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प्रोपरमात्मने नम. 
निवेद्न 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बत्घुथ् का सु का 


ल्मेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सव॑ भम देवदेव 
मूक करोति वाचार् पदगुं लद्भयते गिरिम्‌ ! 
यत्छपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
महर्षि वेदव्यासरचित अह्मसूत्र बढ़ा ही महत्त्वपूर्ण भन्‍्थ है ! इसमे थोढ़े-स 
बन्दोंसें परमक्षके स्रूपका साह्ोपाह निरूपण किया गया है, इसीलिये इसका 
जाम अद्यसृत्र! है। यह ग्रन्थ वेदके चरम सिद्धान्तका निदर्शन कराता है, अत 
| इसे बेदान्त-दर्शनः भी कहते है । वेद्के अन्त या शिरोभाग--त्राह्मण, आरण्यक 
एवं उपनिषद्के सूक्ष्म तत््वका दिग्दशंन करानेके कारण भी इसका उक्त नाम 
साथक है। बेदके पूभागको भ्रुतियोंमे कर्मकाप्डका विषय है, उसकी समीक्षा 
आचार्य जैमिलिने पूर्वमीमांसा-सूत्रोंमे की है। उत्तरभागकी श्रुतियोंमे उपा- 
सना पव॑ ज्ञानकाण्ड है, इन दोनोंकी सीमांसा करनेवाले वेदान्त-दर्शन या जह्य- 
कट व भी कहते हैं। दर्शनोंमे इसका स्थान सबसे ऊँचा है. 
' है। प्रायः सभी सम्पदायोंके प्रधान-अघान आचार्योने त्र्षपूत्रपर साष्य छिख़े हैं 
और सबने अपने-अपने सिद्धान्तको इस अन्थका प्रतिपाद्य चत्तानेकी चेष्ठ दी 
है। इससे भी इस ग्रन्थकी महत्ता तथा विद्वानोंसे इसकी समादरणीयता सूचित्त 
होती है । अस्थानत्रयीमें जद्मसूत्रका प्रधान स्थान है। 

संस्कृत भाषासे इस प्न्थपर >नेक भाष्य एवं टीकाएँ उपलब्ध होती हैं, 

परंतु हिंदीसे कोई सरठ तथा सर्वसाधारणके समभने योग्य टीका नहीं थी, 
इससे हिंदीभाषा-भाषियोंके छिये इस गह॒त प्रन्थका भाव समझना बहुत 
कठिन हो रहा था । यद्यपि 'अच्युत अन्थमार? ने ब्रदासत्र शाझ्लरभाष्य एवं 
रत्नप्रभा व्याख्याका हिंदीमें अनुवाद प्रकाशित करके हिंदी-जअगतका महान 
उपकार किया है, तथापि भाष्यकारकी व्याख्या आखार्थकी शेलीपर छिखी 
जानेके कारण साधारण बुद्धिवाले पाठकोंको उसके हार सूत्रकारके भावकों 


प्रताप चच।(ठुस सत्मदत्र भवमरपर पृणातार शाभाद जकदुवा८ हा 
एथा पृश्य स्वामी वारामसुरागगयी छागजोों मी पमोग्याडी + वाला 
गुना ओर उसके संशोधगके रब्यन्यत्र अपनी सर्वत्र संसानि देंगेगा 
#$पा की। यह सब ए जानेपर इस प्रन्भकों प्रकानणित फरनेड्ी उस्सृकता 
हुईं ॥ फिए समय मिले ही में गोस्सवर का गया | फागुन शाप प्रतिपशिसे 
इसके पुनः संगरोवन और छपाई आदिका कार्य आरख किया गया। इस 
समय पूज्य पण्टित श्रीरागनारायणउत्तजी भाछ्ीने इस व्यास्यामे उ्याझरण 
आदिकी इृष्टिसे जो-जो अशुद्धियां रह गयी भी, उनका लन्‍्छी तरह संशोधन 
किया और भाषाक्ों भी मुन्दर बनानेकी पूरी पूरी ग्रे की। साथगदी 
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आदिसे अन्ततक साथ रहकर प्रूफ देखने आदिके द्वारा. भी प्रकाशनमें पूरा 
सहयोग दिया । पूज्य भाई श्रीहजुमानप्रसादजी पोह्दार तथा उपयुक्त पूज्य 
स्वामीजीने भी प्रूफ देखकर उचित एवं आवश्यक संशोधनमें पूर्ण सहायता 
की । इन सव महानुभावोंके अथक' परिश्रम और सहयोगसे आज यह ग्रन्थ 
पाठकोंके समक्ष इस रूपसे उपस्थित हो सका है । 


इस प्रन्थकी व्याख्या लिखते समय सेरे पास हिंदी या अन्य किसी 
भारतीय भाषाकी कोई पुस्तक नहीं थी। संस्कृत भाषाके आठ अन्य मेरे पास 
ये; जिनसे मुझे बहुत सहायता मिली और एचदूथ में उन सभी ब्यास्या- 
कारोंका ऋतज्ञ हूँ । उक्त मन्‍्थोंके नाम इस प्रकार हैं--( १) श्रीशइराचाय- 
“कृत आरीरक-भाष्य, (२ ) भीरामानुजाचायक्त श्रीभाष्य, ( ३) श्रीवह्मभा- 
चार्यक्रत अखुभाष्य, (४) श्रीभिम्बाकंसाष्य, (५) श्रीमास्कराचायकत, 
भाष्य, (६) त्क्षानन्ददीपिका, (७) श्रीविज्ञानमिक्ुकंत आष्य तथा 
(८ ) आचार्य श्रीरामानन्दुकृत व्याख्या। 


पाठक मेरी अल्पक्षतासे तो परिचित होंगे दी; क्योंकि पहले योगद्शंन 

की भूमिकामे मैं यह बात निवेदन कर चुका हूँ। में न तो संस्क्षतभाषाका 
विद्वान हूँ और न हिंदी भापाका ही । अन्य किसी आधुर्तिक भाषाकी भी 
जानकारी मुझे नहीं है । इसके सिवा, आध्यात्सिक 'विषयमे भी मेरा विशेष 
अनुभव नहीं है। ऐसी दशामें इस गहन झाख्पर व्याख्या लिखना मेरे-जैस 
अल्पक्षके लिये सवंथा अनधिकार चेष्टा है; तथापि अपने आध्यात्मिक विचारों- 
को दृढ़ बनाने, शुरुजनोंकी आज्ञाका पालन करने तथा 'ित्रोंकों संतोष देलेके 
डिये अपनी समझके अनुसार यह टीका रिखकर इसे प्रदाशित करानेकी मेने 
जो धृश्ता की है, उसे अधिकारी विद्वार्‌ तथा संत सहपुरुप अपनी सहज 
उदारतासे क्षमा करेंगे यह आशा है। घसतुतः इसमे जो कुछ भी अच्छापन है, 
बह सब पूर्वके ्रात/स्मरणीय पूज्यचरण आचायों और साध्यकारोंका मद्नलप्रसाद 
है और जो चुरियों हैं, वे सव मेरी अल्पक्ञवाकी सूचक तथा मेरे अहझ्लरका 
परिणाम है । जहातक सम्भव हुआ है, मैंने प्रत्येक स्यकृपर किसी भी आचाये- 
के ही चरणचिहोंका अनुसरण करनेकी पेट्टा फी है । जद्दों स्वतन्त्रता (आई अतीब 
होती है, जहाँ भी क्रिसी-स-किसी प्राचीन सद्दापुरुष या दीकाकारके भावोंका 
आश्रय लेकर दी वैसे भाव निकाले गये हैं। अनुभवी विद्वानॉंसे मेरी विनम्र 
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प्रार्थना है कि वे झुपापूरवक इसमे प्रतीव द्ोनेवाली ब्रुटियोंकों सूचित्त फरे 
जिससे दूसरे संस्करणमे उनके सुधारका अ्रयक्ष किया जा सके । 


यहाँ प्रसद्॒ब॒श अह्यसुत्र और उसके प्रतिपाद विषयओे सम्पन्धमें भी कुछ 
निवेदन करना आवश्यक प्रतीत दवोता है। तरगसत्र अत्यन्त प्राचीन प्रग्थ दे । 
झुछ आधुनिक विद्वान इसमे साख्य, वेशपिक, बोद्द, जन, पाशुपत और 
पाख़रात्र आदि मतोंकी आलोचता देखकर उसे अर्वाचीन बतानेका साहस 
करते हैं और वादरायणको वेदव्याससे भिन्न मानते हैं, परंतु उनरी यह बाग्णा 
नि्वान्त भ्रमपूर्ण है। अह्मसूत्रमे जिन मतोफी आलोचना की गयी ?, वे अयाह- 
रूपसे अनादि हैं। वेदिककालसे ही सदृवाट और असदूवाद ( आस्तिक 


और नास्तिकमत ) का विवाद चछा आ रहा है। इन प्रवाएरूपसे चले आते 
| विचार्रोमेसे फिसी एकको अपनाऊर भिन्न-भिन्न द्शनोंफा संकलन हुआ है। 
सूत्रकारने कहीं भी अपने सूत्रमे सांख्य, जेन, बौद्ध या पेशपिक मत आचार्यो- 
का नामोल्लेख नहीं किया है। उन्होंने केवड अधानकारणवाद, अगुकारण- 
बाद, विज्ञानवाद आदि सिद्धान्तोंकी ही समीक्षा फी है। सून्नॉमे बारे, औहु- 
जोमि, जैसिनि, आश्मरथ्य, फाशकर्न और आन्रेय आदिके नाम आये हैं, जो 
अत्यन्त आचीन हैं, इनमेसे फितनोके नाम मीमांसासूत्रोंमे भी उल्लिखित 
है। श्रीमद्भगवद्॒गीतामे सी 'हैतुसदू” विशेषणसद्दित 'त्रद्सृत्रः का नाम आता 
है, इससे भी इसकी पर्स प्राचीनता सिद्ध होती है । चादरायण शब्द पुराण- 
कालसे ही श्रीवेदव्यासजीके लिग्रे ्यवहत होता आया दे । अत पह्म्तत्र वेद- 
व्यासजीको ही रचना है, यह माननेमे कोई वाधा नहीं है । पाणिनिने पाराशर्य 
व्यासह्ारा रचित 'सिक्षसुत्रः की भी चर्चा अपने सूत्रोंम की_ है। बह अब 
उपलब्ध नहीं है। अथवा यह भी सम्भव है, वह अक्म॒ततनसे अभिन्न रदा हो | 


४ सूत्रकारने अपने गन्थको चार अध्यायों और सोलह पादोमे विभक्त किया 
डै। पहले अध्यायमे बताया गया है कि सभी वेदान्तवाक्योंका एकमात्र पर- 
नहाके प्रतिपादनमें दी अन्धय है, इसछिय्र उसका मास 'समन्वयाव्यायः है । 
दूसरे अध्यायमें सब प्रकारके विरोधाभासोंका निराकरण किया गया है, इसे- 
लिये उसका नाम 'अविरोधाध्यायः है। तीसरेमे परबन्मको प्राप्ति या साक्षा- 
त्कारके साधनमूत जक्षविद्या तथा दूससी-द्सरी उपासनाओंके विषयमे निर्णय 
किया गया है, अतः उसको 'साधनाध्याय! कहते हैं ओर चौथेमे उन विद्याओं- 
हारा साधकोंके अधिकारके अज्लुरूप श्रात्न होनेवाले फलके घिययसे निर्णय 
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किया गया है, इस कारण उसकी फुलाध्यायः के भामसे प्रसिद्धि है।इस 
प्रन्थमे वर्णित समभ्र विषयोंका संक्षित परिचय विपषय-सूचीसे अवगत हो 
सकता है'। यहाँ छुछ चुनी हुई सैद्धान्तिक घार्तोका दिग्दर्शन कराया जाता 
है। मद्ासूज्मे पूज्यपाद वेदब्यासजीने अपने सिद्धास्तका प्रतिपादन करते 
खूमय मेरे अल्पदु्धिके अलुसार इस प्रकार नि्ंय दिया है-- 

(१) यह अत्यक्ष उपलब्ध होनेवाछा जो जड़चेतनात्मक जगत है, इसका 
उपादात और निम्रित्तकारण अदढ्मा.ही-है (त० सू० १। ९१२ )। 

_/ (१२) सर्वभक्तिमार्‌ परत्रह्म परमेश्वर्की जो_परा ( चेतत जीवसमुद्दाय ) 
और अपरा ('परिवर्तनशील जढ़वर्ग-)) नामक- दो-प्रकृतियाँ हैं, ये 'उसीकी 
अपनी भक्तियों हैं, इसलिये उससे अभिन्न हैं (३२।२८)। बह इन 


शक्तियोंका आश्रय है, अतः इनसे भिन्न भी है। परलक्ष जीब और जदबगंसे 
सर्वथा विलक्षण और उत्तम है (२।१॥२२), ( ३१२१ ३१ )। 
(३) वह परत्नह्म परमेश्वर अपनी उपयुक्त दोनों प्रकृतियोंको लेकर ही 


सष्टिकालमे जगतकी रचना करता है. और प्रलयकाढमें इन दोचों प्रकृतियोंको 
अपनेमें विदीन कर लेता है ( ११४। ८-१० ), ( २।१।१७)। 

(४ ) परबह्म परमात्मा भब्द, स्पर्श आदिसे रहित, निर्विशेष, नि्गुण एवं 
निराकार भी है तथा अम्न्त कल्याणमय गुणसमुदायसे युक्त सगुण एवं साकार 
भी है। इस प्रकार एक ही परमात्माका यह उभयविध खरूप स्वासाविक 
तथा परम सत्य है, औपाधिक नहीं है ( ३२ । ११ से २६ तक )। 

(५ ) जीब-समुदाय उस परजद्वकी परा प्रकृतिका समूह हे, इसलिये 
उसीका अंश है (२।३।४३)। इसी दृष्टिसे वह अभिन्न है। तथापि 
परमेश्वर जीवके कर्मफछॉकी व्यवस्था करनेबाा (३।॥२। ३८ से ४१ ), 
सबका नियन्ता और स्वामी है) 

(६ ) ज्ञीब' नित्य है ( २।४। १६ )। उसका जन्सना और सरलता 
शरीरके सम्बन्धसे ओपचारिक है ( २। ३। १६--१८ )। 

( ७) जीवका एक शरीरसे दूसरे शरीर्मे ओर छोकात्वस्मे भी जाना. 
आना शरीरके सम्बन्धसे ही है। जह्मलोकमे भी वह सूक्त्म-शरीरके सस्वेन्धसे 
ही जाता है (४। २१९ )। 





(४) 

, (८) परमक्ष परमेश्वर्के परमधाममे पहुँचनेपर ज्ञानीका किसी प्रकारक़े 
प्राकृत शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, वह अपने दिव्यस्थरूपसे सम्पन्न होता 
है (8४४।१)। बह उसकी सब अकारके बत्धनोंसे रहित मुक्तावस्था हद 
(४।४१२ )।) 

(९ ) कार्य्रह्कके लोकमे जानेवाले जीबको वहाँके मोगोंका उपभोग 
संकद्पमात्रसे भी होता है ओर उसके संकल्पाजुसार प्राप्त हुए शरीरके द्वारा 
भी(४।४।८ धथा ४।४।१२)। ह 

(१० ) देबयान-मार्गसे जानेबाले विद्यातोमेसे कोई तो परलह्माके परम- 
धासमे जाकर सायुज्य-मुक्ति छाम कर लेते हैं (४।४।४) और कोई 
चैतन्यमात्र स्वरूपसे अछग भी रद सकते हैं (४।9॥७)। 

( ११ ) कार्यत्रह्मके छोकमे जानेवाले उस छोकके स्वामीके साथ म्लय- 
कालके समय साथुज्यमुक्तिकरो श्राप्त दो जाते हैं ( ४१३ | १० )। 

(१२ ) उत्तरायण-मार्यसे अद्वछोकर्में जानेवालोंके छिग्रे रात्रिकाल या 
दक्षिणायनकाहमें सत्यु होना बाधक नहीं है ( ४ । २॥ १९-२० )। 


( १३ ) जीवका कत्तौपन शरीर और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे औपचारिक 
है (२१३। ३१ से ४० धक )। 


( १४ ) जीवके कत्तोपनसे परमात्मा दी कारण है (२। ३। ४१ )+ 

(१५ ) जीवात्मा विम्रु है; उसका एकदेशित्व शरीरके सम्बन्धसे ही 
है, वासवसें नहीं हे ( २ ३। २९ )। 

( १६ ) जिन ज्ञानी सद्दापुरुषोंके मनमें किसी प्रकारकी कामना नहीं 
रहती, जो सर्वधा निष्काम और आप्काम हैं. उनको यहीं ब्रह्मकी प्राप्ति 
हो जादी है। उनका त्रद्मछोकमे जाना नहीं होता (३॥३॥ ३०, ४३, ३ । 
३।५२, ३३४ । ५२) ( ४। २। १२-१६ )। 

( ९७ ) ज्ञानी महापुरुष छोकसंप्रहके लिये सभी प्रकारके विह्वित कर्मोंका 
अनुष्ठान कर सकता है ( ४१ १ ?६-१७ )॥ 

( १८ ) मह्नाज्ञान सभी आश्रमोंसे हो सकता है। सभी आश्रमोमें अरद्म- 
विद्याका अधिकार है ( ३॥ ४ । ४५ )। 

(१९ ) अद्षछोकमे जानेवालेका पुनरागमन नहीं होता ( ४ । ४ । २२ )। 


( ९ ) 


( २० ) ज्ञानीके पूर्वक्रत संदित पुष्य-पापका नाश हो जाता है। सये 
कर्मोंसे उसका सम्बन्ध नहीं होता ( ४। १। १३-१४ )। श्रारूयकर्सका 
उपभोगह्वारा नाश हो जातेपर वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है और पह तरह्म- 
छोकको या वहीं परमात्माको प्राप्त हो जाता है ( ४।१। १९ )। 

(२१ ) ब्रह्मविद्याके साधकको यज्ञादि आश्रमकर्म भी निष्कामभाषसे 
करने चाहिये ( ३।४।२६)। शम-इम आदि साधन अवश्य कत॑व्य हैं 
(३।४।२७)॥ 

(२२ ) ब्रद्मतिद्या कर्मोका अक्ल नहीं हे (३।४।२ से २५ तक )। 

(२३ ) परमात्माकी आम्रिका देतु ब्रद्यक्षान ही है (१३।३।४७ ) 
तथा ( ३। ४। १)। 

(२४ ) यह जगत्‌ प्रत्यकाछसे भी अप्रकटरूपसे वर्तमान रददताहै 
(२।१। १६ )। 

इन सबको ध्यानमें रखकर इस अन्थका अनुशीलन करता चाहिये । इससे 
परमात्माका क्‍या स्वरूप है; उतकी आप्तिके कौन-से साधन हैं और साधफका 
परमात्माक्े साथ क्या सम्बन्ध है--इन बातोंकी तथा साधनोपयोगी अन्य 
आवश्यक विषयोंकी जानकारी प्राप्त करके एक तिम्ययपर पहुँचनेसें विशेष 
सद्दायता श्राप्त हो सकती है । अतः प्रत्येक साधककफो श्रद्धापूषंक इस अन््यका 

अध्ययन एवं मनन करना चाहिये । 
श्रीरामनवमी | 'विनीत, 
संबत्‌ २००९ वि० | हरिकृष्णदास गोयन्दका 








$# श्रीपरमात्मने नमः 


वेदान्त-दशन ( ब्रह्मसूत्र ) के प्रधान विषयोंकी सूची 


पहला अध्याय 
पहला पाद 

सूत्र विषय पृष्ठ 

ब्रह्मविषयक विचारकी प्रतिज्ञा तथा ब्रह्म ही जगत्‌का अभिन्न 

(०११ ! निमिचोपादान कारण है, जडप्रकृति नहीं, इसका युक्ति एव 
प्रमाणोद्वारा प्रतिपादन २१-२८ 

हा अ्‌ तिमे 'धनन्दमय' शब्द परमात्माका ही वाचक है, जीव/त्मा 
१९-१६ | भथवा जद्प्रकृतिका नहीं, इसका समर्थ: र८-३३ 

२०-११ [ 'विज्ञानमय” तथा सूर्यमण्डलान्तर्व॑ती हिरप्मय पुरुष” की 
हि म्रह्मह्पताका कथन ३३-३४ 

२२-२७ 3) भीकाण!, प्राणुत “ज्योति! तथा 'गायत्रीर नाससे श्र तिमे 
परब्ह्मका ही वर्णन है, इसका प्रतिपादन ३४-१८ 

३१ [ कौपीतकि श्र्‌ तिमे भी 'प्राए” नामसे ब्रह्मका ही उपदेश 
कर हुआ है, इसका समर्थन इप-४९ 

दूसरा पाद 

2-७ ' नेदान्त-वाक्‍्योंमे परव्रह्मकी हो उपास्थताका निसुपण तथा 
! जीवात्माकी उपास्यताका निराकरण डरे-४७ 

ड [ सबके हृदयमे रहते हुए भी परमात्मा जीवोंके सुख-दु-खोका 
नहीं करता, इसका प्रतिपादद** डछ 
६-१० चराचरपाहो भोक्ता परमात्मा ही है, इसका निरूपण डष 

०] हृदयंग्रहामे: स्थित दो आत्मा--जीवात्मा तथा परमात्मा- 

23 [ का प्रतिपादन * ४९-५० 
१३-१७ ' नेभान्तर्वेर्ती पुरुषकी ब्रह्मखूपता पु +. ५०-५४ 
१८ अधिदेव आदिमे 'प्रन्तर्याम्री लय! से ब्रक्की स्थिति ण्ष्‌ 
१९-२०. जडमहति भर जीवात्माकी श्रस्तर्यामिताका निराकरण “” ५५-५६ 

२१-२२ | श्र तिमे जिसे श्रदश्यत्व॒श्रादि धर्मों से युक्त बताया है, वह 
ब्रह्म है, प्रकृति या जोवात्मा नहों, इसका प्रतिपादन._ ५७-४९ 


+ 


२३. विराट्रुपके वर्णनसे ब्रह्मकारणवादका समर्थन 


२४-१५ 
२९-१२ 


१-७ 


5-९ 
१०-१३ 
१३ 
१४-२३ 


२४-२५ ४, भदयुप्मात्र पुरपफी परम्रह्मापता भर उसे हृदयमे ग्थित 


4 मर ) 


बिपय प्र 


श्र तिमे 'बैदवानर” नाम प्होफे जिये ट झ्राया , सना 
१ “* ५६०६४ 
सर्क्यापी परमात्माको देशविधेशे सम्बद्ध सवाने। शहद ९. ६४-६६ 


तीसरा पाद 
| चू जोक और पृथ्वी भादिफा प्रापार ब्रद् ही २, जीवात्मा 
अथवा प्रकृति नहीं, इसका प्रतिपादन **. ६७-३२ 
>/भ्रह्म ही भुमा है--इसका उपपादन. * ७१०७१ 


धूतिमे ब्रद्धको 'प्रक्षर' कहा गया है, इसका बुतिसुक्त समर्थन ७३-७५ 
# इस धक्षरके द्वारा ध्येय तत्त भी प्रह्म ही ऐै। इसका मिस्पण "७५ 
दहराकाशकी प्रह्मस्पताका प्रतिपादन ४. ७६-८९ 


बतानेका रहस्य ** दरेलपरे 


२६-३० । प्रह्ववियामे भनुष्योंके तिवा देवलाप्रोके भी झणिफारका 
प्रतिपादन भर इसमे सम्मावित विरोपका परिद्वार_ 7. ६३८५७ 

३१-३३ । यज्ञादि फर्म तथा ब्रह्मविद्यामे देवताओंके अविकारका जे मिनि- 
हारा विरोध और बादरायणद्वारा उसका परिहार. ८७-८९ 
३४-३८. वेदविद्यार्मे शृद्के भ्नधिकारका कथत “४ ४४. ८९-९६ 
३९ औ पअइयुप्ठमात पुरुषके ग्रह्नस्प होनेमे दुसरे युक्त “न ९४ 

८०-४१ | ज्योति” तथा “भाक़ाश भी प्रह्के ही वाघक हें, 
इसका समर्थन रथ 6. रुए-६७ 

चौथा पाद 

(-२ | साथ्योक्त प्रकृतिकी भ्रवैदिकताके प्रसजूमे 'प्रव्यक्तः शब्दपर 
विचार भौर उसके शरोरवाचक होनेका फथन ह।.. एप 

३-५ [ वैदोक्त प्रकृति स्वतन्त्र भौर जानने योग्य नहीं, परमेदवरके 
प्रधोन रहनेवाली उप्ीकी शक्ति है, इसका प्रतिपादद. 7१००-०२ 

६5७ [ भव्यक्त' शब्द प्रकृत्तिसि भिन्न झथफा घाचफ पयो है? 
इसका युफ्तिपूर्ण विवेचन + 5 १०२-६०३ 

5९६ | श्र तिमें 'भजा' शब्द परब्रक्नकी शक्तिविश्ेषफा धोषक हैं, 
साँल्योक्त प्रधानका नहीं, इसका प्रतिपादन ** १०४--१०६ 

११-१३ । 'पश्चपश्चजचा: छाब्दते साख्योक्त प्रकृतिके पीस तत्वोका 
श्र्‌ तिमे वशन किया गया है, इस सान्यताका सप्दतत ** १०६-१०८ 


( १३ ) 
सूत्र विषय पृहठै 


, भाकाद आदिकी सृष्टिमे बह्म ही कारण है तथा उस पसज्भमे 

१४-१५ | आये हुए 'अंसत' आदि छाब्द भी उसीके वाचक हैं, 
इसका समर्थन न्डड १०८-११० 
कौषीतकि श्‌ ति्सें सोलह पुरुषोका कर्ता एवं शेयतत्व श्रह्को 

१६-२२ ] हही बताया गया है, जीव, प्राण या प्रकृतिको नहीं, इसका 


हे सयुक्तिक उपपोदन हु १११-६११५ 
२३-२६ जल्मकी अभिन्न निमित्तोपादाव कारणताका नि्षण ११५-१२१ 
ह दूसरा अध्याय 

पहला पाद 

ही सांख्योक्त प्रधानकों जगत्‌का कारण न माननेमे सम्मावित 

पे | दोषोका उत्लेख और उत्तका परिहार “ १२२-१२९ 
१२ प्रन्य वेदविरोवी मतोझ विराफरण |... १२९ 


१३-१४. ब्रह्मका*णवादके विरुद्ध उठायी हुई धद्धाओका समाधान ११९-१३१ 
१५-२७ | युक्तियों भौर हृशनन्तोद्वारा सत्कार्यवादकी स्थापना एवं 

.... भ्द्धेसे जगत्‌की अवन्यता १३१-१३४ 

२१-१३. उक्त भनव्यतामे सम्भावित 'हिंताक रण!आादि दोषोका परिहार-१ ३५-६१ ३७ 
२४-९५ । ब्रह्मके द्वारा संकल्पमान्नसे बिना साधन-सामग्रीफे ही जगत्‌की 

रचनाका कथन  १३७-१३९ 
ब्रह्मकारणुवादमे सम्भावित भ्रत्यान्य दोष तथा श्र ति- 

२६-९८ । विरोघका परिहार ४ १३९--१४१ 

२९-३०... साँख्यमतमे दोष दिल्लाकर ग्रन्थकारद्वारा भ्रपने सिद्धान्तकी पुष्टिः४२-१४३ 


| कारण ओर प्रयोजनके बिना ही परमेश्वरद्वारा सकल्पमात्रसे 
३६-३३ ) होवेबाली जगत्‌की सृष्टि उतकी लीलामात्र है-इसका प्रतिपादन१४३-१४४ 


३४-३५ ब्रह्ममे आरोपित विषमता भौर निर्दयतता दोषफा मिराकरण १४५-१४७ 
जीवों शोर उनके कर्मोकी प्ननादिं सत्ताका प्रतिपादत तथा 
324 ॥ ब्ह्लकारणवादसे विरोवके भ्रमावका कथन १४७-१४८ 
दूसरा पाद 
अनेक प्रकारके दोप दिखाकर सास्योक्त प्रधान कारणवाद- 
| १-१० [ का खण्डस “। १४९-१५५ 
११-१७. वशेषिकोके परयाखुकारणवादका निराकरण « १५६-१६१ 
१८-३२ वोदमतकी असज्षुतियोको दिखाते हुए उसका खण्डन “ १६१-१७१ 
३३-३६. जैनमतमे पुर्वापरविरोध दिलाते हुए उसका ख़ण्डत १७२-१७४ 
रे७-४६ पाशुपत्तमतका सण्डन फ “४ १७४-१७७ 


( 4४ ) 


सुपर विषय ह्र्र 
४२-४५... पाशरात झागमग उठागी हुई भाँि। भनुध गिरा पर १७३०(६९ 
तीसरा पा 

4 प्रक्षते भाषण भौर बागुगी उत्पात उप्परध्न सरों 
१-९ ४ द्रह्के शिया, सबधी उपशिशीयगागा बचने 8४६८५ 

पर हे बायुते तेजरी, तेजसे जतगी भौर जतसे पृथिंगीती उपसतिम 
३०-६३ शी ब्रह्म ही फारण ए, इगफा प्रतिगदन ७ औैद्रधून १६७ 

१४-१५ | सृष्टिकमफे विपरीत प्रमयक्रारा गयन धया इछ्ियारी 
उत्त्मि फ्रमवियोषडा भमाय १६७०-१५ 

१६-२० | जीवके जन्म-टुत्यु-वर्शनपी भौपवारि ता धपा छीवात्मानी 
नित्मता हे ४ १९००१ ६३ 


२१-२९, जीवात्माफ़े भणुत्यात सप्डन झीर विभुत्मी स्थापना * +६:०१९%८ 
ट 3. 
जीव एरीस्फे सम्बन्यसे गएरेयी ऐ, गो जोवात्मारा ही मृष्टि- 
३०-३१ «५ कासमे प्राफट्घ होता ८ भीर यएे प्रत्त फरगे सम्यनयंग 
विपयोफा झनुभव करता है, इसता प्रतिपादन *० १९६०२०६१ 
जोवात्माफा कर्तापन शरीर और इच्दियोंफे सम्बन्धमे भौप- 
बे३०४२ | आारिफ है तपा उसने परमात्मा ही फारण ऐ, पयहि बह 


उन्हींके भ्रधीन है, इसका निरफश ढ र२०२+रे०८ 

हे जीवात्मा ईप्वस्का भर है, कितु ईप्वर उसके दोषेगि लिप्त 
७ । नहीं होता, इसका प्रतिपादन *२०९-२११३ 

दब | नित्य एव विभु जीवोके लिये देहसम्बन्पसे विधि-निपेत्यो 
। सार्थकता भौर उनके कमोका मिभाग 5 “४ २१३-२१४ 

५१-५३ ॥ जीव और ब्रहाकों अध्ाशिमावफों भौषाधिक माननेमे 
सम्भावित दोपोका उल्तेष २१५-२६६ 

चौथा पाद 
इन्द्रियोकी उत्पत्ति भूतोमे नहीं परमात्माते ही होती है इसका 
ज्ड छह छ हर 

शा | अतिपादन झौर श्र तियोके विरोधका परिहार है २१७-२१९ 


इन्द्रियोको सत्या सात ही हूं, इस मान्यताऊे सण्डनपूर्यक 
५-७ 4 | मनसह्दित ग्यारह उन्द्रियोकी सिद्धि तथा सुक्ष्मभूतोकों भी 


ब्रह्मसे उत्तत्तिका कथन “० रु “* २१९--२२१ 
८-१३ ॥ भरद्य प्राण॒की ब्रह्मसे ही उत्पत्ति बताकर उसके स्वरूपका 
निरूपण के * २२१-२२४ 


१४-१६ [ ज्योति श्रादि तस्‍्वोका श्रषिष्ठाता ब्रह्म भौर शरोरका 
है अधिष्ठाता नित्य जीवात्मा है, इसका कथन “ २२४-२२५ 


( ९५) 
हि .. विषय प्र 


१७-१९. इच्द्रियाँसे मुख्य झाणकी मिन्नता *“” ३२२४-१२७ 
र्‌० बक्से ही नाम-रूपकी र्वनाका कथन 7 २२७ 


| सब तस्वोका मिश्रण होनेपर भी पृथ्वी प्रादिकी भ्रधिकतासे 
२-२९ ] उनके पृथकू-पृथक कार्यका निर्देश * “+ २२७-२२८ 


तीसरा अध्याय 


पहला पाद्‌ 


शरीरके बीजभूत सुक्ष्म तत्वोसहित जोवके देक्षन्तरमे गमव- 
का कथन, 'पाँचवीं श्राहुतिमं जल पुरुषर्पष हो जाता है 
श्र्‌तिक इस वचनपर विधार, उस जलमें सभी तत्वोक 
सम्मिश्रणका कथन और अन्यान्य विरोधोका परिहार "४ २२६-२३४ 
स्वर्गमें गये हुए पुरषको देवताओका भ्रश्न बताना औपचारिक 
है, जीव स्वर्गसे कम्मसस्कारोको साथ लेकर लौटता है, 
श्रू तिमें “वरण' शब्द कर्मसस्कारोका उपलक्षण और पाप- 
पृण्पका बोधक हैं, इसका उपपादव.. ४ “ २३५-र२३८ 
पापी जीव यमराजकी झाज्ञासे नरकमें यातना भोगते है, 
| नहीं जाते, के तिमें भी समस्त शुभकर्मियोक 
ही स्वर्गगमतकी चात भ्रायी है; इसका वर्णन. "“*२३घ-२४१ 
[॒ यंम-यातना छान्दोग्यवर्रित तीसरी गतिसे भिन्न एवं भ्रधम चौथी 
गति है,इसका वर्णन तथा स्वेदन जीवोका उद्धिल्में श्रच्तर्माव २७१-२४३ 
। स्वगंसे पल धन किस प्रकार भाकाश, वायु , धूम, मेघ, 


घान, होते हुए क्रमश. गर्भमें झाते है, 
इसका स्पष्ट वर्रान ३-२४५ 


७-६१ 


१२०१७ 
१८-२१ 


२२-२७ 


दूसरा पाद 


स्वृप्त मायामात्र और शुभाशुभका सूचक हैं, भगवान्‌ ही जीवको 

स्वप्नमें नियुक्त करते है, जीवर्में ईश्वरसरृश् गुण तिरोहित है, 
परमात्माक ध्यानसे प्रकट होते है, उसके श्रनादि बच्चन और 

सोक्ष भी परमात्मार्क सकाशसे है त्था जीवके दिव्य युणोका 

तिरोभाव देहके सम्वन्धसे है २४६-२५० 
सुपुप्तिकालमे जोवकी नाडियोके भूलभूत हृदयमें स्थिति, उस 

समय उसे परमात्मामें स्थित बतानेका रहस्य, सुपुप्तिसे 

पुत्त उसी जीवक जाग्रत होनेका कथन तथा मृच्छाकालमें 

अधूरी सुपुप्तावस्थाका प्रतिपादन कट “४. २५०-१५३ 


१ 


(६ १६ ) 
मूत्र विषय दस 


सर्वान्तर्यामी परमात्माका किसी भी स्थान-दोपसे लिप न होना, 
परमेद्वरका निगु सा निर्वि्षेष, सग्रुण-सविशेष दोनो लक्षणोंपि 
युक्त होना, इसमे सम्भावित विरोधका परिहार, उक्त दोनो 
लक्षणोओं मुल्यता, परमात्मामें भेदका अभाव, समुणरूपकी 
११-१६ ६ भ्ौषायिकताका निराकरग, अतिविम्वर्क दृष्टान्तका रहस्य, 
| परमेश्वरमें शरीरक वृद्धि-ह्वास भादि दोषोका  भ्रभाव, 
| दिषेध ध्रूतियोद्वरा इयत्तामान्रका प्रतिषेष, निगुश-संग्ुण 
| दोनो स्वस्पोका सन ढिसे अतीत होवा तथा भाराघतासे 
* भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन ह्ोदेका कथन ** २५४-२६५ 


बे | परमात्माका अपनी शक्तियोंसे भ्रमेद भौर भेद तथा श्रभेदो- 
र्‌ पासवा भर भेदोपासताके उपदेशका प्रभिप्राय “» २६५-२७१ 


१४-७७ ४ एरीर ग्रादिके सम्बन्धसे जोवोके परस्पर भेदकी सिद्धि, 
प्रकृतियेमि भेद होनेपर भी पर्हममें भेद या नानात्वका प्रमाव २७१०-९७ 


हट कर्मों का फल देनेवाला परमात्ता ही है, कर्म नहीं, इसका 
रत! | प्रतिपादत 8 आओ “०२७३-९७४ 


तीसरा पाद 


| वेदान्तवर्शित समस्त श्ह्मविद्याओंकी एकता, भरेद-प्रतीतिका 
[ निराकरण, _शास्ता-विशेषक लिये हो छिरोग्रत झादिका नियम, 
समानविद्याके प्रकरएमें एक जगह कही हुई बातोकि भन्यत्र 
१०१० अध्याहरर करनेका कथन, उद्देश्यकी एकता होनेपर विद्याओ्रोमे 
| भेदका अभाव, ब्रह्मविद्यसे भिन्न विद्याप्रोकी एकता गा 

| मिन्नताके निर्णुयमें सज्या भादि हेतुझोंके उपयोगका कथन ““२७५-२८२ 


ता आाहि आनन्द भ्रादि धर्मो का ही झन्यत्र अध्याहार उचित, 
११-१८ < गयाप्िरिसतर रूपकात घर्मो का नहीं, झानन्दमयको ब्रहा- 
झुपता, विरोध-परिहार तथा अ्श्न-रसमय पुरुषके च्रह्म ते 
होनेका प्रतिपादद ४ न 7 ए८४२-२८७ 

एक शाखासें किक एकता, नेत्र एवं सुर्थभण्डलचर्ती 

नाम और बुणका एक दूसरेसें भ्रध्याहारकी 

१९-२५ टनाउश्यकता, चक्त पुरुणोमे ब्रह्मक सर्वाधा रता प्लौर सर्व- 

कता धादि धर्मो के अध्याहारका निषेध तथा पुरुष- 

विद्यामें प्रतिपादित दिव्य गुणोक श्रौर कव्वर्शित वेध्यत्व 


भादि पर्मोक् श्रन्यत्र भ्रध्याहरका अचौचित्य " रृ5७-२९२ 


( ७) 


हि. < विषय पृष्ठ 
बक्नविद्याके फत-वर्ण॑तमे हानि (नाश श्रादि] भर प्राप्ति, 
२६... । ( परमपदकी प्राप्ति भ्रादि ) दोनो प्रकारके फलोका सर्व 
॥॒ सबख ५ +- ३ “+ २९२-२९४ 
ब्ह्मलोकमे जानेवाले ज्ञानी महात्माके ' पुष्य भौर पापोकी 
५ | यहाँ समाप्ति, संकल्पानुसार श्रह्मलोकगमतल या यहों ब्रह्म- 
२७-३२ 4 सायुज्यकी प्राप्ति सम्भव, ब्रह्मलोक जानेवाले सभी उपासकोके 
* | लिये देवयानमार्गस गमलका नियम, कितु कारक पुरुषोके 
| लिये इस तियमका प्रमाव श् *** २९४-२९८ 
भ्रक्षखह्कके लक्षणोका सर्वत्र ब्रह्मके वर्णनमे अध्याहार 
[ झावः्यक, मुण्डक, कठ और र्वेताबवतर श्ादिमे जीव भौर 
३३-४१ ६ ईश्वरकों एक साथ हृदयमे स्थित बतानेवाली विद्याप्रोकी 
| एकता, ब्रह्म जीवात्माका भी भअन्तर्यामी भात्म है, इसमे  - 
्ः ॥ विरोधका परिद्ार, जीव भर ब्रह्मके भेदकी भौपाधिकताका 
निराकरण एवं विरोधपरिहार | ४४... २९८-३०६ 
श्र्ललोकमे जानेवाले सभी पुरुषोके लिये भोग भोगनेका झनि- 
रा | वार्य,नियम नहीं; बरल्वनसे मुक्त होना ही विद्याका-मु्य फल, 
४२-५२' २ कर्मसे मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाले पूर्वपक्षकां उल्लेख भौर 
| खण्डन; ब्रह्मवियासे ही मुक्तिका प्रतिपदव तथा साधकोके 
*  भावानुसार विद्याके झानुषगिक फलमे भेद “« ३०६-३१४ 
३ *५४' लि मिलन भात्माकी सत्ता व॑ मालनेवाले नास्तिक-मतका 
५ अप +& “खण्हन है हे ० का कर ३१४-३ 4१५ 
8६ सा मुशकची उपासना हक पीस /3-320 ४ लिये 
धनुष्ठेय है, एक-एक भड्भकी हे मो सब भज्जोंसे पुण उपासना 
।क्‍ श्र घ्व है, शब्दादि भेदसे भिन्‍नता है, फल एक होनेसे 
५५-१० साधककी इच्छाके अनुंसारे उनके शनुष्ठानमें विकल्प है; 
[ कितु भिन्‍त-भिन्‍न फलवाली उपासनामेके भनुष्ठानमे कामनाके 
मम मा मी ही तक है-+ 
: (इस सब बातोंका वर्णनें 2 “7” ३१५-३१८ 
६१-६६ यज्ञाजड-सम्बन्धी उपासचाझोमें समुच्चय या समाहारका खण्डन““३१८-३२० 
' ' चौथा पाद पलक 
१.” छाहें ही परम दु्पार्षकी सिद्धि 7. ९" इर१ 
२-७. 'विद्या फर्मका भज्ञ है' जैमितिके इस सतका उल्लेख ““ ३२२-३२४ 
कण जैमिनिके उक्त मतका खण्डन तथा “विद्या कर्मका झज् । 
नहीं, बल्लप्प्तिका स्व॒तन्त्र साधन है! इस सिद्धान्तकी पुष्टि ३२४-३३० 


बें० दु० ऐल्न्ट 


( ८ ) 


चुत विषय पृष्ठ 


१८-२०. पुर्वपक्षके खण्डनपूर्वक उन्पासराश्नसकी सिद्धि *«.. ३३००-६२ 
२९-२२ पपूर्च फतदायिनी उदगीय प्रादि उगसनाप्रोंका विधान 9३३-०३४ 


कथाएं विद्याका ही भज्ज हैं, यज्ञका नहीं, 
र३-रे४ | २890033४ हक ््‌ हो भजू हैं नहीं, हिल 
२५ गब्रह्म॑विद्यार्प यज्षमे भरिन, ई घन श्रादिकी अपेक्षाका भाव ३९०५-२६ 
२६-२७ | विद्याकी प्राप्तिके लिये बर॒त्षिमोचित कर्मों की भ्रपेक्षा तथा 


हाम-दम झादिकी झनिवार्य आवश्यकता ७ ३३६-३१८ 
[ प्रागसकटके सिवा अन्य समयमे भाहार-शुद्धिविषयक 
२०-३१ ] सदाचारके त्यागका निपेघ हढ*. इ३घ-रै४० 


३२-३६ ज्षानीके लिये लोकसग्रहार्थ भ्राश्नमकमके भ्रतुष्ठानकी झावश्यक्ता. ३४१ 
४-१९ | भतिसम्बन्धी श्रवण-कीर्तन भादि कर्मों के ध्रनुठ्ठानकी अतिवा् 
डे प्रावव्यकता तथा भागवतर्भकी महत्ताका प्रतिषादद "” ३४१-३ ४७ 
पर | वानप्रस्थ, सन्‍्यास झादि ऊंचे झाश्रमोतरे वापस लौटनेका निपेघ, 
लौटनेतालेका पतन झौर बहमविद्या श्रादिमे श्रनधिकार ४* ३४७०-३४९ 
४४-४६ । उद्गीथ भादिमे की जानेवाली उपासनाका कर्ता तो ऋत्विक्‌ है 


तु उसके फत्मे यजमानका श्रधिकार है, इसका वर्णान “*३४९-३५० 


४७-५०... सब्यास, शहर्य आदि सब प्राश्नमोंमें प्र्मविद्याका भिकार २५१-३५४ 
११-५१ फल्त'इस जस्ममे मिलता है या जन्मान्तरमें, इसी लोक- 
में मिलता हैया लोकान्तरमें ? इसका नियम नहीं है यह कथन ३५४-३५५ 
चौथा अध्याय 
पहला १६ 
९-२ [ उपदेश-पहणक पश्चात्‌ व्रह्नविद्याके निरन्तर भमग्पासकी 
ग्रा्यकता ४ ३५६-१५७ 
३ प्रात्मभावसे परमरक्कके चिन्तवका उपदेदा * ३२५७-३५८ 
४-५ अतीफमे झात्मभावनाका निषेध भर भ्रह्मभाववाका विधान“ ३५८ ३५९ 
६. उद्गीय भ्ादिय भादित्य श्रादिकी भावना ४७७ ३५९ 
७-१० झासनपर वैठकर उपासना करनेका विधात ४“ ३६०-३६१ 
११ जहाँचित्तएकाग्र हो; वही स्थान उपासनाके लिग्रे उत्तम"““३६१-३६२ 
१४ आजीवन उपासनाकी विधि... ** ४* ३६२ ३६३ 
बह्मसाक्षात्कारके ज्ञानीका भूत भौर भावी शुभाशुभ 
१३-१४ ६ अशिालनरक परत 82५ 22% 7 
१५ धरीरके हेतुभूत प्रारूप कर्मका भोगकें लिये नियत समयतक 
रहता पल नल पे 
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४० 


॥ै२०१४ 


( 


( 
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विषय 
ज्ञानीके लिये भ्रग्निहोत्त आदि तथा अन्य विहित 
लोकंसग्रहर्थ विधान “३६५-३६६ 
कर्माजू' उपासनाका ही कर्मके साथ समुच्चय ३६७ 
प्रारव्घका भोगसे नाथ होनेपर ज्ञानीकों प्रक्मकी प्राप्ति ”“”.. ३६७ 
दूसरा पाद 


उत्क्रमणकालमे वाणीको अन्य इन्द्रियोंके साथ मनमे, मतकी 

प्राणमे भौर प्राणकी जीवात्मामे स्थितिक कंषत  *“३६८-१६९ 

जीवात्माकी सुक््मभूतोमे स्थिति हा ““३७०-३७१ 

ब्रह्मलोकका मार्ग झा रस्म होनेसे पूर्वतक ज्ञानी भौर अज्ञानी- 

की समान ग्रतिका प्रतिपादत हा ३७१ 

भ्ज्ञानी जीवका परभ्नह्ममे स्थित रहना प्रलयकालकी भाँति है २७१-३२७२ 

जीवात्मा उत्क्रमश॒के समय जिस झाकाश आदि भूतसमुदाय- 

में स्थित होता हैं, वह सृक्ष्मशरीर है, इसका प्रतिपादन ““३७२-३७३ 

निष्काम ज्ञानी महात्माओका ब्रह्मलोकमे गमन नहीं होता, 

दे यहीं परमात्माको प्राप्त दो जाते हैं, इसका निरूपण. *“३७४-३७६ 
सूक्ष्षधरीरमे स्थित जीव किस प्रकार प्रह्मलोकमें जानेके लिये 

सुषुम्ना नाडीह्वारा शरीरसे निकलता है, इसका वर्णन ““३७७-३७८५ 

धरीरसे निकलकर जीवात्माका सूर्यरश्मियोमे स्थित होना”. ३७८ 

राधि और .दक्षिणायनकालमे भी 'सूर्यरश्मियोसे उसका 

बाधारहित सम्बन्ध इ७प-वे८प० 


. यगोगीके लिये गीतोक्त कालविशेषका नियम «४ बेफ० 


“' तीसरा पाद 
इहलोकर्म जानेंके लिये 'सविसादि' एक ही मार्गका कथन ३८5१-८२ 


- संबत्सरसे ऊपर भौर सुर्यत्षोकके नीचे वायुलोककी त्यिति ३८२-वे८३ 


( 
| 
॥ 


गंविद्यू त्‌!॒ से ऊपर वरणलौककी स्थिति “,- - “४”, बेर 
अर्चि.', 'पह ', 'पक्ष', मास, अयन! आदिखातिवाहिक 
पुरुष है, इसका भ्रतिपादन न इ८३-विय४ 
भर्चि भ्रादिको अचेतन माननेमे झापत्ति हा. देखो 
विद तूलोकसे ऊपर ब्रह्मतोकतक झमानव पुरुषके साथ 
जीवात्माका गमन ३े८४-रेप५ 
अह्मलोकमे कार्यत्रह्मकी प्राप्ति होती है', इस बादरिके 7 - 
३८घ५-३८७ 


'ब्रह्मलोकमें पर्नह्मकों प्राप्ति होती है” इस जेमिनिमतका 
““३८४७-३े८९ 


(9 ] 


सू विषय श् 
[ प्रतीकोपसना करनेवालोंके सिवा श्न्‍्य सभी उपासक 


१६-१६ २ ब्रह्मत्ीकमो जाकर संकल्पाबुसार कार्यत्रह्न अथवा पर्नह्नको 
प्राप्त होते हैं, यह बादरायरणाक्रा पिद्धात्त 7 ३८४९-३९० 
चौथा पाद 
पसझपरायणा जीवके लिये प्ररमधाममे पहुँचकर अपने 
९-३ [ चास्तविक स्वरुपसे सम्पन्न होगे एवं सब प्रकारके बच्धतोसे 
भुक्त हो विशुद्ध भ्ात्नस्यंसे स्थित होनेका - ३९१-३५९३ 
लेगा उपासकोकी तीन गति--१ प्रमिन्न 
४-६ जावेका, ( २ ) परषक्‌ रहकर परमात्माके 
द्ोनेका तथा ( ३ ) केवल चैतन्य: 
मात्र स्वरुपसे ३९३२-३९४ 
७. उपासपके भावालुसार तीनो ही स्थितियोकों भाननेमे कोई 
विरोध नहीं है, यह बादरायण॒का सिद्धान्त ३९४-३९५ 
८-९ [ प्रजापति भ्रह्माके लोकमे जानेवाले उपासकोकों सकलपे ही 
वहूंके भोगोंकी प्राप्ति , ” ३९५-३९६ 
, १०. उन उपासकोके घरीर रहीं होते, यह बादरिका मत". रै५६ 
११ रहें शरीरकी प्राप्ति होती है! यह जेमितिका मत... 7”. रै५६ 
- १२ | संकल्पानुतार उनके शरीरका होना भौर न होता दोतों ही 
है बातें सम्भव हैं-यह वादरायराका सिद्धान्त ३९७ 
१४ । वे बिता शरोरके सवप्तकी भाँति भौर शरीर धारण करके 
भाँति भोगोका उपभोग करते हैं, यह कंपन' “४ ३६९७-३९ 
_/६ 3) सुपृर्ति-प्रतय एवं अ्मसायुच्यकी, प्राप्तिके प्रसंगसे ही नाम- 
7१६ | रूपके झमावका कथन की है न्‍ ;४९८-३९९ 
भ्रह्मलोकमे गये हुए उपास्क वहाँके भोग भोगनेके उद्दंेस्यले 
९७-१८ | अपने लिये इच्छानुत्तार घरीर-निर्मास कर सकते हैं, संसारकी .« 
रखता नहीं, इसका प्रतिपादत हा 2९९-४०० 
१९-२० बह्नलोकने जातैवाले मुक्तात्माको निविकार प्रक्मज्य फ़लको 
हिविंपरमावध "४० १०४०२ 
प्ुमावसे भोगमात्रमे उसे ब्रक्माकी समता त्नी 
२१ | है, एृष्टिस्वनामे ब्रह्माकी समता श्राप्त द्वोती कि 


२२ ब्रह्मलोकसे घुनरावृत्ति नहीं होती, इसका प्रतिपादत. *“*४०१-४०३ 
सूत्रोंकी वणौदुक्रम-स्ची नल हे 


जन्‍न्ड०ड-ढर५ 


हा हा घ्भ 
ओपरमोत्मने नमः: 


वदान्त-दशन 
( बह्मसत्र ) _ 


( साधारण भाषा-दीकासहित 


ब+--सच्ध्पद+ (तन 


पहला अध्याय 


'" शहला, पताढ 
५ अथातो बह्ाजिज्ञासा ॥ १। १ ।॥१ ॥ 


>अथ॑ "जब; , अतः न्‍्यहाँसे; ब्रह्मजिज्ञासा-अ्रह्मविषयक , विचार. 
आरम्भ किया जाता है.) । 522 दे 
“ व्यास्या--इस सूत्रमे अद्यविषयक विचोंर आरम्भ फरनेकी घात कहकर" 
(६ सूचित किया गया है कि त्रह्म कौस-है १ उसका स्वरूप क्या है ! बेदान्तमें ' 
सका पर्णन किस प्रकार हुआ है (--इत्यादि सभी त्रक्विषयक बातोंकों 
स प्रन्थमें विवेचन किया जाता है। 


सम्बन्ध--पूत़ सूजमें जिस बहाकें विषय विच्चार करनेकी अतिज्ञा की गयी है, 
सका लक्षण घतलाते हैं-- 


. जन्मायस्थ यतः ॥ '१। ६.। शा 7 


अस्य -इंस जगत्‌के; जन्मादि जन्म आदि ' उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रय ॥ यतः-जिससे ( होते हैं, वह जहा है')। 
, व्यासंथा--यह जो जंढ-चेतनात्मक ज़गत सर्वसाधारणके देखने सुनने 

अनुभवमें आ रहा है, जिसकी अदूसुत रचनाके किसी एक अंशपर भी 
'दिचार करनेसे घढ़े-बढ़े वेज्ञानिकोंको आश्चयंत्रकित 'होना पढ़ता- है, इस 
#नैचित्र विश्वके जन्म आदि जिससे होते हैं. अर्थात्‌ जो स्वशक्तिमान्‌ 
५ ५५, (परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्तिसे इस सम्पूर्ण जगतूकी रचना 
"करता है, इंसका धारण, पोषण तथा सचाछन फरता है ; फिर 


प्रछयकाछ् आनेपर [ 
है; चह परमात्मा हु कहै। 7 अपनेमे विडीन कर लेता। 


र२ वेदान्त-दर्शन [पाद १ 


९<मौक 








भाव यह्द है कि देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक 
जीवोंसे परिपूर्ण, सूथ, चन्द्रमा, तारा तथा नाना छोक-छोकान्तरोंसे सम्पन्न 
इस अनन्त अद्याण्ठका कतो-हरता कोई अवश्य है, यह हरेक मतुष्यकी सममों 
आ सकता है; वही तक्ष है। उसीको परमेश्वर, परमात्मा और भगवान्‌ 
आदि विविध नामोंसे कहते हैं, क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बढ़ा, 
स्वोधार: सर्वज्ष, सर्वेश्वर, स्वेब्यापी और सबरूप है। यह दृश्यमान जगत 
उसकी अपार शक्तिके किसी एक अंशका दिग्दशनसात्र है। 


शह्वा--उपनिषदोंमे तो अक्षका धर्णन करते हुए उसे अकतो, अभोक्ता, 
असब्ग, अत्यक्त, अगोचर, अचिन्त्य, निर्गुण, निरस्धन तथा निर्विशेष बताया 
गया है और इस सूत्रमे उसे आर उत्पत्ति; स्थिति एवं पलछयका कर्ता 
बताया गया है। यह विपरीत बात कैसे ? 


समाधान--उपनिषदोंसे चर्णित परब्रक्ष परमेश्वर इस सम्पूर्ण जगत्‌का कर्ता 
होते हुए भी अकवा है (गीता ४ | १३)। अतः उसका कर्तोपन साधारण जीवों- 
की भाँति नहीं है, सबंथा अलौकिक है। वह सर्वशक्तिमान# एवं सर्वरूप 
होनेमे समर्थ छोकर भी सबसे सर्वथा अतोीव और असद्ग है। सर्वगुणसम्पन्न 
होते हुए भी निर्गुण दे तथा समस्त विशेषणोंसे युक्त होकर भी निर्विशेष | है। 


+ परास्य शाक्तिविविवेव अयते स्वामा वेकी शानवक्रिया च। (श्वेता० ६। ८) 


“इस परमेदवरकी शान, बल श्ौर क्रियारूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति सासा प्रकार- 
की ही सुनी जाती है 7? 
 एको देव स्ेभूततेपु गूठ स्वध्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माष्यक्ष स्वेभूताधिवास साक्षी चेता केवल नियुंणश्व ॥ ( स्वेत्ा० ३ । ११ ) 


बह एक देव ही सब भ्राणियोमे छिपा हुआ, सर्वव्यापी प्रौर समस्त प्राशियोका 
अन्तर्यामी परमात्मा है, वही सबके कर्मोका भ्रधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोका निवास-स्थान, 
सबका साक्षी; चेतनस्वरुप, सर्वया विशुद्ध भौर गुणातीत है |? 

| एप सर्वेश्वर पृप स्ेज्ञ एपोडत्तरयास्पेप यो नि स्वस्थ प्रभवाष्ययौ हि भूतानाम, ॥ 


( मा० 3० ६ ) 
“यह संवका ईदवर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका भन्तर्यामी है, यह सम्पूर्ण जगत्‌का 
कारण है, क्योकि समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रझयका जा यही है ॥/ 


नाश न बहिप्पज्ञं नोभयत मझं न अशानपत् न पक नाप्रशस, । अद्टमण्य- 


सूत्र २४ ) अध्याय- १: र्‌३े 
की अ , वर नम अं अप आम मी जी पल विनर चर आन के कब कर हद भीम ली 

इस प्रकार उस स्वशक्तिमान्‌ परत्रद्ा परमेशवरसे विपरीत सावोंका समावेश 

स्वाभाविक होनेके कारण यहाँ शझ्डके लिये स्थान नहीं है [# 


सख्बन्ध--कर्तापन और भोकतापनसे रहित, नित्य शुद्ध, चुद, मुक्त महाकों 
इस जंयतृका कार! कैसे माना जा सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


शासत्रयोनित्रातु॥ ११ १। १ ॥४ 


शाख्रपोनित्वात्‌ 5 शात्र ( वेद ) मे उस जह्मको जगतका कारण बताया 
गया है, इसलिये ( उसको जगत॒का कारण मानना उचित है )। 

व्यास्या--वेदमें जिस प्रकार ब्रह्मके सत्य, ज्ञान और अनन्त ( पै० उ० 
२। ९१ ) आदि छक्षण बताये गये हैं, उसी प्रकार उसको जगतूका कारण भी 
घताया गया है | इसलिये पूर्व सूत्रके कथनाहुसार परद्ा परमे धवरको जगत्‌- 
की उत्पत्ति, स्थिति और प्रछयका कारण मानता सर्वथा उचित हो है 

तखन्ध-अत्तिका आदि उपादानोंसे घट आदि क्स्तुओंकी रचना करनेवाले 
कुमकार आदिक़ी मॉति बह्षको जगतका निमित्त कारण चतलाना तो युक्विसंगत 
है; परंतु उसे उपादान कारण कैसे माना जा सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥ ११ ११४ ॥ 


बहाय॑मप्राह्ममक्क्षणम चिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्ममत्ययसार प्रपश्चोपश म॑ शान्त शिवमहत॑ 
चतुर्थ भन्यन्ते से भ्रात्मा स विज्ञेयः ॥ ( मा० उड० ७) 

जो न भीतरकी शोर प्रज्ञावाला है, न वाहरकी प्रोर प्रज्ञावाला है, न दोनो भोर 
प्रशावाला है, न॑ प्रशञानघन है; न जातनेवाला है, व नहीं जाननेवाला है, जो देखा नहीं 
गया है, जो व्यवहारमे नहीं लाया ज। सकता, जो पकडनेमे नहीं भा सकता, जिसका 
कोई लक्षण नहीं है, जो चिस्तन करनेमे नहीं आ सकता, जो बतलानेमे नहीं भ्रा सकता; 
एकमात्र प्रात्माकी प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमे प्रपश्षका सर्वया प्रभाव है, ऐसा 
सर्वेथा शान्त, फल्याएमय, भ्रद्धितीय तत्त्व परब्ह्म परमात्माका चतुर्थ पाद है, इस प्रकार 
ब्रह्मज्ञानी मानते हैं । चह परमात्मा है, वह जाननेयोग्य है |? 

' # इस विपयका निर्णय छुअकारने स्वयं किया हैं। देखो सूत्र ३।२। ११ से 

३१४२। २३ तककी व्यास्या 

१ एप योनि सर्वस्य' ( मा० उ० ६) 'यह परमात्मा सम्पूर्ण जगतका कारण 
है ७ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, य्रेन जातानि जीवन्ति | यह्प्रयन्त्यमिसं- 
विशन्ति । तद्धिजिज्ञासस्व । तद्बह्योति | (तै०७० ३ ।१$ ) 'ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाले 
प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हौकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा भन्तमें - 
प्रयाण करते हुए जिसमे प्रवेश करते हैं, उसको जाननेंकी इच्छा कर, वही श्रह्म हैं ।” 


श्छ वेदान्त-द्र्शन [पाद ३ 
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<ूतया, ततू --व जय, समन्वयात्‌ >समस्त जगतमें पूर्णरूपसे 
अतुगत ( व्याप्त ) दोनेके कारण ( उपादान भी है ) | 


व्यास्या--जिस प्रकार अनुमान और शास्रअमाणसे यद्द सिद्ध दोता हैं 
कि इस विचित्र जगतका निम्ित्त कारण परम्ह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार 
यह भी सिद्ध है कि वही इसका «उपादात कारण भी है; क्योंकि वह इस 
जगतमे पूर्णतया अललुगत ( व्याप्त ) है, इसका अणुसात्र भी,परमेश्वरसे शून्य 
नहीं है। भ्रीमद्भगवद्गीवामे भी भगवाचने कहा है कि 'चर या अचर, जड 
या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या भूतसमुदाय नहीं है, जो मुझसे रहित 
दो | ( १० | ३९ ) 'यह सम्पूर्ण जयत्‌ मुझसे व्याप्त है? ( गीता १। ४) 
उपनिषदोंमें भी स्थान-स्थानपर यह बात दुददरायी गयी है कि 'उस परलहा 
परमेश्वरसे यह समस्त जगत्‌ ध्याप्त है |!# 


सख्बन्ध-तास्यमतके अनुसार तिगुशालिका प्रढति मी समस्त जगतमें व्याप्त 


है, फिर व्यातिर्ष हेतुते जगत्‌का उपादान करण वह्नक्ों ही क्यों मानता 'बाहिये, 
ग्रकृतिको क्यों नहीं ! इसपर कहते हैं-- 


ईक्षतरेनाशब्दम्‌ ॥ १११।५॥ 


इक्षतेः- भ्रुतिमे #इक्षः घातुका प्रयोग होनेके कारण *ग्रशुव्द्मू - शब्द- 


हर प्रधान ( त्रिगुणात्मिका जड़ श्रकृति ), नर जगत॒का कारण 
नहीं है। 


व्याख्या--उपनिषदोंमें जहों स॒ष्टिका प्रसक्ष आया है, वहों हिक्ष? घातुकी 
क्रियाका प्रयोग हुआ है; जैसे 'सदेव सोस्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम? 
(छा० छ० ६।२। १ ) इस प्रकार प्रकरण आरम्भ करके विदैज्ञव बहु स्या 
प्रजायेय' ( छा० 5० ६| २ ३ ) अथीत्‌ 'उस सत्तने ईश्वण--संकल्प किया 
कि मैं बहुत दो जाऊँ, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ ।! ऐसा का गया है! इसी 
प्रकार दूसरी जगह भी आत्मा वा इद्मेकमेवाम् आसीत्‌? इस प्रकार आरम्भ 
करके 'स इत छोकान्सु सजेः (ऐे० उ० १।१।१ ) भर्थात्‌ उसते 
इक्षण--विचार किया कि निश्चय ही में छोकोंकी रचना करूँ? ऐसा कद्दा 
है। परंतु जिगुणात्मिका प्रकृति जड़ है, उसमे इक्षण था सुंकह्प . । पर॑तु त्रिगुणात्मिका प्रकृति जढ है, उसमे _बैक्षण या सुंकल्प . नहीं 
, # ईवावास्यम्रिद - सब यत्किल्ल जगत्या जगत । ( ईशा० १ ) ्ड् 


सूत्र ५--७ ] अध्याय १. र५ 


अकॉबिजनीक “किन >लौर-क+५ ++ज+ ++ जिन न्िफननलकट 





बे सकता; क्योंकि वह ८ ईल्लण )-वेतनका-घर्स-है; अतः शब्दृप्रमाणरदित” 
प्रधान/( जड प्रकृति ) की जगतका उपादान फारण नहीं माना जा सकता। 

सम्बन्ध-ईछुण था संकल्य चेतवका धर्म होनेपर भी गोणीवृत्तिते 'अपेतनके 
लिये प्रयोगमें लाया जा सकता है, जेसे लोकमें कही हैं 'अमुक मकान अब 
गिरना ही चाहता है | इसी प्रकार यहाँ भी ईक्षण-कियाका सम्बन्ध यौजृरूपसे 
जिमुणात्मिकां जड़ प्रकृतिके साय मान लिया जाय तो क्या हानि है? इसपर 
कहते हैं--- 





गोणश्चेन्नात्मशब्दातू ॥ १।१। ६ ॥ 


चेत्‌-यदि कह्दो, गौंण! <ईक्षणका प्रयोग गौणबत्तिसे ( प्रकृतिके छिये ) 
हुआ है, मन्‍््तो यह ठीक नहीं है, आत्मशब्दात्‌-क्योंकि पदों आत्म! 
शब्दका प्रयोग है। 

५ व्याख्या-छपर हे! सके हुई ऐतरेयकी श्रुतिसे ईक्षणका कर्ता आत्माकों' 
बताया गया है; अतः गौणज्त्तिसे भी उसका सस्वन्ध प्रकृतिके साथ नहीं हो 
सकता | इसलिये श्कृतिणो जगतूका कारण सानना बेदुके अनुकूल नहीं है। 

सम्बन्ध--आत्मः शब्दका अयोग तो मन, इखिय ओर शरीरते लिये भी 
आह है; भतः उत्त श्रुतिमें भात्मा! को गोजरूपते प्रकृतिका वाचक्र' मानकर 
उसे जगदका कारण मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहती हैं-- 


तन्निष्ठस्थ मोक्षोपदेशात्‌ ॥ १११॥ ७ ॥ 


तन्निछ्ठस्य5उस जगत्कारण ( परमात्मा ) मे स्थित होनेवालेकी, 
मोक्षोपदेशात्‌> मुक्ति बचढछायी गयी है; इसलिये ( षद्दों प्रकृतिको जगत्कारण 
नहीं माना जा सकता )। 


व्यास्या-तैत्तिरीयो पनिषद्की दूसरी बल्लीक्षे सातवे अल्युबाकमे जो सृष्टिका 
प्रकरण आया' है, वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 'तदात्मान॑ स्वयमकुरुत!--छस 
त्ह्मने स्वय॑ ही अपने आपको इस जढ-चेतवात्मक जगवूके रुपसे प्रकट किया। 
ह:%2 यह भी बताया गया है कि “यदा होवेप एसरिसन्रदश्येधनात्म्येडनिरुक्ते- 
$भर्य प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सो5भय॑ गतो भवत्ति? 'यह जीवात्मा जब 
उस देखनेमे न आनेबाले, 'अहंकाररहित, न बतछाये जानेवाले, स्वानरहित 
आनन्दंसय परमात्मामे नि्य निष्ठा करता है--अविचछसावसे स्थित होता हे, 
तब यह अभय पदको पा लेता है । इसी प्रकार छान्‍्दोग्योपनिषद्मे भी श्वेतकेतुके 


२६ वेदान्त-दर्शन [पाद १ 
प्रति उसके पिंताने उस परम कारणमे स्थित होनेका फछ मोक्ष बताया है, किंतु 
प्रकृतिसे स्थित होनेसे मोक्ष होना कदापि सम्भव नहीं है, अतः उपयुक्त 
भुतियोंमे आत्मा? शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं है, इसीलिये प्रकृतिको 
जगतका कारण नहीं माना जा सकता। 


सम्बन्ध-उक्त श्रुतिमें आया हुआ आत्माः शद्ध प्रकृतिद्ा वाचक नहीं 
हो तकता, इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं-- 


हेयतावचनाञ ॥ १। १।८॥ 


हेयत्वावचनातू -त्यागने योग्य नहीं बताये जानेके कारण, चभी 
(उत्त असह़मे आत्मा? शब्द प्रकृतिका बाचक नहीं है ) ।” 


व्यास्या-यदि 'आत्माः शब्द वहाँ गोणबृत्तिसे प्रकृतिका घाचक होता तो 
आगे चढकर उसे त्यागनेके छिये कद्दा जावा और मुख्य आत्मामे नि 
करनेका उपदेश [दिया जाता, किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता है। 
जगतूफा कारण बताया गया, उसीमे निष्ठा फरनेका उपदेश किया 


गया है; अतः परमझ्वा परमात्मा दी 'आत्मः शब्दका वाच्य है. और पही इस 
जगतूका निमित् एवं उपादान फारण है। 


स्वन्ध- श्रात्याः की ही मॉति इस असंग्ें 'सत्‌ शब्द भी प्रकृतिशा ; 
वाषक नहीं है? वह तिद्ध करनेे्षे लिये दूसरा हेतु अखतुत करी हैं-- 


स्ाप्ययात्‌ ॥ ११ ११ ९ ॥ 


स्ाध्ययात्‌-अपनेमे विडीन होना बताया गया है, इसलिये ( सत्‌- 
शब्द भी जड़ प्रकृतिका वाचक नहीं दो सकठा ) | 


कं । 
ली ः तथा“ दोग्योपनिषद्‌ (६।८।१ ) मे कहा है कि यन्रेतत्‌ पुरुष, 


स्वपिति नाम सदा सोम्य ददा सम्पन्नो भवतिं समपीतों भवति तस्मारेन” 
म्वपितीत्याचक्षते' अथोन्‌ प्रा 


'हे सोम्य ! जिस लाते यह पूरक दीवाना) यह पुरुष ( जीबात्मा 
| सोता है उस समय यह सत्‌ (अपने कारण) से सम्पन्न (संयुक्त) होता है, छ-- 
अपनेसे अपीत--विलीन होता है; इसलिये इसे 'स्रविति) कहते हैं ।७ 


2 भें विज्नीद होना कहा ग्रया है, भतः यह संदेह हो सकता 
स्व! प्रद जीवात्माका हो दाचक है, इसलिये वही जगतका कारण है, परतु ऐसा 


€ यहाँ स्व ( अपने 
हैफि 


सूत्र ८-११ ] अध्याय ९ ७ 
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इस प्रसह्ममे जिस सत्को समस्त जगत्‌का को चल बार कारक है, उसीमें 
जीवात्माका विडोन होना कहा गया है. और उस संतकों उसका स्वरूप 
चताया या है। अतः यहाँ सत्तः मामसे कहा हुआ जगवृकों कारेण 
| जडदत््व नहीं हो सकता । 5 
सम्बन्ध--यही चात॑ अक्रारान्तरसे पुनः तिद्ध करते हैं-- 


गतिसामान्यात्‌ ॥ १ । १। १० ॥ 


गतिसामन्यात्‌ 5सभी उपनिषदू-वाक्‍्योंका अवाद समानुरूपसे चेतनको 

./ ही जगतका कारण बतानेमे है, इसलिये ( जड़ प्रकृतिको जगत्‌का' कारण नहीं 
माना जा सकतो || “777 हे हे 

ब्यास्या--तस्माद्‌ वा एवस्मादात्मचः आकाशः सम्भूत/ ( तै० उ० २। 

१) निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ४ 

'आत्मत एवेदे सर्व॑म्‌? ( छा० उ० ७। २६। १ )--परमात्मासे ही यह सब 

कुछ उत्पन्न हुआ है ७ 'आत्मन एप प्राणो जायते? ( प्र० ड० ३। ३ )--पर- 

मात्मासे यह आ्रण उत्पन्त होता है ७ एतरप्ाज्जायते प्राणो सनः सर्वेन्द्रियाणि 

च्‌ । ख॑ बायुज्यों विरापः एथिबी विश्वस्य धारिणी ।! ( शु० उ० २। १॥ ३ )- 

परमेश्वरसे प्राण उत्पन्न होता है; तथा मन ( अच्त/्करण ), समस्त 

+ इन्द्रियोँ, आकाश, वायु, तेज, जछ और सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करनेवाली 

प्रधिवी--ये सब इत्पन्न होते हैं|! इस प्रकार सभी उपनिषदू-वाक्योंमें 


पाने न कार दा बाबा का जता चेतन परमात्माको ही जगर्तका कारण बताया गया है, इंसलिये 
जड प्रकृतिको जगतका कारण नहीं सान्ा जा सकता । 

सम्बन्ध--पुतः श्रृति-अमाणुत्ते इसी बातकों इ8 करते हुए इस प्रकशको , 
समा करते हैं--- ; 

शुतत्ाद्च ॥ १।१। ११ ॥ 

श्रृव्वात्‌ >शुवियोद्रारा जगह-जगह यद्दी बात कही गयी है, इसलिये; 
चं>सी ( परहा परमेश्वर ही जगत्‌का कारणु सिद्ध होता है )। 
समक्षता ठोक नहीं है, क्योकि पहले जीवात्माका सत्‌ (जगतके कारण) से सयुक्त होना 
बताकर उसी सत्‌को पुद स्व” सामसे कहां गया है और उसोमे जीवात्माके विलीन 
होचेकी बात कही गयी है। विलीन होनेवाली वस्तुमे लयका अ्रविष्ठान-भिन्न होता है 
अत. . यहाँ लीच दोनेवादी वस्तु जोवात्मा है भौर जिसमे वह लीत होता है, चह 
परमात्मा है । इसलिये यहाँ परमात्माकों ही 'सतःके नामसे जयतका कारण बठाया 
गया है, यही मानना ठीक हू । 
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च्याल्या-स कारण करणाधिपाधिपों न चास्य कश्मिजनिता न चाधिपः ॥ 
( शवेता० ६। ९ )--बह परमात्मा सबका परम कारण धया समस्त फरणों- 
_के अध्थ्रिताओंका भी अधिपति है। कोई भी न तो इसका जनक है. और न 
स्वामी ही है |! 'स विश्वक्षत्‌! ( श्वेता० ६। १६ )-- वह परमात्मा समस्त 
कश्का सष्ठा है।! 'अतः समुद्रा गिरयश्व सर्वे! ( मु० छ० २।१।९ ) इस 
परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्‍्त हुए हैं ॥--वत्याद्रिपसे 
उपनिषदोंसे स्थाम-स्थानपर यही बात कही गयी है कि सर्व॑जक्तिमान्‌, सर्व्ष, 
परतक्ष परमेश्वर ही जगत्‌का कारण है, अतः श्रुवि-प्रमाणस यही सिद्ध 
होता है कि स्ोधार परमात्मा ही सम्पूर्ण जगत॒का अभिसत निमित्तोपादान 
कारण है; ५ गुड प्रक्ृति नहीं । 
3 स्ेंबन्च--स्वाप्पयातः ?।१।६ सूत्षमें जीवात्माके स्व (परमात्मा ) में 
विज्लीन होगेत्नी वात कहकर यह तिद्ध क्रिया गया क्नि बढ़ प्रकृति जगवृक्ा 
कारण नहीं है। हिंतु 'लः शब्द अत्यकेतन ( जीवात्मा ) के अर्थरमें भी , 
प्रतिद है, अतः यह तिद् करनेक्षे लिये कि अत्यकचेतन मी जयहका कारण 
नहीं है, आगेका प्रकररा आरम्भ किया जाता है | हि 
' तैलिरीयोपनिपदुकी वह्लानन्द्लीमें उश्िक्ती उससिका वर्शान करे हुए 
सर्वातखर्प पर्क्ष परमेश्वसे ही आकाश आदिके कमसे सृष्टि बतायी गयी है । 
हे अनु० , ३, ७ )। उसी प्रत्नड्रमें अनमय, आराशमय, सनोग्य, विज्ञानमंय 
-और आनम्दसव इन पॉचों पुरुपोका वर्जुन आया है। वहाँ कमशः अन्नमयक्ा 
आणसयको, आश्ुक्यका सनोमयकी, मनोमयका विज्ञानमयकों और विज्ञानमयका 
शआनन्दमचकी अन्तरात्ता बताया गया है| आनन्दभयक्रा भ्रन्तरात्मा दूसरे 
किसीको नहीं बताया यया है, अपितु उत्तीते नगतृकी उत्तत्ति बताकर आवन्दकी 
महिसाका वर्दन करते हुए सर्वो्ता आनन्दसयक्रों जाननेका फ्रल्न उसीकी 
आक्षि बताया गया शौर वहीं बह्ानन्दवल्लीको समात कर दिया यया है | 
यहाँ यह परत उठता है कवि इस प्रकरण आनन्दसय नामसे किसका चर्णन 
डुआ है, परमेश्वरका ! था जीचाल्ाका ? अगवा अन्य किसीका ? इसपर कहते हैं-- 


५ आनन्द्मयोउभ्यासात्‌ ॥ १।१। १२ ॥ 


सूत्र १२-१३ ] अध्याय ९ २९ 
टन प्‌ मय यम की कील दी जी मी अल ० जल मल अल 0 आन. के अव कीकन, कर विन 
! ग्रक््यासात+शुत्तिमे बारंवार आनन्द शब्दका श्रह्मके लिये प्रयोग 
होनेके कारण; आनन्दमयः- 'आनन्दमयः शब्द ( यहाँ परत्रक्ष परमेश्वरका 
ही वाचक्‌ है )37 

?'व्यास्या-किसी घातको हृढ करनेके लिये घार॑बार दुहरानेको_ अभ्यास! 
कहते हैं। तैत्तिरोय_ तथा बहार यह आदि अनेक उपनिषदोंमे 'आ 
शब्दका अदाके अर्थम बारंबार प्रयोग हुआ है; जेसे--तैत्तिरीयोपनिषद्की 
ब्रद्मवल्छीके छठे अनुवाकमे 'आनन्दमयः का वर्णन आरम्भ करके सातवे 
अलुवाकमें उसके लिये रसो थे सः। रस होवाय॑ लब्ध्वाइप्नन्दी भवाति। को 

शोवान्यात्‌ कः प्राण्याद यदेप आकाश आजन्दो न स्थात्‌ । एप छोवानन्द्याति? 


२।७) न पम ी ा कक-हो जाता दैघह वाला इब रू 
रूप परमात्माकोी प आपचबुब को ! याद वह आक 
आति परिपूर्ण आनन्दखखरूप परसात्सा नहीं दोता तो फ़ौन जीवित रह सकता, 
कौन प्राणोंकी क्रिया कर सकृता ? सचमुंच यह परसात्मा ही सबको आवन्‍्द 
प्रदान करता है. ।? ऐसा कहा गया है। तथा 'सिषा55नल्दस्य सीमा सा 
भवत्ति, 'एतमानन्द्सयसात्मानमुपसंक्राम्नति ७ ( ते० उ० -२। ८ ) आन 
ब्रह्मणो विद्यानून विभेति कुतश्थनः ( तै०5०२।९ ) 'आननन्‍्दों अक्येति 
व्यजानात्‌! ( ते० छ० ३।६ ) “विज्ञानसानन्द ब्रह्म? (बृहुण उ० ३।९। २८)-- 
इत्यादि भ्रकारसे श्रुतियाँमें? जगह-नगह परअह्यफे अरथमे “आवन्दः एवं 
'आसन्दसय! अब्छका- पयोग हुआ है।। इसडिये 'आनन्दमयः नामसे यह आनन्द्सयः नामसे यहाँ 
उस सर्वशक्तिमान्‌ ,' समस्त जगतके परम कारण, सर्वंनिथन्ता, स्वंच्यापी 
सबके आस्मस्वरूप परनक्ष परमेश्वर्का दी वर्णेत है,-अन्य किसीका नहीं । 
सम्बन्ध--यहाँ यह शक्ढी होती है कि ' आनन्दमयः शब्द्में जो मयद? 
प्रत्यय है! वह विज्ार शर्थका ' चोषक है और परलक्ष परमात्मा विषिकार है। 
अतः वित्त प्रकार अन्य आदि शब्द वह्षक्के वाचक नहीं हैं, वैसे ही, उन्हींके 
साथ आया हुआ यह आनन्दूमयः शब्द ग्री पत्रक्षका वाचक नहीं होना 
चाहिये | इसपर कहते हैं-- 
विकारइंब्दान्नेति चेन्न भाचुर्यात्‌ ॥ १ । १। १३ ॥ 
चैत >यदि कह्दो, विकारशब्दात्‌ - सयद्‌ प्रत्यय विकारका जोधक होनेसे 
न्‌ ८ आनंस्सय हर त्रद्कका धावक पदीं हो:सकता;इृति>सो यह कथन;न्‌र 
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ठीक नहीं है, म्ाुयात्‌-क्योंकि मद? पत्यय यहाँ अचुसताका वोधक है 
(बिकारका नहीं ) 
ध्याल्या-तत्मक्ृतवचने मयद! ( पा० सू० ५।४।२१ ) इस पाणिनि: 
सूत्रके अबुसार प्रचुरकाके अर्थमे भी 'मयद? प्रत्यय होता है; अतः वह्दो 
'आत्तन्द्सय! शच्दुमे जो सयदः प्रत्यय है, वह विकारका नहीं, प्रचुरता-मर्थ- 
का ही बोधक है अर्थात्त्‌ वह मरह्म आतन्द्धन है, इसीका द्योतक है| इसलिये 
यह कहना ठीक नहीं है कि आनस्दमय" शब्द त्रक्मका वाचक नहीं हो 
सकता । परबह्म परमेश्वर आनन्द्धनस्वरूप है, इसलिये उसे 'आतन्दंगया 
कहना सर्वेधा उचित है। 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञात्रा होती है हि जत्र 'मयद! प्रत्यय विश्ारक्ा 
बोधक भी होता है; तब यहाँ उसे ग्रचुरताका ही वोधक क्यों माना जाय ? 
विकारबोधक क्यों न मान लिया जाय ? इसपर कहते हैं-- 
तद्ेतुव्यपदेशाच्च॥ १ । १ । १४ ॥ 
तद्धेतुब्यपदेशात्‌ +( उपनिषदोंमे जक्षकों ) उस आनन्‍्दका हेतु बताया 
जया है) इसालिये,च भी ( यहाँ सयद्‌ अत्यय विकार अर्थका घोधक नहीं है) । 
व्याख्या-पूर्वोक्त प्रकरणमे आनन्दमयकोी आनन्द प्रदान करनेवाछा बताया 
गया है ) ते० 5० २। ७ )७ जो सबको आनन्द प्रदान करता है, वह स्वयं 
आनन्द्घन है, इसमें तो कहना ही क्या है; क्योंकि जो. अखण्ड आवन्दका 
अण्डार होगा, वही सदा सबको आनन्द प्रदान फर सकेगा। इसलिये यहाँ 
डे जप 'बिकारका घोधक न मानकर प्रचुरताका बोधक मानना दी 
। 
सखन्ध-केपल मयद प्रत्यय प्रचृतताका बोधक होनेसे ही यहाँ आनन्दमया 
शब्द वह्मका चाचक है, इतना ही नहीं, किंतु-- .., 
मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १ ॥ १। १५॥ 
चुरूपथा, मान्ववर्णिकम्‌- मनतराक्षरोंमे जिसका वर्णन किया गया है, 
उस अह्का, एव-ही, गीयते-( यहाँ ) प्रततिपादव किया जाता है 
( इसलिये भी जातन्द्सय अक्ष ही है )। 
व्याल्या-तेत्तिरीयोपनिषद्की अक्मानन्दवल्छीके आरंस्ममें जो यद्द मत्त 
जया है कि-'सत्य शानसनन्त ब्रह्म । यो चेद निद्वित गुद्दायां परमे व्योमन्‌ | 
ते सोच कमर सह बद्यणा विपश्चिवा ॥ अथात श्रद्धा सत्य, 
& देखो सूत्र १२ को व्यास्या । 
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शानसरूप और अनन्त है। बह तह विशुद्ध आकाशस्वहूप पर्स घाममे रहते 
हुए ही सबके हृदयरूप शुफामें छिपा हुआ है; जो उसको जानता है, बह 
सबको भलीमॉति जाननेवाले - तहाके साथ समस्त भोगोंका अनुभव 
करता है।' इस सन्‍्त्रद्वारा वर्णित तक्कको यहाँ 'सान्त्रवर्णिकः कहा गया है। 
जिस अकार उक्त सन्‍्त्रमे उस परबरक्षकों सबका अन्तरात्मा बताया यया है, 
उसी प्रकार ब्राक्षण-प्रन्थमें 'आलन्द्सय” को सबका अन्तरात्मा कद्दा है, इस 
प्रकार दोनों स्थलोंकी एकताके लिये यही मानना उचित है कि 'आवन्द्मयः 

शब्द यहाँ त्रह्मयका ही वाचक हे, अन्य किसीका नहीं | 

तस्बन्ध--यदि 'आनन्दमयः शब्दको वीवाल्मात्रा वाचक मान लिया जाय तो 
चया हानि है ( इसपर कहतें हैं-- 

नेतरोइनुपपतते: ॥ १। १। १६ ॥ 

इतर! +त्रद्यसे मिन्न जो जीवात्सा है; बढ; न+-आवनन्द्मय नहीं हो 
सकता; अनुपपत्ते! - क्योंकि पूर्वोपरके वर्यनसे यह बात सिद्ध नहीं दोती । 

व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिषद्की जद्यानन्द्वल्छीमे आनन्दमयका वर्णन 
फरनेके अनन्तर यद्द बात फद्दी गयी है कि 'सोइकामयत । बहु स्यां प्रजा- 
येयेति | स तपोडतप्यत स तपस्तप्त्वा इदे_ सर्वमरुजत !? उस आवन्दमय 
परमात्माने यह इच्छा की कि में चहुत होऊ, जन्स ग्रहण करूँ, फिर उससे 
तप (संकल्प) किया | तप करके इस समस्त जगत॒फी रचना की | ( तै०-उं० 

- २। ६) यद्द कथन जीवात्माके लिये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जीवात्मा 

अल्पन्न और परिमित शक्तिवाढा है, जगत्‌की रचना आदि कार्य करनेकी 


उसमें सामर्थ्य नहीं है। अतः 'आनन्द्सयः शब्द्‌ ज्ीवात्माका वाचक नहीं हो 
सकता। हे 
सम्बन्ध--यही बात प्रिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण बतलातै हैं-- 


भेदव्यपदेशाच्च ॥ १ । १। १७ ॥ 
भेदव्यपदेशात्‌ >जीवार्त्मा और परमात्माको एक दूसरेसे भिन्न बतछाया 
गया है, इसडिये, भ्र्‌ भी ( 'आवल्दमय' शब्द ज्ीवात्माका वाचक नहीं हो 
सकता ) । हे हु 
व्याल्या--उक्त' वल्डीमें आगे चलकर ( सातवें अलुबोकमे ) 
कहा है. कि 'यहं “जो ऊपरके वर्णबममे 'सुकतः नामसे कहा 
गये है घही' ससस्वरूप है। यह जीवात्सा इस रसरबरूप 
परमात्माकों पाकर आनन्दयुक्त हो'जाता है ।# इस अकार यहाँ 
& देखो सून्न १२ की व्यास्या । ; 
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५; करना आनल्दाता और जीवात्माको का पाकर आनन्दयुक्त 
होनेवाल्ा . बताया-गया-है। इससे दोनोंका भेद सिद्ध होता है | इसलिये 
भी 'आनन्द्मयः शब्द जीवात्माका वाचक नहीं है । 

सम्बन्ध--आनन्दका हेतु जो सत्तगगुण है, वह शिगुणालिका जड़ अकृतिमें 

भी विधमान है ही; भ्रतः आनन्दमयः शब्दको प्रकृतिका ही वाचक क्यों ने मान 

लिया जाय ९ इसपर कहते हैं-- | 


कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १ । १। १८ ॥ 


च-धथा; कामात्‌ 5 ( आलन्द्मय? में) कासनाका कथन दीनेसे; 
अनुमानापेक्षा-( यहाँ ) अनुमात-क़त्पित जड़ प्रकृतिको 'आनन्दसय! 
शब्दसे अहण करनेकी आवश्यकता, ने-नहीं है । 
, व्याख्या--उपनिषद्मे जहाँ 'आनन्द्सयःका अ्रसद्ष आया है, वहों 'सो- 
“ इकासयत? इस वाक्यके द्वारा आनन्द्मयसे सष्टिविषयक कामनाफा होना 
घताया गया है, जो कि जड प्रकृतिके लिये असम्भव है. | अतः उस प्रकरणमे 
वर्णित आनन्द्सय” दाव्द्से जढ प्रकृतिको नहीं अहण किया जा सकता | 
सम्बन्ध--परनह् परमात्माके सिवा, प्रकृति या जीवात्मा कोई भी आननन्‍्द्सेय? 
2 कक नहीं हो सकता; इस वातकों हृढ़ करते हुए अकरणको उपसहार 
करो हैं-- ब 
, अस्मिन्नस्य च तथोगं शास्ति ॥ १॥ १। १९ ॥ 
चर इसके ' सिवा, अस्मिन्‌-इस प्रकरणमे ( श्रुत्ति) अस्य ८इस 
जीवात्माका;तदूयोगम्‌>उस आनन्‍्द्मयसे संयुक्त 'होना ( मित्न जाना ), 
शास्ति-घदढछाती है ( इसलिये जढ तत्त्व या जीबात्मा आनन्दसय नहीं है)। 
व्यास्या-तै० उ० (२। ८ ) में श्रुति कहती है कि 'सय एवबंबिदू एत- 
सानन्द्सयसात्मानमुप सक्रामति! अथोत्‌ 'इस आजन्दसय परसात्माके तन्लको 
इस प्रकार जाननेबाछा 'विद्यान अन्नमयादि समस्त शरीरोंके आत्मस्वरूप 
आनच्दुमय मक्षको आप हो जावा है!” बृहदारण्यकर्में भी श्रुतिक्ता कथन है 
कि दब सन्‌ अरद्माप्येति! ( कामनारहित आप्रकास पुरुष ) जहारूप होकर 
ही ऋ्रद्ममे लीन होता है (जृ० च०४।४। ६) भ्रुतिके इन बचनोंसे 
यह स्वत. सिद्ध दो जाता है, कि जड प्रकृति या जीवात्माको, 
आनन्द्सय” नहीं साना जा सकता, क्योंकि चेतन जीवात्मा- 
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का जड़ प्रकृतिमे अथवां अपने ही-जैसे परतन्त्र दूसरे किसी जीबसे छूय होना 
नहीं बन सकता | इसलिये एकमात्र पर्व परमेश्वर ही आवन्द्सयः शब्दुका 
बाच्यार्थ है और वही संम्पूणं जगत॒का कारण है, दूसरा.कोई नहीं । (पक 

सस्वन्ध-सैतितीय-श्ुतिमें , जहाँ आनन्दमयक्रा प्रकाश शआया है, चहों, 
(कतानमयः शब्इसे जोवात्माकों ग्रहुण॒किया गया है, कितु बृहदारणंय ड़ 
(४ ।४। २२ ) में 'विज्ञाममयः को हृदयाकाशर्मे शयन करनेवाला अन्तर, 
बताया गया है | अतः जिज्ञासा होती है कि वहाँ विज्ञानममय! शब्द बीवात्माका 
चाचक है अथवा अह्मको ! इसी अकार डान्दोग्य (?।9।9 ) में जो छू 
मणडलान्तर्व्ती हिरिएमय पुरुषका वर्णन आया है, वहों मी यह शाज्ला हो सकती 
है कि इस मन्जमें, पृ्षके अधिष्ठाता देवताका वर्णन हुआ है या वहाका ? अतः 
इसका निर्णय करनेके लिये आगेका 7करण आरम्म किया जाता है--- 

अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌ ॥ १ । १ । २० ॥ 
अन्त! ८ हृदयके भीतर शयन करनेवाला विज्ञानमय तथा सूर्यमण्डलके 

भीतर स्थित (हिरण्मय पुरुष अरह्ष है, तद्धमोंपदेशात्‌ क्योंकि ( उसमे ) उस 
प्रक्षके धर्मोका उपदेश किया गया है । 

व्यास्या-उपयुक्त वृहदारण्यक श्रुतिमे वर्णित विज्ञानमय पुरुष लिये 
इस प्रकार 'विशेषण आये है--सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः““* 
एप सर्वेश्वर एप मूतपाल/ इत्यादि । तथा छान्दोग्यवर्णित सूर्यमण्डलान्तर्व्॒ी 
पुरुषके लिये 'सर्वेश्यः पाप्मस्य उद्ति/ ( सब पापोंसे ऊपर उठा हुआ ) यह 
विशेषण दिया गया है । थे विशेषण परतनह् परमेश्वर्मे ही सम्भव हो सकते है। 
किसी भी स्थितिको प्राप्त देव, मनुष्य आदि योनियोंमे रहनेवाले जीवात्माके 
ये धं्म नहीं हो सकते । इसलिये वहाँ परनह्म परमेश्वस्कों ही विज्ञानमय तथा 


उस धुब घमबना चाहिये 'हिरण्मय पुरुष ! चाहिये; अन्य फिसीको नहीं । 
सम्बन्ध-इसी वातको सिद्ध करनेक' लिये दूसरा 


हैतु मरुत काते है-- 
भेदव्यपदेशांधान्य: ॥ १॥ ११ २१ ॥ 
च-वया, पेदव्यपदेशात्‌ ८ भेदका कथन होनेसे, अत्यः >सूर्यमुण्डला- 
न्तबंतों हिरप्सय पुरुष सूर्यक अधिप्ठाता देवतासे मिन्न है । - 
* बें० दृ० इै-- 
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व्यास्या-बृहृदारण्यफोपनिपद्के अन्तयोमित्राह्मणमे कहा है कि-य 
आदित्ये तिछन्नादित्यादन्तरों यमादित्यो न वेद यस्यावित्यः शरीर य आदित्य- 
मन्तरो यमयत्येप त॒ आत्मान्तर्याम्यस्रृतः ? अर्थात्‌ जो सूर्यमे रहनेवाला 
सूयंका अन्तर्व्॑तीं है; जिसे सूर्य नही जानता) सूर्य जिसका जरीर है. और जो 
भीतर रहकर सूर्यका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यौसी अमृत 
है ७ इस प्रकार वहाँ सूर्यान्तवर्ता पुरुषका सूर्यक अधिष्ठाता देववासे भेद 
बताया गया है, इसलिये बह हिरण्मय पुरुष सूर्यके अधिष्ठातासे सिन्न 
परत्रह्म परमात्मा ही है । 
पपन्‍्व-्यहॉतकक्रे विवेष्नते यह सिद्ध किया यया कि जगतकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर अलयका विभित्त और -उपादान- कारण पखक्ग फरमजर ही हैं, 
जकित्मा या जड़ ग्र//ति नहीं | इसपर यह विब्ासा होती है कि श्रुति ( छा० उ० 
*६।१)में जंगहकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण आकाशक्रों भी 
बताया गया है, किए वह्नझा लक्षण निश्चित करते हुए यह केसे कहा गया 
क्नि निते जगुफ जन्म आर होते है, वह वक्ष है | इसपर कहते हैं-- 
5७ ” आकाशस्तछिज्ञात्‌ ॥ १। १। २२ ॥ 
आकाश: ( वहाँ ) 'आकाण? शब्द परमहा परमात्माका ही वाचक है) 
तल्लिज्ञात्‌ क्योंकि ( उस सन्त्रमें ) जो रक्षण बताये गये हैं, वे उस त्रह्मके 
ही हैं। |; 4 
व्यात्या-छान्दोग्य (१।९। १) -मे इस प्रकार बर्णन-आया है-- 
धसर्वाणि ह वा इसानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशम्पत्यस्त॑ यन्त्या- 
कागो झ्ेवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ !? अथोतु 'ये समस्त भूत ( पद्मत्तत्त् 
और समस्त ग्राणी ) निःसंदेह आकाशसे ही उत्पन्न होते है और आकाहमे 
ही बिलीन होते है । आकाण ही इन सबसे श्रेष्ठ और बढ़ा है। वही इन 
सबका परम आधार है! इसमे आकाश लिये जो विशेषण आये है वे 
भूताकाशमे सम्भव नहीं हैं, क्योंकि भूवाकाश दो स्वयं भूतोंके समुदायमे 
आ जाता है। अतः उससे भूतसमुदायकी या प्राणियोंकी उत्पत्ति बतलाना 
सुस्त नही है। उक्त छक्षण एकमात्र परतह्म परमात्सामे ही सह्नत हो सकते 
* हैं। वही सर्वश्रेष्ठ सवसे बढ़ा और सर्वाधार है, अन्य कोई नहीं। इसहिये 
यही सिद्ध होता है कि उस  शुतिसे 'आकाशः चामसे परमेश्वरको ही जगतूका 
कारण बताया गया है। _ ] 
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स्वन्प-अब प्रश्न उठता हैं कि श्रुति ( छा० उ० ११४१४ ) 
आकाशकी ही मोति ग्राणको भी जगतका' कारण बतलाया गयो है; वहोँ प्राज? 
शब्द किसका वाचक है ! इसपर कहते है-- *$ 
अत एवं श्राप: ॥ १११। १३ ॥ 
अत एव-+इसीलिये अर्थात्‌ श्रुतिमें कह्दे हुए लक्षण त्रह्ममें ही सम्भव 

हैं, इस कारण वहा; प्राण! स्आाण ( भी तह्य ही है )। 

च्याख्या-छान्दोग्य (१।१११५) से कहा है कि 'स्वाणि हू वा 
इमानि भूत्तानि भाणमेबा्िसंविशन्ति आणमभ्युजिहते ? अभ्नौत्‌ निश्चय ही 
ये सब भूत प्राणमे ही विलीन होते हैं. और आणसे ही उत्पन्न होते हैं | ये 
लक्षण भाणवायुमें नहीं घट सकते, क्योंकि समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और अलूयका कारण आणवायु नहीं हो सकता। अतः यहाँ आण? नामसे 
ब्रह्मका ही वर्णन हुआ है, ऐसा सानना चाहिये। ही 

सम्बन्ध-पूर्व प्रकरणमें तो वहाम्ूचक लक्षण होनेसे आकाश :तथा ग्रोणक्रो 
बह्का वाचक मानना उचित हे; किंतु छान्दोग्योपनिपद्‌ (३े । ३ । ७ ) 
में जिस ज्योति ( तेज ) को समस्त विश्वत्ते ऊपर सर्वश्रेष्ठ परमधामयें अक्राशित 
बताया है तथा जिसकी शरीरान्तवर्ती पुरुपमें स्थित ज्योतिके साथ एकता वत्तायी 
गयी है, उसके लिये वहाँ कोई ऐसा लत्तण नहीं बताया गया है, जिससे उसको 
ब्रह्मका वाचक माना जाय | इसलिये यह जिज्ञासा होती हे कि उक्त ज्योति" 
शब्द क्रिसका वाचक है ? हसपर कहते हैं--- 


ज्योतिश्वरणासिधानात्‌ ॥ १। १। २१४ ॥ 
चरणाभिधानात्‌२( उस असक्षमे ) उक्त ज्योतिके चार पादोंका कथन 
होनेसे; ज्योति: ८ ज्योति/ शब्द वहोँ शह्मका बाचक है। 


व्यास्या-छान्दोग्योपनिषद्क तीसरे अध्यायमे ज्योति/ का वर्णन इस 
प्रकार हुआ है--अथ यद्तः परो डिवो ज्योतिर्दप्यते विश्वतः प्रष्ठेष संत: 
कार हुआ हू अथ यद्तः परो दिवो ज्याविव्ष्यत पिश्वततः एष्ठछ सुवेतः, 
प्ृष्ठेप्वनुत्तमेपूत्तमेपु छोकृप्थिदं वाव तद्यद्दिमस्मिन्नन्तः पुरुष ज्योति: 
( ३१३७ ) अर्थात जो इस खर्गछोकसे ऊपर परम ज्याति प्रकाशित हो रही 
है, बह समस्त विश्वके प्र्पपर ( सबके ऊपर ), जिससे उत्तम दूसरा कोई छोक 
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सही है, उस सर्वोत्तम परमधाममे अकाशित हो रही है, वह निस्सन्देह यही है 
, जो कि इस पुरुषमे आन्तरिक ज्योति है ।! इस प्रसज्षमे आया हुआ 'ज्योति/ 
, शब्द जड प्रकाशका वाचक नहीं है, यह बात तो इसमे वर्णित छक्षणोंसे ही 
| सष्ट हो जाती है तथापि यह ज्योति: शहद किसका बाच्रक है. ज्ञानका या 
जीवात्माका अथवा म्षका १ इसका निर्णय नहीं होता, अतः सूत्रकार कहते 
हैं कि यहाँ जो ज्योति” शब्द्‌ आया है। वह जहका ही वाचक है, क्योंकि इसके 
पूब॑ बारहबे खण्डमे इस ज्योतिर्मय शहके चार पादोका कथन है. और समस्त 
भूतसमुदायकों उसका एक पाद वताकर शेप तीन पादोंको अम्ृतस्वरूप तथा 
परमधाममे स्थित बताया है | इसलिये;इस प्रसह्॒मे आया हुआ 'ज्योति धज्योति/ 
शब्द जहके सिवा अन्य किसीका वाचक नहीं हो सकता। 
*ारडूक्योपनिषद्‌ मन्त्र ४ और १० से आत्साके चार पादोंका वर्णन करते 
डिए उसके दूसरे पादको तैजसः कहा है। यह 'तैजस? भी व्योति/का पयौय ही 


है। पोल कं मो सब बाल थी का है आयकर वा 
था अन्य प्रकाशका नही । इस बातका निर्णय भी इसी भ्रसन्नके 

अनुसार समझ लेना चाहिये । 
» सन्‍्च-यहों यह शद्ढा होती हे कि छान्दोग्योपनिपदके तीरे अध्यायके 
,तरहवें खण्डमें गायत्री'के नाससे प्रकारण॒का आरस्म हुआ है। गायत्री एक 
पे । भ्रतः उत्त ग्रसइ्में वह्मका वरणणेन है, यह केसे माना जाय? 

₹ ऊहते हैं-- 

उन्दोउमिधानान्नेति चेन्‍्तर तथा चैतो3र्पणनिगदात्‌ 


तथा हि द्शनस्‌ ॥ ११ १। २५ ॥ 
चेत्‌ यदि कहो ( उस भ्रकरणमे ), छन्दोअमिधानात्‌ 5 गायत्री छन्‍्दका 
कथन होनेके कारण (उसीके वार पादोंका वर्णन है), न्ञ>जद्ाके चार पादोका 
वर्णन नहीं है, इति न तो यह ठीक नहीं (क्योंकि), तथा +-उस प्रकारके वर्णन- 





+ वह मन्त्र इस प्रकार है-- 


सावानस्य भहिसा ततो ज्याया,-श्न पूषष । पाणोपस्य सर्वा सूतानि विपादस्या- 
रत दिवि। (छा० 3० ३ | १२।६ ) 
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झरा; चेतोर्ध्णणनिगेद्ांतं -तेहमे वित्तका धमर्पणे चंताया गया हैं; “तथा हि 
दर्शनम्र्‌ 5 वैसा ही बर्णन, दूसरी जगह भी देखां जाता है 
* व्याख्या-पूर्व प्रकरणमे गायत्री ही यह सब कुछ है! ( छा० उ० ३। 
१२११) इस प्रकार गायत्रीछन्दका वर्णन होनेसे उसीके चार पादोंका बहों 
वेण॑त है. जह्यफा नही, ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं है; क्योंकि गायत्री 
उप कम गज है बस हो खा वपजक च उन्दके लिये यह फहना नहीं बन सकता 
'झम्पू्ण जगत्‌ गायत्री ही है। इसलिये यहाँ ऐसां समझना चाहिये कि सब॒के 
परम कारण सबोत्सक परलनह्म परमेश्वस्मे चित्तका समाधान करनेके छिये उस 
न्ह्माका ही यहाँ इस प्रकार गायत्री-चाससे वर्णन किया गया है। श्सी तरह 
अन्यत्र भी उद्वीथ, प्रणव आदि नामोंके हारों लहका वर्णन देखा जाता है। 
सूक्ष्म तत्त्वमे चुड्धिका अवेश करानेक लिये, किसी प्रकारकी समानताको लेकर 
स्थूल पस्तुके नाससे उसका वर्णन करना उचित ही है। 
सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें गायत्री! शब्द वह्ाको ही वावक है, इस वातकी 
पृष्ठ लिये दूफरी बुक्ति मरतुत करते हैं-- पुन / 7 तरफ 
भूतादिपादव्यपदेशोपपत्ते इचेवम्‌ ॥ १।११२१६॥ 
भूतादिषादव्यपदेशोपपत्तेः २ ( यहाँ बह्मको ही गायत्रीके नाससे कहा 
गया है) यह साननेसे ही ) भूत आदिका पाद बतलाना युक्तिस॑गत हो सकता 
है, इसलिये, चर-भी, एच्म्‌ 'ऐसा ही है आए फवा (४४) 
व्याख्या-छान्दोग्य ( ३। १२ ) के अकरेंणमे गायत्रीको' भूत, 


कद इन लत लि किन रथ है । फिर जम धिक 
| हुए पुरुषः प्रत्तिपादित परत्रह्म, परसात्माके साथ उसकी 





एकता करके समस्त पक मिस ायबो ) उसका एक पाद 
बतछाया गया है और अमृतस्वरूप तीन पंस्मधासमे स्थित कहा गया 


है ( छा० ० ३॥ १२ | ६ )# । इस वर्णनकी सन्नतति घी लग संकती हैः 


नगर टन धन गे 'कि गायत्री? शब्दकों गायन्नी-छन्दका वाचक नस परमात्मा- 
सानना ठीक हे। 


सम्बन्ध-उक्त सिद्धान्तकी पृष्टिके लिये प्रत्रकार स्वयं ही शट्ढा उपस्वित 
करके उसका समाधान करते हैं-- 


मे यृन्न १) १॥ २४ की स्प्पिणैमे यह मेन ओ गयी है । . ५, 
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उपदेशमेदान्नेति चेन्नोसयस्सिन्नप्यविरोधात्‌ ॥ १११॥२९७॥ 

चेत्‌ यदि कहो; उपदेशभेदात्‌ 5 उपदेशमे मिन्नता होनेसे; न 5 गायत्री- 
गब्द शद्यका धाचक नहीं है, इति न रुतो यह कथन ठीक नहीं है; उभयस्मिन्‌ 
अपि अविरोधात्‌र-क्यों कि दो अकारका वर्णन होनेपर भी ( घास्तवमे ) कोई 
विरोध नहीं है। 

व्यास्या-यदि फहा जाय कि पृर्व॑भन्‍त्र (३।१२।६ ) मे तो तीन 
पाद दिव्यकोकमे हैं? यह कहकर दिव्य छोकको जहाके तीन पादोंका आधार 
चताया गया है और बादमे आये हुए सब्ध (३। १३। ७ ) से ज्योतिश 
नाससे वर्णित जह्मको उस दिव्यछोकसे परे बताया है। इस प्रकार पूर्वापरके 
वर्णनमे भेद होनेके कारण गायत्रीको त्रक्षझा वाचक बताना सद्नत नहीं है? तो 
यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दोतों जगहके पर्गनकी शैलीमे किश्ित भेद 
होनेपर भी बास्वमे कोई विरोध नहीं है। दोनों स्थलोंमे श्रुतिका उद्देश्य 
गायत्रीशच्दुवाच्य तथा ज्योति/शच्द्वाच्य अक्षरों सबोपारे परम धासमे स्थित 
वतढाना ही है। पे 

सम्बन्ध- अत एक्ग्ु/ ( ?। ?। २३ ) इस सूत्रमें यह पिद क्रिया गया 
है कि उत् श्रुतिमे 'प्राणः नामसे जह्मका ही वर्णन है; किंतु कोपीतक्रिउपतिषद्‌ 
( ै। २ ) में प्रर्दनक्ते प्रति इच्धने कहा है कि में ज्ञानसहय ग्राण हैं, तू 
आयु तथा अम्ृतरूपसे मेरी उपासना कर !! इसलिये यह जिज्नासा होती हे कि 


इस अकणगें आया हुआ प्राण शब्द क्रिसका वाचक हे ? इन्द्रआ ? आणवायुक्ा ? 
जीपालाका ! अथवा बल्लक्ा ? इसपर कहते हैं-- 


भाणस्तथानुगमात्‌ ॥ ११ १। २८॥ 

- _पाण: >्प्राणशब्द ( यहाँ भी_नश्बका ही वाचक है ), तथानुगमात्‌ - 
क्योंकि पूवोपरक्षे प्रसद्घर विचार करनेसे ऐसा ही ज्ञात होता है । 

व्याल्या-इस अकरणमें पूवोपर भ्रसन्पर भठीभॉति विचार करनेसे आणः 
शब्द तरक्षका दी वाचक सिद्ध होता है; अन्य किसीका नहीं, क्योंकि आरस्मंगे 
प्रतदृतने परस पुरुपार्थरूप वर सॉंगां है। उसके लिये परम हिवपूर्ण इन्द्रके 
उपदेशमे कहा हुआ 'प्राए! 'जह्मः हो होना चाहिये | मक्षक्षालसे बढ़कर दूसरा , 
कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त उक्त आणको वहों प्र्ान- 
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-लरूप बतंलाया 5 पा जो दि मद ही बुर है ही अनुरूप है तथा अन्तमे उसीको 
आनन्दुखरूप अर्जर एवं अमर कहा गया. है। फिर उसीको समस्त छोकोंका 
पालक, अधिपाति एवं सर्वश्वर बताया गया है |# ये सब बाते तहाके ही उप- 
युक्त है। प्रसिद्ध आणवायु, इन्द्र अथवा जीवात्माके लिये ऐसा कहना उपयुक्त 
है। सकता । इसलिये यही समझना चाहिये कि यहाँ ,आएः शब्द ब्रह्म" 
का ही घाचक है। | 


ब्ट्रा ता 


सस्बन्ध-उक्त ग्रकरणमें इन्द्रने स्पष्ट शब्दोंमे_स्वथ अपनेको. ही.आण कहा 
-है.। इन्द्र एक प्रभावशाली देंबता तथा अबर, अमर हैं ही; हिर पहोँ आण शच्दको 
इन्द्रका ही वाचक व्यों न मान लिया जाय ! इसपर फहते हैं-- 
” न वक्तुरात्मोपदेशादिति' चेद्ध्यास्मसम्बन्ध- 
भूमा हस्मिन्‌ ॥ १। ११२९ ॥ 
चेत्‌ यदि कहो; बवतु;-वक्ता ( इन्द्र ) का (उद्देश्य | आत्मोप- 
देशात्‌ अपनेको ही 'प्राणः नामसे बतराना है; इसलिये; न्‌ >प्राणशब्द अहा- 
का वार्चक 'महीं हो सकता, इतिर( तो ) यह कथन; (न)5८ठीक चही है; 
हि>क्योंकि, अस्पिन्‌ इस भ्रकरणमें, अध्यात्मसस्वस्थभूमा ःअध्यात्म- 
सम्बन्धी उपदेशकी चहुलता है। .*. 
व्यास्या-यदि कहो कि इस प्रकरणमे इन्द्रने स्पष्टरूपसे अपने आपको ही 
आण बर्तछाया है; ऐसी परिस्थितिमे आणः शब्दको इन्द्रका वाचक न मान- 
कर जह्षका वाचक मानना ' ठीक नहीं है; तो ऐसा कहना उचित नहीं है; 
क्योंकि इस प्रकरणसे अध्यात्मसस्वन्धी वर्णनकी वहुरुता है। [ यहाँ आधि- 
दैबिक वर्णन नहीं है, अतः उपास्यरूपसे वतलाया हुआ तच्त्व इन्द्र नहीं हो' 
सकता । इसलिये यहाँ श्राण! शब्दकी बहाका ही वाजक़ समझना चाहिय्रे। 
अननपननन+-+ «3 


+ कौषीतबि-उपनिषद्‌म यह प्रतद्ध इस प्रकार है--- 

सर होवाच प्रतरदनस्वसेद शृणीप्व य॑ त्व॑ मनुण्याय हिंततस सन्‍्यस इति'“॥? 
४ ० 8 7 ' (कौ०उ०३।१) 

'स होचाच प्राणोअस्सि अशात्मा । ( कौ०उ० शे३ ) 'एप प्राण पुव॒ प्रश्ात्मा४+- 
नम्दोश्शरोआ्ह॒त':''" एुप ज्ञोकपाल.एप जोकाधिपतिरेप सर्वेश्वर ७ ( बौ०्ड० ६ ) 
इस प्रस्मे जध्यात्मतम्बन्धी बर्णनक्री चहुलता किस प्रकार है, , यह पूर्वयूत्री टिपणीमे 
देखें।  ' हर हे | हे 
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जे सखन्‍्व-यहाँ यह प्र उठता है कि यदि प्राण” शक इन््रका वाचक नहीं 
है तो इख्धने नो यह कहा कि हैं ही ्रह्मानसकूप आख हैँ, छू मेरी उपासना कर |? 
इस कथनकी क्या गति होगी ? इसपर कहते हैं-- 
शास्ररष्टया तृपदेशों वामदेववत्‌ ॥ १। १। रे० ॥ 
उपदेश >( यहाँ ) इन्द्रका अपनेको प्राण बतलाना; तु वो, बाम- 
देववद्‌-वामदेवकी भॉति, शास्घृह॒एय[>( केबछ ) शासत्र-दष्से है। 
व्याख्या-बृहदारण्यकोपतिपद्‌ (१४ । १० ) मे यह वर्णव आया है 
कि धिदू यो यो देवाना प्रत्यबुध्यत स एवं तदभवत्तथर्पीणां तथा मह॒प्याणां 
तद्घे तत्पर्यद्ूपिर्वा सदेवः अतिपेदे5ह॑ मनुस्भव 2सूर्यश्चेति ? अर्थात्‌ “उस बद्व- 
को देवताओंमे जिसने जाना, वही अजह्मरूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों 
और मरनुष्योंमें सी जिसने उसे जाना, चह धद्र.प हो गया । उसे आत्मरूपसे 
देखते हुए ऋषि चासदेवने जाना कि में सु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ 7? 
इससे यह चात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस परक्नह्म परमात्माको प्राप्त 
| कर लेता है, वह उसके साथ एक्ताका अज्ुभव करता हुआ बरह्मभावापन्न होकर 
| ऐसा कह सफता है। अतएव॒ उस वासदेव ऋषिकी मॉति ही इन्द्रका शह्- 
भावापन्न-अवस्थामें शाखटरप्रिस यह कहना है फि में ही ज्ञाचस्वरूप गण हूँ 
अर्थात्‌: परलह्म-परसात्मा-हूँ-।-तू मुझ परसात्माकी उपासना कर 7 अतः 'प्राणः 
| शब्दको ब्रह्मका वाचक साननेसे कोई आपत्ति नहीं रह जाती । 
सम्बन्ब-प्रकारान्तरते शद्जा उपस्यित करके उसके समाधानद्वारा प्राणफों जहमका 
वाचक प्िद्ध करते हुए इस ग्रकश॒का उपसहार कहते हैं-- 


जीवमुख्यग्राणलिझ्ञान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाश्रित- 


त्वादिह तथोगात्‌ ॥ ११११ ११ ॥ 
चेत्‌-यदि कहो, जीवमुख्यप्राणलिद्ञात्‌-( इस असह्ृके वर्णनसे ) 
जीवात्मा तथा असिद्ध आणके छक्षण पाये जाते हैं, इसलिये, न्>प्राण शब्द 
बक्षका चाचक नहीं है, इति न5तो यह कहना ठीक नहीं है, उपासाओ- 
विध्यात्‌ > क्योंकि ऐसा माननेपर त्रिविध उपासनाका प्रसन्न उपस्थित होगा, 
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आशितत्वाद्‌ -( इसके सिवा ) सब लक्षण अह्मके आश्रित हैं (तथा ) इह 


तद्योगात्‌ + इस असद्वमे जहके लक्षणोंका भी कथन है इसलिये ( यहाँ आणः 
- शब्द अह्षका ही वाचक है )। 


व्या्या-कौपीतकि-उपतिषद्‌ (.३। ८ ) के उक्त असह्ृमें जीवके लक्षणों- 

' का इस प्रकार वर्णन हुआ है--'न वाच॑ विजिज्ञासीत | वक्तार॑ विद्यात्‌ !! 
अर्थात्‌ धाणीको जाननेकी इच्छा न करे। वक्ताको जानना चाहिये | यहाँ घाणी 

, श्ञादि काये जौर करणके अध्यक्ष जीवास्माको जाननेके लिये कहा है। इसी 
प्रकार अ्सिद्ध आणके लक्षणका भी वर्णन मिलता है--'अथ ख़ल्लें प्राण प्व 
प्रज्ञाल्मेद शरीर परिगृह्योत्थापयति ४ ( ३ ३ ) अथौत्‌ 'निस्स॑देह प्रज्ञाात्मा 
प्राण ही इस शरीरको अहण करके उठाता है ७ शरीरकों धारण करना मुख्य 
प्राणका ही धर्म है; इस कथनको लेकर यदि यह कहो कि “प्राण” शब्द हाँ- 
वाचक नहीं होना चाहिये; तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जक्षके अति- 
रिक्त जीब और प्राणनो भी उपास्य मानलेसे भिविध उपासनाका असद्ग 
उपस्थित होगा, जो उचित नहीं है । इसके सिधा, जीव और प्राण आदिके 
घर्मोका आश्रय सी त्रह्म ही है, इसलिये अह्नके वर्णनसे उनके घर्मोंका आना 


अनुचित नहीं है। यहाँ जदके छोकाधिपति, छोकपाछ आदि ढक्षणोंका श्री 


स्पष्ट बन मिलता है | इन संबे कारणोंसे यहाँ पआणः शब्द अंढका ही वाचक 
है। इन्द्र, जीचात्मा अथवा पसिद्ध आणका नहों ण् 


प्राणका नहीं--यही मानना ठीक है। 
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दूसरा पाद 

प्रथप्त पादूसे यह निर्णय किया गया कि 'आनन्द्सय/ आकाश) ज्योत्िः 
तथा 'प्राणः आदि नासोंसे उपनिपदूमे जो जगतूके कारणका और उपास्यदेव- 
का वर्णन आया है; वह परजह् परमात्माका ही वर्णन है। 'प्राणः शब्दका असड् 
आनेसे छान्दोग्योपनिपदू ( ३। १४। २ ) से आये हुए 'मनोमयः प्राणशरीर/? 
आदि वचनोंका स्मरण हो आया। अतः उत्त उपनिपदूके तीसरे अध्यायके 

चौद्हवें खष्ठपर विचार करनेके छिये (िंतीय पाद प्रारम्स करते हैं । 
इस पादमे यह पहला श्रकरण आठ सूत्रोफा है। छान्दोग्योपनिपद्‌ 
; १४९) में पहले तो सम्पूर्ण जगतकों मह्यरूप समझकर उसकी उपासना करनेके 
हिये कहा गया हैं। उसके बाद उसके लिये 'सत्यसंकल्प% “आकाशात्माः 
और धसर्वकर्मा! आदि विशेषण दिये गये हैं (३। १४।२) जो कि त्रद्मके 
प्रतीत होते हैं । तत्पत्चात्‌ उसको “अणीयानः अधथात्‌ अत्यन्त छोटा और 
'्यायानः अर्थात्‌ खबसे बढ़ा बताकर हृदयके भीतर रनेबाछा अपने आत्मा 
ओर ब्रह्म भी कहा है ( ३। १४ | ३-४ ) इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि 


इसका निर्णय करनेके लिये यह प्रकरण आरम्भ किया जावा ह-- 

सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १।२। १ ॥ 
सत्र व सम्पूर्ण बेदान्तवाक्योंसे, प्रसिद्धोपदेशएत्‌ ( जगतूकी उत्पत्ति 
स्थिति और रूयके कारणहपसे ) प्रसिद्ध परतरह्मका ही उपास्थदेवके रूपसे 
उपदेश हुआ है; इसलिय ( छान्‍्दोग्यशुति ३। १४ मे बताया हुआ उपास्यदेव 

अहम ही है )। 

व्याज्या-छाल्दोग्योपनिपद्‌ अध्याय ३ के चौददवे खण्डक आरममसे सबसे 
पहले यह मन्त्र आया है--पसव खल्विद ब्रह्म तल्नक्निंत क्षान्त उपासीत । 
अथ खडु ऋतुमयः पुरुषों यथाक्रतुरस्मिल्ञोके पुरुषो भवति तथेतः भ्रेत्य भवत्ति 
५ कुर्वीत !! अर्थात्‌ ध्यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ निम्वय दम ही है, 
/ '्योंकि यह उसीसे उत्पन्न हुआ है; स्थितिके समय उसीमें चेट्टा करता है 
अन्तमे उसीमें छीव हो जाता है। साधकको रागप्वेपरहित शान्तचित्त 
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' होकर इस मकार उपासना करनी चाहिये। अथात्‌ ऐसा ही विश्वयात्मक भाव 
धारण करना चाहिये; क्योंकि यह सलुष्य_संकल्पसय है।इस छोकमे यह 
जैसे संकल्पसे थुक्त होता है, यहाँसे चले जानेपर परलोकमे यह पैसा ही घन 
जोक है। अत्तः उसे उपयुक्त निश्चय करना चाहिये इस मन्जवाक्यमे 
पसी परद्की उपासना करलेके लिये कहा गया है, जिससे इस जगत्‌की 
सटत्ति, स्थिति और प्रकय होते हैं तथा जो समस्त वेदान्तवाक्योंगे जगतके 
पहकारणरूपसे असिद्ध है । अतः इस प्रकरणमे बताया हुआ उपास्यदेव 
रखब् परमात्मा ही है; दूसरा चहदी । 

_+ सवन्न-यहों यह प्र उठता है कि ( छा० उ० हैं| (8 ९ ) में उपल- 
ऐंवक़ी मनोगय और शणरूस शरीरवाला कहा गया हे | ये विशेषण जीवालाक्े हैं, 
श्रत/ उपको मद मान.लेनेसे उस वर्णनकी सद्नाति केसे लगेगी ? इसपर कहते है 
विवक्षितगुणोपपत्तेथ ॥ १।१। २ ॥ 

च न्तयथा; विवश्चितगुणोपप्तते! २शुतिद्रा वर्णित रुणोंकी सद्नाति उस 
परझमें ही होती है, इसलिये (इस प्रकरणमे कथित उपास्यदेव नक्ष ही है 

व्याख्या-छा० ० ( ३। १४-) २) में उपास्यदेवका वर्ण इस अकार 
उपंसच्ध होता है--- 'मनोसयः आणशरीरों सारूपः सत्यसंकत्प आकागात्म 
सकता सर्वुकामः सर्वगन्धः सर्वेस्सः सर्विदमम्यात्तोधवाक्यनादरः ।! अथीत्त्‌ 
शरद पपास्यदेव सनोसय, प्राणरंप शरीखाढा) अकांशखरूप: सत्य-संकल्प, 
आकफाशक्े सहझ् व्यापक, सम्पूर्ण जगवका को, पूर्णकाम; सर्वसन्ध. सबंर्स 
इस समस्त जगत॒को से ओरसे उ्यात् कजेबाढा, बाणीरहिंत तथा सम्परसः 
शून्य है ७ इस वर्णतमे उपास्यदेवके जो उपादेग गुण बताये गये है, वे सब 
अहामें ही, सद्गत होते है । जह्कों 'मनोमय! तथा प्राणहूप शणीखाछा हैता 
भी अनुचित नहीं है; क्‍योंकि वह सवका अन्तयोमी आत्मा है। केसोपनिषदू- 

४ में उसको सनकी भी मन तथा, आणका मी भरण बताया है#। इसलिये इस 
प्रकरणमें अतुछाया हुआ उपास्यदेव पजढा परमेश्वर ही है। --- 

५. कइत ढर्व दत्त इक का 


के चार्चरस 5 आखस्य प्राय | 
<* श्रोद॑त्य कोड मनलो मतों यंद्र वाचो ई (कै रह ५। २) 
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वतायी गयी, श्रव जीवात्मामें उन गुणोंद्री अनुप्प्रच्ति बताकर पूवोक्त दिद्ानाकरी 
पुष्टि की जाती है-- 
अलुपपत्तेस्तु न शारी: ॥ १।२।३१॥७ 
तु परंतु, अनुपफ्ते! 5जीवात्मामे श्रुतिवर्णित गुणोंकी सब॒ति म होनेके 
कारण, शारीर; 5जीवात्मा, न-( इस अकरणमे कहा हुआ धपास्थदेव ) 
|] 
व्याख्या-उपासनाक हिये श्रतिमे जो सत्य-संकल्पता, स्ेज्यापकता, 


न च+>नओ ... 


सर्वोत्मकता, स्वशक्तिमता आदि गुण बताये गये है, थे जीवात्मामे नहीं 


पाये जाते, इस कारण इस असट्नमे बताया हुआ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं 
है, ऐसा मानना ही ठीक है। 


सम्बन्ध-प्रकरान्तरसे उसी बातक्रे तिड किया जाता है-+ 


कर्मकर्तृव्यपदेशा्च ॥ १।२। ४ ॥ 


कर्मकरतृब्यपेशात्‌ <उक्त अ्फरणमे उपास्यदेषकों प्राप्रिक्रियाका कर्म 
अथात्‌ प्राप्त होने योग्य कहा है और जीवात्माक्े प्राप्तिक्रियाका कर्ता अर्थात्‌ 


उस त्ह्मको आप्त फरनेबादा बताया है, इसलिये, च्‌- भी ( जीवात्मा उपास्य 
- नहीं हो सकता ) | 


व्यास्था-छा० 5० (३१ १४।४ ) में कहा गया है कि 'सर्व-कर्माः 


आदि विशेषणोंसे युक्त मह्य ही मेरे हृदयमे रे हृदयमे रहनेवाला मेरा आत्मा है, मरनेके 
बाद यहाँसे जाकर परलोकसे में इसीको प्राप्त होडेंगा ७ # इस प्रकार यहों 
पूर्वोक्त उपास्यदेवको प्राप्त होने योग्य तथा जीवात्माको उसे पानेवाढा कहा 
गया है। अतः यहोँ उपास्यदेव परमझ् परमात्मा है और उपासक जीवात्मा । 
थही मानना उचित है। 


सखन्ध-अकारानतरसे पुद्रः उक्त वातकी ही पुष्टि करते हैं-- 


# 'एप से भात्मान्तदेदयेज्पीयान मीहेवा यदादू पा सपपाद था प्यामाकाएू था 
याभाकतप्डुज्ञाद्‌ चैप मे आत्मान्तहंदये ज्यायान्‌ प्रथित्या प्यायानन्तरि 
क्षाज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो जोकेस्य (छा० उ०३| १४३) 

“सकर्मा सर्वकाम. सर्वगस्ध सर्वर सर्वश्िदुमम्थात्ोध्वाक्यनादर एप से 
आत्मान्तइंदय पृतद्‌ परहौतमित श्रेत्पामिसम्भवितारिए (छा० 3० ३ | १४ ४) 


सूत्र ३६] 3 


कि 
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शब्दविशेषात्‌ ॥ १ ।२।॥ ५ 


ध्दविशेषात्‌- ( उपास्य और उपासकके छिये ) शब्दका ओद होनेके 
कारण भी ( यह सिद्ध होता है कि यहाँ उपास्यवेव जीवात्मा नहीं है )! . 
व्याख्या-( छा० उ० ३। १४ ) के तीसरे और चौथे मत्वसे कहा गया हैक 
हे र रुनेवाढा अन्त्योमी आत्मा है। यह नह है 0 ६ अन्तयोमी आत्मा है ) यह त्रह्म है ७ इस 
हर + के हम तय्ा वह ये प्रथमान्त शब्द उपास्यदेवक लिये 
प्रयुक्त हुए है. और 'में! अथोत्‌ 'मेरा” यह पष्टयन्त पद: सिन्नरूपसे .उपासक 
जीवात्माके डिये-प्युक्त हुआ है.। इस प्रकार दोनोंके लिये अयुक्त हुए शब्दोंमे 
भेद होनेके कारण उपास्यदेव जीवात्मासे सिन्‍न सिद्ध होता है। अतः 


जीवात्माको उपास्यदेव नहीं साना जा सकता | 
० उन्र्मज्सके सिवा | 


स्तुतेश ॥ ११६४१ ६४ 
स्पृते+--स्मृति-प्रमाणसे, चरूभी ( उपास्थ और उपासकका भेद सिद्ध 
होता है )। 


ध्यास्या-श्ीसद्भगवद्गीता आदि स्मतिग्रन्थसे भी उपास्य और उपासकका: 
भेद सिद्ध होता है। जैसे-- 


सय्येव सन आधत्सख' सायि बुद्ध 'निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ष्ये च संशयः ॥ (गीता १५। ८) 


'ुझमे ही मतको छगा और मुझसे ही बुद्धिको ढुगा; इसके पश्चात्‌ तू 


धन निवास करेगा अर्थात्‌ भुमे ही प्राप्त करेगा, इसमे कुछ भी संशय 
नहीं है ॥ 


अन्तकाले चर मामेव स्मरन भुक्त्वा कलेबरम। 
ये प्रयांति स भड्भाब॑ यात्ति नास्त्यत्र संशयः ॥ (गीता ८५) 
'और जो पुरुष अन्तकालूमे मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्याग- 
' कर जाता है, वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है, इससे कुछ भी संशय नहीं है ॥? 
अतः इस प्रसद्के वर्णणमे उपास्यदेव परत्नह्म परमात्मा ही है, आत्मा या 


अन्य कोई नहीं। यही माचता ठीक है। 
+ थे दोनों सन्‍्त्र चौथे सूच्रकी टिप्पणी देखे । 
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सम्ब्ध-छा० उ० ?े | 7४ के' तीसरे और, दोवे सन्‍्तरोंगें उपात्वदेषकों 
हृदयमें जित--एकदेशीय वतलाया है तथा वीप़रे मन्त्रमें उस्ते तरतों ओर 
सावोसे भी छोटा बताया है, इस अवस्थामें उस्ते प्नह् कैसे मावा था सकता 
हे ! इसपर कहते हैं--- 


असंकोकस्वात्तदृव्यपदेशाद्य नेति चेन निचाय्य- 


चादेव॑ व्योमबच्च ॥ ११२॥७॥ 


चेत्‌ +यादि कहो, अमभकोकस्त्वात्‌र उपास्यदेव हृदयरूप छोटे स्थानवाछा 
है इसलिये, च्‌ >तया; वदवयपदेशात्‌ 5 उसे अत्यन्त छोटा वताया गया है; इस 
कारण, न--घह तह्म नहीं हो सकता, इति न>तो यह फहना ठीक नहीं है, 
निचाय्यतात्‌ “क्योंकि ( वह ) हृदयदेशमे इटव्य है, इसलिये, एवस्‌ ८ उसके 
'विषयमे ऐसा फहा गया है, चु८तथा, व्योगवरत्‌ वह आकाशकी भाँति 
सत्र व्यापक है ( इस इृट्िसे भी ऐसा कहना उचित है )। 

घ्यास्या-यदि कोई यह शक्ढा करे कि छा० उ० ३॥ १४ के तीसरे ओर 
चौथे सन्त्रोंमे उपास्यदेवका स्थान हृदय बताया गया है; जो बहुत छोटा है 
तथा तीसरे मन्त्रमे उसे घान; जो, सरसों तथा सावॉसे भी अत्यन्त छोटा 
कहा गया है। इस प्रकार एकदेशीय और अत्यन्त रुघु चताया जानेके कारण 
यहाँ उपास्यदेव परज्रद्म नहीं हो सकता, क्योंकि परजद्ध परसात्माको सबसे 
बडा; स्वंब्यापी तथा सर्वशक्तिमाव बताया गया है; तो ऐसा कहना ठोक 
नहीं है,' क्योंकि उक्त मन्त्रमे जो परम परमात्माकों हृदयमे 
उ्थित घताया गया हैं, वह उसके 'उपकछब्धिस्थानकी अपेक्षासे 
है। भाव यह है कि परन्रद्म परमात्माका स्वरूप आकाशकी भाँति 
और व्यापक है। अतः वह सर्चत्र हैं। प्रत्येक आणीके हृदयसे भी है ओर 
उसके बाहर भी# ( ईशा० ५) । (गीता १३ । १५ ) $ अत््व 





+ व्वदन्तरस्थ सर्वस्य तु स्स्थास्य बाह्यत । ( ईशा० ५) 
( बहिसतश्र. भूतानामचर  घरमेव थे । 
हा सूक्ष्मत्वाचदविज्ेय दूरस्थ चान्तिके थ तत्‌॥ (गीता १३ | १५ ) 
“बह परमात्मा चराचर सब भ्तोके वादर-पोलर परिपूर्ण है दया चर ओर अचर 
.औ है तथा वह सृक्ष्म होनेसे अविजेय है ओर अन्यन्त तमोपष एं4 दूर॑में मी स्थित 
वही है ।” ॒ । 


सूत्र ७-८ | | अध्याय १ छ्७ 
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उसे हदयस्थ वा देनेमात्रसे उसका एकदेशीय होना सिद्ध वही होता तथा 
जो उसे धान; जो, सरसों और सावॉसे भी छोटा बताया गया है) 
श्रुतिका उद्देश्य उसे छोटे आकारवाला बताना नहीं है; अपितु नस क्ष्म 
और इन्द्रियोद्वारा अग्राह्म (अहण करनेमें न आनेवाला) बचाना है | इसीलिये 


ह हसी मन्त्रमे यह भी कहा गया है. कि पह प्रथ्वी। अन्तरिक्ष, चुलोक और 
।सिमल्त लेकोंसे भो चढ़ा है। भाव यह है कि वह जा 
भी है |] 


(समस्त छोकोंके चाहर-भीतर व्याप्त और उनसे वह 
व परमह्य परसात्मा ही है; दूसरा कोई नहीं।. 

* झावन्ध--परमहा परमात्मा सबके हृदयमें स्थित होकर भी उनके सुर्त-ुःर 
से अ्रमिभत नहीं होता, उसकी इस विशेषताक्रों बतानेके लिये कहते हैं--- 

/ ' सम्भोगंप्रापिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ॥ १११।८॥ 
, चैदन्थादिं कहो; सम्भोगप्राप्तिः-( सबके हृदयमे स्थित होनेसे चेतः 
होनेके कारण उसको ) सुख-ढुःखोंका भोग भी आराप्त होता होगा; इति न 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; वैशेष्यात्‌ - क्योंकि जीवात्माकी अपेक्षा उर 
परबब्ममें विशेषता है। 

. . ध्यास्या-यदि कोई यह शह्ला करे कि आकाशकी भाँति स्ोच्यापव 
परमात्मा समस्त प्राणियोंके हृदयमे स्थित होनेके कारण उन जीबोंके सुख 
दुखोंका भोग भी करता ही होगा, क्योंकि वह आकाशकी भॉति जड नह 

* ' चेतन है और चेव्नमे सुख-ढुःखकी अनुभूति स्वाभाविक है तो यह कथर 
ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्सामे कर्तापनका आमिमान और भोक्तापन नह 

' है। £ | वह सबके हृदयमे रहता हुआ भी उनके -गुण-दोपोंसे_सर्वंथा..असड्ठ है.! 

' ही जीबोंकी अपेक्षा उसमे विशेषता है । जीवात्मा तो अज्ञानके कारण कर्ता 

जौर भोक्ता है, किंद परमात्मा सर्वथा निर्विकार है। वह केवडसात्र साक्षी 

' “है भोक्ता नही ( मु० उ० ३ १। १ )# इसलिये जीवोंके कर्मफ्छरूप सुख 

दुशखादिसे उसका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है । 

|. पम्बस्ध--ऊफर कहे हुए अकरणसे यह सिद् किया गया क्नि सबके हृदयमें 

' निवात कले हुए सी पस्रह्ा मोक्ता नहीं है, परंतु वेद्न्तमें कही-नहीं परमात्मा 

के भोक्ता भी , चताया गया हे ( क० उ० ??।₹५ ) किए वह कचन 
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*.... .* तयोरन्य पिप्पल्ष स्वाइस्यनः्नन्नन्यों अभिचाकशीति |(मु०उ० ३ | १। १) 
>.. ॥- + 


८ वेदान्त-दर्शन [पाढ २ 
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किसी अन्‍्यके विषय्मे है या उ्का कोई दूसरा ही अर्थ हे? यह विर॑य केक 
लिये श्रग्ेका प्रकरण शर्त करते ह-- 


- अत्ता चराचर्महणात्‌ ॥ १॥२।९॥ 

चराचरग्रहणात्‌ - चर और अवर सबको अहण करनेके कारण यहाँ; 
अत्ता - भोजन करनेवाला अथौतू्‌ प्रठलयकालमें सवको अपनेमे विछीन करने- 
वाछा ( परतह्म परमेश्वर ही है । ) 

व्यास्या--कठोपनिपदू ( १।२। २५ ) से कहा गया है कि 'यस्य ब्रद् 
च क्षत्र' चोसे भवत ओदनः। सत्युयंस्योपसेचनं क इत्या बेद यत्र सः॥! 
अर्थात्‌ ( संहारकालमे ) जिस परमेग्वरके माक्षण और अ्षनिय अर्थात्‌ समस्त 
स्थावर-जन्नम प्राणीमात्र भोजन वन जाते हैं. तथा सबका संहार करनेवाला 
सृत्यु उपसेचन (व्यक्षन--शाक आदि ) वन ज्ञाता है, वह परमेश्वर जहाँ 
और जैसा है, यह कौन जान सफता है |! इस श्रुतिमे जिस भोक्ताका वर्णन 
है, बह कर्मफठरूप सुख-ढुःख आदिका भोगनेवाला नहीं है। अपितु संद्दार- 
कालमे सृत्युसहित समस्त चराचर जगत्‌को अपनेमे विछीन कर लेना ही यहाँ ' 
उसका भोक्तापन है । इसलिये परतरद्वा परमात्माफो ही यहाँ अत्ता या भोक्ता । 
कहा गया है, अन्य किसीफो नहीं । 

सम्बन्ध--इसी वातकों सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति देते है-- 

अकरणाच्च ॥ ११२॥१०॥ 


भकरणात्र-प्रकरणसे, चभी ( यही बात सिद्ध होती है )। 

व्याख्या--उपयुक्त मन्त्रके पूषे बीसवेसे चौबीसवेंतक परह्य परमेश्वर्का 
ही ग्रकरण है | उसीके स्वरूपका वर्णन करके उसे जाननेका महत्त्व वथा 
उसकी कृपाको ही उसे जाननेका उपाय बताया” गया है। उक्त मन्जमे भी 
उस परसेश्वरको जानना अत्यन्त दुर्लभ बताया गया हैं, जो कि पहलेस 
चले आते हुए प्रकरणक अजुरूप है। अतः पूर्वापरके प्रसद्गको देखनेसे भी 
यही सिद्ध होता है कि यहाँ परज्क्ष परमेश्वरको ही अत्ता (भोजन करनेवाछा) 
कहा गया है। 

सख्बन्ध--अब यहाँ यह जिज्ञासा होती हें कि इसके बादवाली श्रुति 
(?।१९ ) में ( कर्ममलरूप ) 'ऋत/को पीनेवाले छाया और पूष्के सहश 
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दो मोक्ताओंका पर्णन है-। यदि परमात्म कर्मफलका भोक्ता नहीं-है तो -उक्त दो 
भोक्ता कौन-ओव-से हैं ? इसपर कहते हैं--- 
गुहां प्रविष्टावात्मानों हि तहशंनात्‌ ॥ १। २। ११ ॥ 
गुहाम्‌5हृदयरूप गुहामे; प्रविष्टी7प्रविष्ट हुए दोनों; आत्मानों 
जीवात्मा और परमांत्सा, हिदी.हैं; तदशनात्‌ क्योंकि ( दूसरी श्रुतिमे 
भी ) ऐसा ही देखा जाता है। 
* व्याख्या-कठोपलिपद' ( ११३।१) में कहा है 'ऋत॑ पिबन्तों सुक्ृतस्थ 
छोके गुद्दां प्रविट्टो परमे पराघे । छायातपी जद्धाविदों बर्दान्ति पद्चामयों ये च 
'त्रिणाचिकेता: ॥ 'अथोत्‌ शुभ कर्मोंके फल-स्रूप मनुष्य-शरीरके भीतर 
परत्नक्षके उत्तम निवास-स्थान ( छृदयाकाश ) मे बुद्धिरूप ,गुहामे छिपे हुए 
तथा सित्य? का पान करनेवाले दो हैं, जे दोनों छाया और धूपकी भाँति 
पर्पर विरुद्ध खमाववाले हैं । यह बात मद्यवेत्ता ज्ञानी कहते हैं। तथा जो 
तीन चार नाचिकेत अग्तिका चयन करनेवाले पन्नाप्नि-सम्पन्न गृहस्थ है, थे 
भी कहते हैं. ७ इस सन्‍्त्रमे कहे हुए दोनों भोक्ता जीवात्मा और पस्मात्मा ही 
हैं। उन्हींका वर्णन छाया और धूपके रूपसे हुआ है। परसात्मा सर्वज्ञ, पूर्ण, 
ज्ञानसवरूप एवं सवप्रकाश हे, अतः उसका धूपके नाससे वर्णन किया गया 
है। और जीवात्मा अल्पज्ञ हे। उसमें जो कुछ स्वल्प ज्ञान है, वह भी 


जब गम गा शा दम यह आह रे 
अंश दो दे पा । दूसरी, 


अरत्िस भो परमात्माका एक साथ मनुष्य-शरीरसे प्रविष्ट होना कि 
इस प्रकार कहा है--सेयं देवतैक्षतर हन्ताह॒मिमास्तिज्ों देवता अमेन जीवे- 
नात्मचालुप्रविश्य नॉमरूपे ध्याकखाणि? (छा० उ०६।३।२) अर्थात्त्‌ 
“उस देवता ( परसात्सा ) ने ईक्षण ( संकल्प ) किया कि मैं इस जीवात्माके 
सहित इन तेज आदि तीनों देवताओंमं अर्थात्‌ इनके कार्यरूप शरीस्मे अविष्ट 
होकर नांस और रूपको प्रकट करूँ । इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
अपयुक्त कठोपनिपदुके मन्जमे कहे: हुए छाया और धूप-सहश दो भोक्ता 
जीवात्मा.और परमात्मा ही हैं। यहाँ जो जीवात्माके साथ-साथ परमात्मा- 
को सत्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ कमॉके फठका भोगनेवाला बताया गया है, उसका यह 
भाव है कि परतरह्म परमेश्वर ही समस्त देवता आदिके रूपमे अकारान्तरसे 
देह दुृ० ४००७ 
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समस्त यज्ञ और तपरूप शुभ कर्मोके भोक्ता हैं |# परंतु उन्तका भोक्तापन 
सर्वथा निदोंप है, इसलिये वे भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता ही हैं| 
'' शसम्बन्ध-उपयुपत'कथनकी सिख्धिक्रे लिये ही दूसरा हैतु उपस्थित करते है-- 

' विशेषणात्च ॥ १।२। १२१ ॥ 


विशेषणात्‌ः( आगेके सन्‍्त्रोंमे ) दोनोंके छिये अहृग-अछग विशेषण 
दिये गये हैं, इसलिये, च-भी ( उपयुक्त दोनों भोक्ताओंको जीवात्मा और 
परसात्मा-मानवा ही ठीक है )। 
व्यास्या-इसी अध्यायक दूसरे मन्त्रमे उस परम अक्षर अद्दाको संसारसे 
पार होनेकी इच्छाबालोंक लिय 'असय-पद्‌? बताया गया है| तथा उसके बाद्‌ 
/स्थक दृष्टान्तमे जीवात्माफ़ों रथी और उस परतह्म परमेश्वरफी प्राप्तव्य परम- 
धामके नाससे क्रहय गया है। इस प्रकार उन दोनोंके लिये प्रथक-प्रथक 
'विशेषण होनेसे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ जिनको शुद्यामे श्रविष् 
बताया गया है, वे जीवात्मा और परसात्मा ही हैं । हि 
समन्धन्यहों यह बिज्ञात्ता होती हे कि परमात्माक़ी उपलब्धि हृदयमें 
, होती है, इसलिये उसे हृदयमें ल्थित बताना गे ठोक हे, परंतु छात्दोग्योपनिषद्‌ 
[27५। ९] में ऐसा कहा है कि 'यह जो नेजमें पुरप दीसता हे, 'यह 
* आला है, यही अग्ृनत है, यही भमय और बह्म है ? अतः यहाँ नेत्रमें स्थित पुरुष 
कौन है ! इसका निर्णय करनेके लिये अगला अकरण आरमस्म क्रिया जाता है+- 


अन्तर उपपत्ते: ॥ १।२। १३१ ॥ 


अन्तर ८ जो नेत्के भीतर दिखायी देनेबाला फहया गया है, पह जज्ष ही है, 
'उपपत्ते;> क्योंफि ऐसा साननेसे ही पूर्वापर प्रसड़्की सहृति चैठती है । 

व्यास्या-यह प्रसन्न छान्‍्दोग्योपनिपद्मे, चोथे अध्यायके दशम खण्डसे 
आसस्म होफर पंद्रहवे खण्डमे समाप्त हुआ है। ग्रसद्व यह है कि उपकोसल 


* सोक्तार यशतपसां सर्वक्षोकमदेश्वरम्‌ 
सुददद स्वेभूतानां झात्वा मा शान्दिसच्छति ॥ ( गीता ५। २६ ) 
भह हि सर्वयज्ञानां भोक्ता व प्रभुरेच च। (गीता ६ | २३ ) 
| सर्वेच्दियगुणामास , सर्चे चिियविवर्नितम्‌ । 
असक्त स्वर्धच्चेद निगुण गुणमोक्त च॥ (गीता १३। १४ ) 








सूत्र १२-१३ अध्याय १९ ५१ 


नोमका वहाचारी सत्यकास नामक ऋषिके आश्रससे रहकर अरह्मचर्यका पालन 
करता हुआ गुरु और अग्नियोंकी सेवा करता था। सेवा करते-करते उसे बारह 
बर्ष व्यतीत हो गये, परंतु गुरुने उसे न तो उपदेश दिया और न स्मातक ही 
बनाया ।'इसके विपरीत उसीके साथ आश्रसमे प्रंविष्ट होनेषाले दूसरे शिष्योंको 
स्नातक पनाकर घर भेज दिया। तव आचार्य से उनकी पत्नीने कहा; 'भगवन ! 
इस नहदत्वारीने अग्तियोंकी अच्छी प्रकार सेवा फी है । तपस्या भी हसने की ही 
'है। अब इसे उपदेड देनेकी कृपा फरे ७ परंतु अपनी भायोकी बातंको अनसुनो 
करके सत्यकाम ऋषि उपकोसलको उपदेश दिये बिना ही बाहर चंले गये।तब 
सनसे ठुखी होकर उपकोसडने अनशन ब्रत करनेका “निश्चय कर लिंया। यह देख 
आधचारय॑-पत्नीने पूछा--'क्षचारी ! तू भोजन क्‍यों नहीं करता है ?? उसने कहा, 
'भनुष्यके सनमे बहुत-सी कामनाएँ रहती है। मेरे सनमे बढ़ा हुःख है; इसलिये 
में भोजन नही करूँगा ।! तब अग्नियोंने एकत्र होकर-विचार किया कि इसने , 
हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अत. उचित है कि हम इसे उपदेश करे | 
ऐसा विचार करके अग्नियोंने कहा--आण जक्ष है, क ब्रह्म है, ख जद् है. 
उपकोसल चोछा--यह वात तो मे जानता हैँ कि आण अहम है; परंतु 'क 
और 'ख? को नहीं जानता !! अग्निर्योने कहा--/यद्वाव क॑ तदेष ख॑ यदेव 
ख॑ तदेव कमिति प्राणं चः (छा० छ० ४७। १०१५ ) अर्थात 'निस्संदेह जो 
“क? है वही रख? है और जो “खः है पही 'कः है तथा प्राण भी वही है ७ इस 
अकार उन्होंने मक्षको 'कः सुख-स्वरूप और 'खः आकादकी भाँति सूक्ष्म एवं 

(वा बताया तथा वही आणरूपसे सबको सचा-स्फूर्ति देनेवाढा है; इस 
प्रकार संकेतसे तहाका परिचय कराया । 


उसके बाद गाहंपत्य जग्निने प्रकट होकर कहा--सूर्यमे जो यह पुरुष 
दोखता है, बह में हूँ; जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह्‌ 
भाषोंका नाज करके अच्छे छोक्ोंका अधिकारी होता है तथा पूर्ण आयुधष्मान 
और उज्ज्वल जीवनसे युक्त होता है। उसका घंश कभी नए्ट नहीं-होता 7 
इसके बाद 'अन्वाहायंपचन? अग्सिने प्रकट होकर कहा, चन्द्रमामे जो यह 
'पुरुष दिखायी देता है, वह में हूँ। जो सलुष्य इस रहस्यको' समझकर उपा- 
सना करता है, वह अच्छे छोकोंको अधिकारी होता है |? इत्यादि। 
+. सत्प्ात्‌ आहबतीय अग्लिते प्रकट-होकर फहा; 'बिजेलीमै-जो-यह पुरुष 
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दीखता छै बह मैं हूँ ७ इसको जानकर उपासता करनेका फछ भी उन्होने 
दूसरी अग्नियोंकी भाँति ही घतढाया । तद्नन्तर सब अभ्नियोने एक साथ 
कहा, 'है,उपकोसल ! हमने तुमको हसारी विद्या ( अप्रि-विद्या ) और ऊात्म- 
या दोनों ही घतलछायी हैं। आचाय तुसको इनका मार्ग दि्खिलाबेगे।? इतने- 
मे ही उसके शुरु सत्यकास आ गये। आचार्यने पूछा, सौस्थ ) तेरा 'मुख 
ऋरह्मवेत्ताकी भाँति चसफता है; तुमे किसते उपदेश दिया है !? उपकोसलते 
अध्नियोंदी ओर संकेत किया। आचार्यने पूछा, इन्होंने तुके क्या बतलछाया 
है !१ तव उपकोसलने अधभियोंसे सुत्री; हुई सब बाते बता दीं। तत्श्चात्‌ 

आचार्यने फहा, 'हे सोम्य | इन्होंने तुमे कंबछ उत्तम छोफप्राप्तिक साधनका 

उपदेश दिया है, अप में तुके वह उपदेश देता हूँ, जिसे जान लेनेबालेको पाप 

उसी अकार स्पणे नहीं कर सकते, जैसे कमलके पत्तेकों जछू ” उपकोसलने 

कह, 'भगवन्‌ ! बतलानेकी कृपा कीजिये ७ इसके उत्तरमे आधचार्यने कहा; 

थ प्पोषक्षिणणि पुरुषों हृश्यत एप आत्मेति होवाचैतदश्॒तसमयप्ततदूमक्दोतिः 

' अ्थीत्त जो नेत्रमे यह पुरुष दिखलायी देवा है; यही आत्मा है; यही अम्रत 
है, यही अभय है और अहम है! उसके बाद उसीफो 'संयह्वामः 'वासनीः 

और “भामतीः वतलाकर अन्तमे इन विद्याओंका पेछ अर्थिसार्गसे शरह्वको 

प्राप्त होना चताया है । 2 ि 
इस प्रकरणफो देखनेसे मालूम होता है कि ऑखके भीतर दीख़नेवाढा 





नी जो हे >> 


पुरुष पररह्म ही है जीवात्मा था अतिविम्बके छिये यह कथन नहीं है, 
क्योंकि ब्रद्षवियाके प्रसढ़मे उसका वर्णन करके उसे आत्मा, अमृत) अभय 
ओर त्रद्दा कहा है| इन विशेषणोंकी उपपत्ति जहममे ही छूय सकती है, अन्य 
किसीमे नहीं | 

तखन्ध--अब यह जिज्ञासा होती है कि_यहाँ जह्मको ऑँखमें दीसनेवाला 
का कहा धया ? बह किसी स्थानविशेषमें रहनेवाला थोड़े ही है! इसपर 
कहते ६-- 

स्थानादिव्यपदेशाज्चय ॥ ११ २। १४ ॥ 

स्थानाविव्यपदेशात्‌ + शुतिमें अनेफ स्थछोपर अह्के 'लियेस्थान आदि- 
को निदेश किया गया है। इसडिये, चरभी ( नेत्रान्तव॑तती पुरुष यहाँ 
बहन ही है )। 

च्यात्या--म्ुत्तिमें जगह-जगह ब्द्धको समझानेके लिये उसके स्थान तथा 
नास; रूप आदिका वर्णन किया गया है। जैसे अन्तर्यामि-बराक्मण ( इह० 
४० ३ | ७। ३--२३ ) से महाको पृथ्वी आदि अनेक स्थानोसे स्थित धताया 


सूत्र १४--१६ ] अध्याय १८ - ५३ 


गया है। इसी प्रकार अन्य अुतियोंसे भी वर्णत आया- है अंतः यहाँ अद्यको 
भेत्रमे दीखनेवाछा कहना अयुक्त नहीं है; क्‍योंकि अंह्मय निर्लिप्त, है और ओखमे 
दीखतेवांछा पुरुष भी आँखके दोषोंसे सर्वथा निर्लिप्त' रहता है | इस समाज़ता- 

को लेकर बद्यका तत्व समझानेके लिये.ऐसा कहना ,उचित ही है। इसीडिये 
बहों यह भी कहा है कि ओँखमे घी या पानी आदि जो भी वस्तु ढाली जाती है, 

वह आँखकी पलकॉँमें ही रहती है, द्रष्ट पुरुषका स्पर्श नहीं कर सकती 


सम्बन्ध-उकत सिद्धान्तकों हृढ कलनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-<- 


सुलविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १।१। १५॥ ' 


. चरतथा, सुखविशिष्टामिषानात्‌र-नेज्रान्तवर्ती पुरुंषको आनन्‍्दयुक्त 
बताया गया है, इसलिये; एव-भी ( यही सिद्ध होता है कि वह जब ही है )। 
व्याख्या-उक्त प्रसब्ममें यह कहे! गया है कि यह नेत्रमें दीजनेवाल( पुरुष 
ही असृत, अभय जंर नक्म॑ है।? इस कथनमे निर्भयता और अमृतत्व-ये दोनों 
ही सुंखके सूचक हैं। तथा जब अभियोंने एकत्र होकर” पहले-पहल उपदेश 
'दिया है, वंहोँ कहा गया है कि जो कः अथौत 'सुख है, वहीं “ले! अथोत्त्‌ 
आकाश? है। भाव यह हे कि पह ब्रह्म आऑकाशकी भाँति अत्यन्त सूक्ष्म, 
सर्वेव्यापी ओर आुन्द्स्वरूप है। इस प्रकार उसे आजन्द्युक्त बतराया जानेके 
फारण पह जद्य ही है! 
सम्बन्ध-इसके सिवा, ॥ ि ह 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाज्व ॥ १। २ ।-१६.॥ 
श्रतोपनिषत्कगत्यभिधानात्‌ 5 उपनिषंद्‌ अर्थात रस्य-विज्ञानका श्रवण 
लेनेवाले अद्यवेत्ताकी जो गति बतलायी है; पंही गति इस पुरुषको जानने- 
चौलेकी भो कही 'गेयी है, इंससे/ च-मभी (यही ज्ञात होता है कि नेतरमे 
दीखनेवाला पुरुष यहाँ ऋर्म ही है )। 
व्यास्या-इस प्रसड़के अन्तमे इस नेत्रान्तवंर्ती पुरुषंको जाननेवारकी बद्दी 
पुनराइत्तिरहित गति अर्थात्‌ देवयानृसागंसे' जाकर अह्मछोकमें ह्मकोआप्त 
होने और बहॉसे पुनः इस संसारमे न छौटनेंकी धात बतलायी गयी है; जो. 











ञ 
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५ वेदान्ययर्णन [पार 
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अन्यत्र भप्मेत्ताके छिये फदी गयी है ( म्र० घ० १ १० ) 6 इससे भी यही 

सिद्ध छोता है कि यहाँ नेत्रमे दीसनेवाला पुरुष ता ही है। 

सखन्धन्यदि इस ग्रकाएग मेत्रक मो दिपायी देगेवाली प्रतिक्रि्य, 
नेश्रेखियके भविष्ठता देवता भगवा जीवाहा-झाग्रेते फिगी एड्रो! बेश्ालायरती 
पुरुप मान लिया जाय तो बयय पपत्ति है ? यार काते _-- 

अनवस्थितेरसम्भवाज्च नेतरः ॥ १।२। १७॥ 

अमबस्थिते! अन्य फिसीकी नेत्रमे निरन्तर स्थिठि न धोनेरे कारण, 
चनूयया, असम्पवात्‌र( शुतिमें बताये हुए अमृतत्वय भर गुण ) दूसरे 
'किसीमे सम्भत्र. मे होनेसे, इतर: ल्आप्रके सिर दूसंग कोई भी: नल 
नेत्रान्तर्व॑र्ती पुरुष नहीं है। 

व्यास्या-छाया-पुरुष या प्रतिविस्य नेत्रेन्द्रियसे सदा नहीं रहता, जब पोई 
पुरुष सामने आता है, तव उसफा प्रतिधिम्ध नेत्रमे दियायी टेशा है और उसके 
इंटते ही अद्य्य हो जाता 6। इन्द्रियानुमाहक देसठाफ्ी न्यिति भी 
सेत्रमे सदा नहीं रूपी, जिस समय यह उन्द्रिय अपने विप्यकी 
ग्रहण करती है, उसी समय वह उसके सहायकपसे उससे स्थित 
माना जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी मतके द्वारा एफ समय किसी एके 
इम्द्रियके विषयको अहृण करता है तो दूसरे समय दूसरी ही हस््ियक विप्रय- 
को; और स॒पुप्तिमे तो किसीके भी विपयको नहीं श्रहण फरता । अत्त+ निरन्तर 
एक-सी स्थिति ऑखमे न रहनेके कारण इन तीनोंमिंस किसी नेभ्ान्तव॑र्तो 
पुरुष हीं कहा जा सकता । इसके सिवा, नेत्रमे दिखायी देनेबाज़े पुरुषके जो 
अमृतत्व॒ और निर्मयता आदि गुण श्रुतिने घताये हैं. वे अह्मफे अतिरिक्त और 
फिसीमे सम्भव नहीं हैं; इस फारण भी उपयु्त तीनोंमेसे फिसीकों 
नेत्रान्तरव॑र्ती पुरुष नहीं माना जा सकता। इसलिये परजझ् परमेज्चरको ही यहाँ 
"नेत्रमें दिखायी देनेवाढा पुरुष कहा गया है, यही मानना ठीक €। 'नेत्रमें दिखायी देनेवाडा पुरुष कहा गया है, यही मानता ठोक €। प् 

- अधोक्तरेंण तपसा मह्चदंण धसया विद्ययाउध्त्मानमन्विष्पाब्त्यम्रभिजयन्ते । 

युतदु वै मरणानाभायतनमेततदशतसभयमेतत्परा यणमेत समान घुनरावप्त नल इत्पेप भिरोध+ 

4बिंछु थो तपस्थाके साथ अक्षचर्यपूवंक और श्रद्धाति युक्त होकर अव्यत्मवियाके 
हारा परमाक्मार्की खोज करके जीवन साथक़ कर लेते हैं, वे उत्तरयण-आ्गरे सूर्येश्ञोकरो 
जीत जेते ( प्राप्त कर तेते ) हैं। यही प्राणेका केन्द्र है । यह अमृत और निर्भग्र पद 
है| प्ह परम गति है । इससे पुनः लौटकर, नहीं झाते | इठ प्रकार यह निशेध-+ 
पुनेरातिंगनिवारक है।। 2 7 हलक हब ॥ ४ 9०27३ 2 


५६ वेदान्त-दर्शन [पद २ 
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44७ क-०-करी +००७ै कक ०४-०७ कल 
स्पातमू- सांख्यरूतिद्ारा प्रतिपादित प्रधान ( जढ प्रकृति ), चर भी, 
नं>उन्तर्यामी नहीं है, दम “क्योंकि इस प्रकरंणमें बताये 
हुए द्रष्ठापन आदि घर्म प्रकृतिके नहीं ६ । * 
/. कास्या-सांख्यन्स्वतिद्ारा प्रतिपादित जड प्रकृतिके धर्मोका वर्णन पहॉँ 
अन्वयोमीके लिये नहीं हुआ है, अपितु चेतन परब्क्षके धर्मोंका ही 'विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया गया है । इस कारण वहोँ कहा हुआ अन्तयांसी अक्ृति 
नहीं हो सकती । अतः यही सिद्ध होता है कि इस प्रकरणमे “अन्द्योगीग्के 
नाससे परह्य परसात्माका ही वर्णन हुआ है । 
सम्बन्ध-यह ठीक है कि जड़ होनेके कारण प्रशतिक्रों अन्तर्यामी नहीं कहा 
जा सकता, परंतु जीवात्मा तो-चेतत हे तथा वह शरीर और डख्द्रियोंके मीतर रहने- 
वाला और उनका वियमन करनेवाला भी प्रत्यक्ष हे, अतः उस्तीको अन्तर्यामी मान 
लिया जाय तो क्या आपत्रि है ? उपर कहते हैं-- 


शारीरश्षोमयेषपि हि भ्रेदेनेनसधीयते ॥ १॥२॥ २० ॥ 
शारीर! 5 शरीरमे रनेवाछा जीवात्सा, चभी, ( न) अन्वर्योमी 
नहीं है, ह5क्योंकि, उभयेजप््साध्यन्दिनी तथा काप्प दोनों ही झाखा- 
वाछे, एनम््-इस जीवात्माको, प्रेद्रेन-अन्त्योमीसे सिन्न मानकर; 
आअधीयतेर- अध्ययन करते हैं । 2 
व्यास्था--माध्यन्दिती और काप्व--दोनों शाखाओंवाले विद्यान्‌ अन्त- 
थासीको एथिंदी आदिको भाँति जीवात्साके भी भीतर रहकर उसका ियमन 
फरनेवाला मानते हैं । बहाँ जीवात्माको नियम्य और अन्तर्यासीकों नियन्ता 
बताया गया है। इस प्रकार लीवात्मा और परसात्मा इन दोनोंका एथक्‌ 
! पृथक वर्णन होनेके कारण पहो 'अन्दर्यासी? पद परम्रह्म परसात्साका ही वाचक 
। है, जीवात्माका नहीं । 





१, ये आत्मनि तिष्ठज्ात्मनोअन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा दारीरं ग 
भपत्मानसन्तरो चमयत्ति शत आत्मान्तर्याम्यस्त 7? (झर्तपथजआ० १४।४। ३०) 

२, यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विशञानादन्तरों य॑ विज्ञानं न वेद यस्य विशानर 
शरीर यो विज्ञानमन्दरों यमयत्पेप त आात्मान्तर्याम्यश्रव ।' (बृ० उ०३। ७। २२) 
” लो बीवात्मा्मे रहनेवाला, जीवात्माके भीतर है, बिसे जीवात्मा नहीं, बानता, 
नीवात्मा निय्का शरीर है और जो उसके भीतर रहकर जीवात्माका निग्रमन करता है, 
घह तुम्हारा भात्मा अस्तर्यामी अमृत है ।? 0. ० बडे 20 


सूत्र-२०-%१ ] अध्याय १ ? णुछ 





सेम्बन्ध-उन्नीसवें सूतमें यह वात कही गयी: हे कि. दरष्टपच आदि चेतनके 
धर्म बड़ ग्रकृतिमें नहीं घट सकते ; 'हसलिये वह अन्‍्तर्यामी नहीं हो सकती | 
इसपर यह बि्नासा होती हे 'कि मुण्डकोपेनिषद््मं बिसकों अहश्यता, 'अग्राह्मता 
आदि .पर्मोप्ते युकंत वेतलांकर अन्तमें भूतोंका कारण 'वेताया गया हे, वह तो 
अकृति हो सकती हे; क्योंकि उस जगह बताये हुए सभी ;धृर्म प्रकृतिमें पाये जाते 
हैं| इसपर कहते ह-- £ पक 
अच्श्यलादिगुणको घर्मोक्तेः ॥ १।२। २५१ 0 


अदृश्यल्वारदियुणक: ८ अच्श्यता आंदि गुणोबार्ा पेरजेह परमेश्वर ही 
है , धर्मोक्ते;८क्योंकि उस जयह उसीके सर्वज्षता आदि धर्सोंका वर्णन है। 
व्यात्या-मुण्डकोपनिषद्से यह प्रस्ञ आया है कि महर्षि शोनक विधि 
पूर्वक अज्जिरा ऋषिकी शरणमे गये। बहा जाकर उन्होंने पूछा--मभगवन ! 
जान छेनेपर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है ! इसप्र अद्विराने 
कहा--ज़ानने- योग्य विद्याएँ दो हैं, एक अपरा, दूसरी परा । उनमेसे अपरा 
विद्या तो'ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद, अंथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द्‌ तथा ज्योतिष है और परा वह है, जिससे उस अक्षर ब्रह्मको जाना 
जाता है? यह कहकर उस अक्षरको समझानेके लिये अद्विराने उसके गुण 
और घर्मोका वर्णन फरते हुए ( भु० १। ११६ मे ) फहा-- 
यत्तदर इचमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुओऋ _... , तदपाणिपादम । 
लित्य॑ विभु सर्वगत सुसूइसं वद॒व्यय॑ तदू भूतयोंनि परिषश्यन्ति घीराः |! .. 
अर्थात्‌ ,जो इन्द्रियोंह्मणा अगोचर है, पकढ़नेमे आमेषाछा नहीं है. 
जिसका कोई गोत्र नहीं है, चर्ण नहीं है, जो आँख़, कान तथा हाथ-पैरसे रहित 
है, नित्य, व्यापक, सर्वेश्न परिपूर्ण, अत्यन्त सूक्ष्म और स्बंधा अविनाशी है । 
उसुको धधीर पुरुष देखते हैं, वह समस्त भूतोंका परम कारण है 7 
फिर नवंस संन्त्रसे कहा है-- लि, 
यह सर्वेज्षः स्बाविद्यसयथ  ज्ञानमर्य॑ त्प+,। 
सस्मादेवद्‌ जह्म नाम रुपसन्‍्न॑ च जायते॥ 


ह 


ण्८ वेदान्त-दरैन ' [पादर 
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जो सर्वक्ष, सबको जानतेवाला है, ज्ञान हो जिसका तय है, उसीसे यह, 
बिराट्रूप समस्त जगत्‌ तथा नाम, रूप और अन्न उत्तन्न होते है । 
यहाँ जिन सर्वश्षता आदि धर्मोंका वर्णन है, वे परम परमेचरके ही हैं । 
"या फू बालो जान लेकर हो सब इ जा पक ३ हो सब कुछ जाना हुआ हो सकता है, अन्य 
जाननेसे नहीं। इसलिये उस प्रकरणमे जिसे अद्ृश्यता आदि 
णोंवाछा चवाया गया है वह परमञ्य परमात्मा ही है, भीवात्मा या 
कृति नहीं । हि 
सम्बन्ध-इसी बातगरी पृष्ठिके लिये दूसरी युक्ति देते ह-- 


विशेषणभेद्ध्यपदेशाभ्य| व नेतरी ॥| १॥१। २२ ॥ 


विशेष णभेदव्यपदेश(स्याम्‌ 5 परमेश्वरपूचक विशेषणोंका कथन होनेसे 
या प्रकृति और जीवात्मासे उसको भिन्न बताये जानेके कारण , च-भी , 
रो “दूसरे दोनों जीबात्मा और प्रकृति, न-अद्श्यता आदि गुणोंसे युक्त 
जगतूके कारण नहीं कह्दे जा सकते । ह 


व्याल्या-इस प्रकरणमें जिसको अद्शयता आदि गुणोंसे युक्त और सब 
भूतोंका कारण बवाया गया है, उसके छिये 'सर्ेज् आदि विशेषण दिये गये 
हैं, जो न तो प्रधान ( जड प्रकृति ) के छिय्रे उपयुक्त हो सकते हैं और न 
अृज्ञ जीवात्माक लिये ही। इसके सिवा, उन दोनोंको श्से भिन्न कहा 
गंग्रा है। भुण्डकोपनिपदू ( ३। १, ७) मे उल्लेख है कि--पश्यस्स्विदैत्न 
'निहित॑ गुहायाम्‌। अर्थात्‌ बह देखनेवालोंके शरीरके भीतर यहो हृदय-गुफामे 
छिपा हुआ है / इसके अनुसार जीवात्मासे परमात्माकी मिन्षता खतः स्पष्ट 
हो जाती है। इसके सिवा, सुण्डक० ३| १। २ में भी कहा है कि-- 
« « समाने चृक्ष पुरुषो निमप्नोड्नोशया 'शोचति अश्यम्रानः । 
जुष्द॑ थदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानसित्ति वीतशोफः ॥? ८ 
' शरीरहूप बक्षपर रहनेवाला यह जीवात्मा शरीरमे आसक्त होकर 
इच रहा है। अपनेको असमर्थ समझकर मोहित हो शोक करता रहता है। 
परंतु वह जब वहीं स्थित तथा भक्तजनोंद्वारा सेविव अपनेसे भिन्न परमेश्वरको 
देख लेता है और उसकी महिमाको समझ लेता है, तब सर्वथा शोकरहित हो 
जावा है ॥ इस प्रकार इस मन्त्रमे सष्ट शब्दोंद्रर परमेश्वरको जीवात्मासे _ 
कया शरोरहुपों कस भी मिन्‍न बताया गया है। अतः यहाँ जीव और 


सूत्र #२-२४ ] अध्याय $ ण्ु 


प्रकृति दोनोंमेंसे कोई भी अब्शयता आदि गुणोंसे युक्त जगत-कारण नहीं 
हो सकता। | 
सम्बन्ध-इस , अकरणसें जिसे समस्त भूतोंका कार्रश वतावा गया हें, 
वह पत्नह्म परमेश्वर :ही हे, इसकी पुष्टिके लिये दूसरा प्रमाण उपस्वित 
करते हैं-- 
रुपोपन्यासाध ॥ ११२१ २३ ॥ 
रूपोपन्यासात्‌-शुतिसे उसीके निखिल छोकसय विरादू:खरुपका 
चर्णन किया गया है, इससे; च्‌-भी (वह परसेश्वर ही समस्त भूत्तोंका कारण 
सिद्धहोताहै)) 
० व्यास्या-सुण्डकोपतिपदू ( २। १। ४ ) में परह्य परमेश्वस्के सर्वकोकमय 
'विराटखरूपका वर्णत इस प्रकार किया गया हँ-- 
आम्रिमृ धो चक्षपी चन्द्रस्यो दिशाः शोत्रे बाग विद्वताश्न बेदाः । 
वाजुःआणो हृद्य॑ विश्वमत्य पदभ्यां एथिवी हा ष सर्वमूतान्तरात्मा ॥ 
(अप्नि इस परमेश्वर्का मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र है, सब 
दिशाएँ दोनों कान हैं और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी हैं। वादु इसका आण 
और सम्पूर्ण विश्व हृदय है। इसके पेरोंसे ए्थिवी उत्पन्‍्त हुई है। यही सस्स्व 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है? इस प्रकार प्रमात्माक विराट्स्वरूपका_ उल्छंख 
करके उसे सबका अन्दरात्मा बताया गया है; इसलिये उक्त प्रकरणमे भत- 
योनि के नामसे परवह्म परमात्माका ही वर्णन है, यह निम्नय होता है। 
तम्पन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि छान्दोग्योपनिषद ,( ५] [८ । ऐ कि] 
वैधानरः के सवख्यका बर्णन_करे हुए 'धलोकः को उसका मस्तक वतायाह। 
पैश्वातरः शब्द बठरागिका वाचक हैं , अतः वह, वेणन जठरानलक विषयम-हें 
या, अन्य किम्नीक्ते (; इस शटझ्का निवारण कूरनेक्रे लिये आगेका-अकरण 
आम किया बाता हे-:.. 5 6. | एे.] 
चैश्वानंरः साधारणंशंव्दविशेषात्‌ ॥ १ २ २४४ ॥। 
पैश्वानर!-घिहों) विशानरः नासेंसे परवाह परमात्माका हीं वन है 


सांधारणशुरूविंशेपाद > क्यों कि. उस-वर्णनमें विश्वानिए और /आझाः 
साधारंण शब्दोंकी अपेक्षों (पेजडाक वीधक) विशेष अब्दोंका प्रयोग हुआ है। 
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६०' वेदान्त-द्शेन ' « [पादर 


व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्मे पॉचवें अध्यायके ग्याखवें खण्डसे, जो असन्न 
आरम्भ हुआ है, वह इस अकार है---भ्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयू सन, जन 
पया घुडिल--ये पॉचों ऋषिश्रेष्ठ गृहस्थ जोर महान वेद्वेत्ता थे। इन्होंने 
एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हसारा आत्मा कौन हे और त्रह्मका 
क्या खरूप है?! जब वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके तो यह निश्चय किया 


पास चलें | इस सिश्थयके अनुसार वे पॉचों ऋषि उद्दालक मुनिके यहाँ गये । 
उन्हें देखते ही मुनिने अलुसाव कर लिय[ किये छोग मुझसे कुछ पूछेंगे 
किंतु में इन्हें पूर्णतया उत्तर नहीं दे सकूँया। अतः अच्छा हो कि मैं इन्हे 
पहल्ेरो ही दूसरा उपदेप्टा बतला दूं !,यह,सोचकर उद्दाछकने उनसे कहदा-- 
आदरणीय महर्पियो | इस समय केवल राजा अद्वपति ही वैश्धानर आत्माके 
ज्ञाता हैं। आइये, हम सव छोग उनके पास घ॒ल्के ए यों कहकर उन सबके 
साथ उद्वालक मुनि पहों गये। राजाने उ सबका यथोवित सरकार किया और 
दूसरे दिन उनसे यज्ञमे सम्मिलित होनेके लिये प्रार्थना करते हुए उन्हे पर्याप्त 
धत्र देनेकी चात कही | इसपर उन्त सहर्षियोने कहा--हसे घन नहीं चाहिये 
एम जिस प्रयोजनसे आपके पास आये हैं, ही दीजिये। हसे पत्ता ढुगा है 
आप वैश्वानर आत्माको जानते है, उसीका हमारे लिये उपदेश करे !? राजाने 

। दूसरे दिन उन्हें अपने पास बुलाया और पक-एकसे क्रमशः पूछा---'इस विषयमें 
आपलोग क्‍या जानते हैं १? उन्मेसे 'उपसन्युपुत् आचीनशालने उत्तर दिया-- 
मैं यू छोकको आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हूँ फिर सत्ययज्ञ 
घोले--में सूर्यफी उपासना करता हूँ ॥ इन्द्रयू म्नने कहा--मैं घायुकी उपासना 
करता हूँ” जनने अपनेकी आकाशका और चुडिलने जलका उपासक बताया। 
इस सबकी चात सुनकर राजाने कहा--आपलोग उस विश्वके आत्सा वैश्वानरकी 
उपासना तो करते हैं, परंतु उसके एक-एक अद्वकी ही उपासना आपके द्वारा 
होती है, जब. यह सर्वाहपूर्ण नहीं है, क्योंकि--वस्य द वा एवस्यात्मनो 
वेश्वानरस्व मूर्षव सुतेजाख्ज्ल॒विश्वरुपः आणः एयस्वत्मीत्मा संदेहो पहुलो वस्तिरेव 
रयिः प्रविच्येव पादाबुर एव वेविलोमानि धर्हिह दय॑ गाहपत्यो मनोउन्वाहायंपचन 

। आस्यमाहवसीयः ! अर्थात्‌ 'उस इस विश्वके आत्मावैश्वानरका थ छोक सस्वक 
। है, सूर्य नेत्र है, पायु आण है, आकाञ शरीरका सध्यभाग है, जल घत्ति-स्थानहै 


सूत्र २५-२६ ] अध्याय है | $१ 
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प्रथिवी दोनों चरण है, वेदी वक्षःस्थल है, दर्भ लो है, गारहपत्य अग्नि हृदय 
है, अन्वाहार्यपच्तत अग्नि मन है और आहवनीय अग्नि मुख है छः शा 
इस वर्णनसे.सारूस होता है कि यहाँ विश्वके आत्मारूप 
चैश्वानर कहा गेया है; क्योंकि इस प्रकरणमे जठराग्नि आदिक वाचक 
जि कनीकी अपेक्षा, परमह्वाके घाचक विशेष शब्दोंका जगह-जगह, 
| ब्रयोग हुआ है: + ४ 
सख्बन्धनइसी चातको हड करनेके लिये दूसरा कारण प्रसुत करते हैं-- 
' स्मयंमाणमनुमांन स्थादिति ॥ १।२। २५ ॥ 


स्मयमांणम्‌-स्मर्तिंम जो विरोट्स्ररुपका वर्णन है, वह, आनुमानम््‌ 
मूलभूत श्रुतिके वचनका अनुसान कराता हुआ वैश्वानरक 'परमेश्वए होनेका 
सिग्धय करनेवाला है; इतिं स्थात्‌:- इसलिये इस प्रकरणमे वैश्वानर पस्मात्मा 
हीहू। - 
व्यास्या-महामारत, शान्तिपवं,( ४७ | ५७० ) भे_ कहा है-- 
,।, | चस्याग्विरास्य॑ द्योगूधों ख्र॑वामिश्वरणी क्षितिः |, 
, £ सू्यश्रक्ष, दिशः श्रोत्र तस्मे छोकात्मने नमः ॥ 
आग्नि जिसका मुख, थूछोक मस्तक, आकाश नाभि, न्‍थिवी दोनों 
चरण, सूर नेत्र तथा दिशाएँ कान हैं, उस सबंलोकस्वकूप परमात्माको नमस्कार 
है | इस प्रकार इस स्मृत्िमे परमेश्वरका अखिल विश्वके रूपमे वर्णन आया 
है। स्ृत्रिके बचनसे उसकी मूलभूत. फिसी श्रुतिफा होना सिद्ध होता हैं। 
'वपयु कत छान्दोग्य-श्रुतिमे जो वैश्वानरके ॥०2४ 38% है ४4500 >ह 
वचनका मूछ आधार है। अतः यहाँ उस पर्रक्षके विराट्रूपकों ही वैश्वाचर 
मद गया है यह वात सिर ये गया है यह बात स्टूतिसे होती है । अतपव जहाँ जहाँ आत्मा 
धर्णनमे वेश्वानरः शब्दका प्रयोग आबे, वहाँ उसे परजहाकरे 
>विरांट्खंरूपका ही वाचक सानना चाहिये, जठरानछ या जीवात्माका नहीं | 
साण्डस्योगनिपद न नस आई पदों क्योपनियद्मे अह्मके चार पादोंक लत पलक जग ला पाद 
श्वानरको बताया है। वहों भी वह परमेश्वरके विराट्स्वरूपका ही धाचक हैं, 
जठराम्नि था जीवात्माका नहीं । 
सम्बन्ध-उपयु कत बातकी सिडिकरे लिये यूत्रकार स्वयं ही शाड्ढा उपस्तित काके 
उत्तका समाधान करते हें-- 


शब्दादिभ्यो5न्तःप्रतिष्ठनाच्च नेति चेन्न तथा दृष्टचपदेशाद 
सम्सवात्युरुषमपि चेनमधीयते' ॥ १। २। २६ ॥ 





क्र वेदान्त-दर्शन [ पाद २ 
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चेत्‌ >यदि कहो, शब्दादिभ्य >शब्दादि देतुओंसे अथौत अन्य श्रुत्तिमे 
वैश्वानर शब्द अभिके अर्थमें विशेषरूपमे अयुक्तहुआ है और इस मल्मे गाईपत्य 
आदि अभियोंको वैश्वानरका अन्न बताया गया है, इसलिये; च-तथा, अन्त:- 
प्रतिष्ठानात्‌ -शृतिमे वैश्वानरको शरीरके भीतर प्रतिष्ठित कह्दा गया है, इसलिये 
भी, नः(यहाँ वैश्वानर शब्द परनह् पस्मात्माका वाचक) नही है, इतिन - तो 
यह कहना ठीक नहीं है, तथा दृष्टयपदेशाद्‌ <क्योंकि वहाँ वैश्वानरमे हम 
करनेका उपदेश है, असम्भवात्‌ ः (इसके ता मल 
न होना सम्भव नहीं है, इसलिये, च्‌>तथा, एनम्‌-इस पेश्वानरको, 
इु्वम्‌ पुर नाम देकर, आपि [5 अशीयीर अर 32038; 
बे परब्रद्का ही वाचक है )। 
अकरणओे हे कहो कि जत्य शुतिमे स यो दैवमेवसनि वैश्वानर पुरपविय 
पुरुषेध्त/प्रतिछ्ित वेद ! ( शत्पथना० १०।६। १॥ ११) अर्थात जो इस 
बैश्वानर अग्निको पुरुषक आकारका तथा पुरुषके सीतर प्रतिष्ठित जातवा हैं 0 
इस प्रकार पेश्वानर शब्द्‌ अम्निक विशेषणरूपसे प्रयुक्त हुआ है, तंथा जिस 
श्रुतिपर विचार चछ रहा है, इसमे भी. गाइंपत्य आदि तीनों अध्नियोंको 
वैश्वानरका अब बताया गया है। इसी प्रकार भगवद्गीतामे मी कह है कि में 
| ही वैद्यानरहससे प्राय के शरीरमें स्वत हो चार प्रकारके जनका पालन करता 
'हूँ / (१५१४) इन सब कारणोंसे यहाँ वेश्वानरके नामसे जठराभ्िका ही वर्णन 
“है, परमात्माका नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं हैं; क्योंकि शतप्थ्राह्मणकी 
श्रुविमे जो वेश्वानर अम्रिको जाननेकी बात कही गयी है; वह जटराप्रिसे महा- 
दृष्टि करानेके पह श्यसे ही है। यदि ऐसा न होता तो उसको पुरुप नहीं कहा 
जाता। तथा श्रीमद्भगवद्गीतामे मी जो वैश्वानर अप्रिको सब आणियोंके 
“शरीरमे स्थित बताया है, वहों भी उसमे परसात्सबुद्धि करानेके छिये भगवानने 
अपनी विभूतिक रूपमे ही कहा है। इसके सिवा, जिसपर विचार चछ रहा हे, 
उस श्रृतिमे समस्त त्क्षाण्डको 'विश्वानरः का, शरीर बताया है, सिरसे लेकर 
पैरॉतक उसके जद्नॉमे समस्त छोकोंकी कल्पना की गयी है। यह जठराभिके 
लिये असम्भव भी है। एवं शतपयन्राह्मणमे तथा यहाँ सी इस बेश्वानरकों पुरुषके 
आकारवाल्ा और पुरुष कह गया है; जो कि जठराम्रिके उपयुक्त नहीं है। 


/ इन सब कारणोंसे इस प्रकरणमे कहा हुआ वेहबानर परमद्वा परमेश्वर ही है। 
जटराप्रि या अन्य कोई नही। 





सूत्र २४-२८ ] ' अध्याय ९ दे 
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सस्बन्ध-इस अतडमें एयक थक उपास्यरूपते आये हुए 'दिवत, आदित्य 
बाय, आकाशः, जले? तथा 'एथिवी! भी वैश्वानर नहां हैं; यह सिख 
कानेके लिये कहते हैं-- 
अत एव न देवता भूतंच ॥ ११२११ २७ ॥ 
अत:८उपयुक्त कारणोंसे; एब-ही ( यह भी 'सिद्ध होता है कि), 
देवता >यो, सूर्य जादि छोकोंके अधिछाता देवगण; चरऔर भूतंमू 
आकाश आदि भूससमुदाय ( भो ) नर-वैश्वानर नहीं है। 
व्याख्या-उक्त प्रकरणमे द्योः, सूयं आदि छोकोंकी घथा आकाश, वायु 
आदि भूतसमुदायकी अपने आत्माके रुपसें उपासना करनेका प्रसक्ञ आया है। 
इसलिये सूत्रकार स्पष्ट कर देते हैं कि पू्वसूत्रमे बताये हुए कारणोंसे यह भी 
समझ लैना.चाहिये कि उनउन छोफोंके अभिसानी देवताओं तथा आकाश 
आदि भूतोंका भी 'विश्वानरः शब्द्से अहण नहीं.है; क्योंकि समस्त अ्माप्डको 
(बैशवानरका शरीर बताया गया है। यह कथन न तो देवताओंके लिये सम्भव 
हो सकता हैं और न भूतोंके छिये ही । इसलिये यही मानना चाहिये कि नो _ 
विश्वरूप भी है और नर ( पुरुष ) भी, वह चैद्वानर है ? इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार परजद्व परमेश्वरको ही वैश्वानर कहा गया है। 
सम्बन्नयहले २६वें सन्नमें यह चात चतायी ययी हे कि शतपथनाहाणके 
धरममें जो वैशवानर अग्निकों जानननी वात कहा गयो हे, वह जठ्रासियें बंह्महष्ट 
करानेके उद्दे श्यस्ते है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शालग्राम-शिलामें विष्णुकी 
उपात्वाके सहश यहाँ, बैश्वावरः नामक जठराखिमें परमेश्वरकी प्रतीकोपरासना 
नतलानेके लिये वैश्वातरः नामसे उस परतह्मका वर्णुन हे, अतः इसपर प्रूनकार 
आतवार्य जैमिनिका मत वतलाते हैं--- ) ४ 
साक्षादप्यविरोध॑ जेमिनि! ॥ १।२५। र८ 
साक्षात 5 विश्वानए शब्दकों साक्षात्‌ परत्नक्षका वाचक भानसेसें, अपि 
भी; अव्रोधम्‌ः>कोई विरोध नहीं है, ऐस॥ जैमिनि! ( आह )- आचार्य 


जैमिनि कहते हैं । 
व्याख्या-आाचाय जैमिनिका कथन है कि वैश्वानर शब्दको साक्षात्‌ विश्वरूप 
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। परमात्माका वाचक माननेमे कोई विरोध वहीं हे । अतः यहाँ जठराग्निको 
| प्रतीक मानकर उसके रुपसे परमात्माकी उपासना मातनेकी कोई आवश्यकता 
| नहीं है । 
सम्बन्-उपयु क्त सूत्रोद्वारा यह बात लिख की गयी कि विश्वानर नामसे 
इस प्रकरायें पल परमात्माका हो वर्जन किया यया हैं! परंतु नि्विकार 
» निराक्षार अव्यक्त पल परमात्माकों इस अक्ार साकार वितादरूप्में देशविशेषज् 
+पिख, इतलाना क्ित अमिग्रायसे है ? निमुरा-निराकारकों सगुद-साकार बताना 


.विहदनसा प्रवीत होता है। इसफ र६ वें बूत्ते हे वें तक वित्त आवायों- 


मी मत बताते हुए अन्तमें ३२ वें सूतजमे अपना तिद्धान्त कहकर सृत्रकार हस्त 
दूसरे पादको समाप्त करते हैं-- न्‍ 


अभिव्यक्तेरित्याइमरथ्य; ॥ १। ३२॥ २९ ॥ 

अभिव्यक्ते!८( भक्तोंपर अजुगह करनेके लिये ) देश-विशेषमे अह्मका 
आकस्य होता है, इसलिये, ( अविरोध/- ) कोई विरोध नहीं है, इति- ऐसा, 

आश्परथ्य ८ आइसरथ्य आचाये मानते हैं सानते हैं || हे 
< ब्याल्या-आइमरध्य आचार्यका कहना है कि भक्तजनोंपर अलुमह करके 
"उेल्दे दशेन देनेके लिये भगवान्‌ ससय-समयपर उनकी श्रद्धाके अनुसार 
» नाना रुपोंसे प्रकट होते हैं, तथा अपने भक्तोंको दर्शन, रपशे और प्रेमाढाप 
: आदिके द्वारा सुख पहुँचाने, उनका उद्धार करने और जगतमे अपनी कीर्ति 
फैछाकर उसके कथन-सननद्वारा साधकोंको परम छाम पहुँचानेके 'लिये भगवान्‌ 





महुष्य आदिकि रूपमें भी समय-समयपर प्रकट होते हैं । यह बात उपनिषद्‌ 
(क्ेन० ३१२), गीता (४। ६-९) और जन्यान्य सद्अन्थोंसे भी 
प्रमाणित है। इस कारण बिराट्रूपमें उस परम परमात्माको सगुण-साकार 
तथ| देश-विशेषसे सम्बन्धित साननेमें कोई विशेध नहीं है, क्योंकि वह 
सर्वसमर्थ भगवान्‌ देश-काछातीत अर विश नकारा रखनेवाला भी है। 
46 जिस अकार निग णननेराकार हैं, उसी प्रकार सगुण-सॉकार भी है। यह 
बात भाप्इक्योपनिपदूमे परत्नक्ष परमात्माके चार पादोंका धर्णन करके भलो- 
भाँति समझायी गयी हे । 


सम्बन्ध-अब इस विपयमें बादरि आत्ार्यका मत उपस्थित कहते हैं-- 
अनुस्युतर्बादरि 
:॥ १।२। १३० ॥ 


सूत्ररए--३२ ] ' , अध्याय, १ "६७ 
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अनुस्ण॒तेः 5 विराद्‌ रूपमे परम धर का विरवर स्मरण करनेके लिये, उसको 
देश-विशेषसे सम्बन्ध बतानेमे , (अविरोध) ८) कोई विरोध नहीं है, (इत्ति- 

ऐसा; घादरि३-बादरि नामक आचार सानते है। , +, ५; 

% व्यास्या-पखतरद्या,परमेश्वर यद्यपि देशकाछातीत हैं, तो भी उन्तका भिरन्तर 
ध्यान और स्मरण करनेके लिये उन्हें देश विशेषमें स्थित -विराट्स्वरूप 
कहने और समझतेमे कोई विगेध नहीं है, क्‍योंकि भगवान सर्वसमर्थ 

उनके भक्त उन्तका जिंस“जिस रूपमे चिन्तन कैरते है, उनपर कृपा करनेके 
लिये वे उसी-उसी रूपमे उनको मिलते हैं| 
सम्बन्ध-इसी विषयमें आवाय जेमिनिक्रा मत बताते हं--+ 


सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथां हि दशंयति ॥ १।२। ३११ ॥ 


सम्पत्ते: 5परनह्य परमेश्वर अनन्त ऐस्वर्यसे सम्पन्न है, इसलिये ( उसे 
देश-विशेषसे सम्बन्ध रखनेवाछा साननेमे कोई विरोध नहीं है. ), इति ८ ऐसा, 
जैमिनि! +जैमिनि आचार्य मानते हैं, हि क्योंकि, तथा र ऐसा ही भाष; 
दर्शयति 5दूसरो श्रुति भी प्रकट करती है। 
व्यास्या-आचार्य जैमिनिका यह कथन है कि परवह्म परमेश्वर अनन्त 
ऐस्वर्यसे सम्पन्न है, अतः उस निर्विकार, निराकार, देशकालातीत परमात्माको 
सगुण साकार ओर किसी देश-विशेषसे सम्बन्ध रखनेवाल्ा माननेसे कोई 
विरोध नहीं है, क्योकि दूसरी श्रुति भी ऐसा ही भाव प्रकट करती है। 
(मु०उ० २।११।४ ) ४. 0 55८ 
सम्बन्ध-अब सूत्रकर आाने सतका वर्णन करते हुए इस परादक्षा उपसहार 
करते हैं-- 
आमनन्ति चेनसस्सिन्‌ू ॥ ११२। ३१ ॥ 
अर्पिन्‌+इस वैदिक सिद्धान्तमे, एनम्र+इस परमेश्वरको, (एवम) 
ऐसा, च्‌ ही, आमनन्ति 5प्रतिपादन करते हैं । 


# ओऔमद्वागपतर्त मी ऐसा ही कहा गया है 
यद्द्धिया त उरयाय चिसावयन्ति दत्तहए प्रणयसे सदलुग्रहाय | (३।९। १२ ) 
भमहान्‌ यशस्वी परमेश्वर | आपके मक्तजन अपने हृदय आपकी जिस-जिंस रूपमें 
चिन्तन करते हैं, आप, उन संत-महानुभावोपर अनुग्रह करनेऊे लिये वही-वही शरीर 
घारा कर लेते हैं! 
+ यह मन्त्र पृष्ठ ५६ के अन्तर्गंत,२ रेचें चूत्रकी व्याख्यामें अर्थतहित आ गया है। 
घे० दू० ०0-०५ 
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व्याख्या-इस वैदिक सिद्धान्तमे सर्वव्यापी,सवेशक्तिमाव, सबके निवास- 
स्थान, स्वंस्मथ परनह परमेश्वरका ज्ञानीजन ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं # 
इस विपयसे शात्ष ही प्रमाण है। युक्ति-प्रभाण यहाँ नहीं चछ सकता; 
क्योंकि परमात्मा तर्कंका विषय नहीं है। वह सगुण, निगुण, साकार- 
'सिराकार,सविशेष-मिर्विशेष आदि सब कुछ है। यह विश्वास करके साधकको 
उसके स्मरण और चिन्तनमे छग जाना चाहिये। वह व्यापक भगवान 
सभी देशोंमे सबदा विद्य॒म्तात है। अतः उसको किसी भी देश-विशेषसे संयुक्त 
सावना विरुद्ध वही है तथा धह सब देशोंसे सदा ही निर्क्ति है। इस 
कारण उसको देशकाछातीत सातना भी उचित ही है। अतः सभी जाचायोंकी 
मान्यता ठोक है। 





कर धनावरन्त कलिलस्प सध्ये दिखस्य सष्टारमनेकरूपम ! 
विशस्पैक परिवेश्तारं जात्वा देंघे भुच्यते स्ेपतरी ॥ 
न है इदेता० ५ 
हु्गंत भीषेर व्याप्त, आदिन्अन्तरे रहिन, समरत क स्चना ' ब् 


धाले, अनेक रूपधारी, उमस्त बगतक़ी उ३ भोरते घेरे 
र्ध चानरर मनुष्य समस्त वन्धरस सर्वर्था मुक्त हो जाता है न 30565 535 


तीसरा पाद 
सम्बन्ध-यहले दो थादोंमें सर्वान्तयोग्री पतन परवात्माके व्यापक रूपका 
मलोमॉति ग्तियादन किय्रा यया । अब उ्ती परयरेखको सवा आधार 
चतलाते हुए वीर पद आत्म्म काते हैं 
यू भ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १। ३। १ ॥ 
चम्वाद्यायतनम््‌ ८( उपनिषदोंसे ) जिसको स्वर्ग और प्रथिवरी आदिका 
आधार बताया गयो है ( वह परञरहम परमात्मा ही है) स्वश॒व्दात्‌ ८ क्योंकि 
वहाँ उस परसात्माके बोधक 'आत्मए शब्दका प्रयोग है। 
व्यास्या-मुण्डकीपनिषर्दे ( १ २। ५) में कहा गया है' कि-- 
यरिमिन्‌ दो' प्रथिवी चान्तरिक्षप्रोत॑ मनः सह आगैश्य सर्चे:। 
तमेवैक॑ जावथ' आत्मानमन्या वाचो विमुग्नथामृतत्यैष सेतुः ॥? 
अर्थात्‌ जिसमें स्तरग, एथिदी और उसके बीचका आकाश तथा समस्त 
पणोंके सहित सन गुंथा हुआ है, उसी एक सबके आत्सरूप परमेश्वरको 
ग़नो, दूसरी सब वातोंको सर्वथा छोड़ दो | यही अमतका सेठ है। 
(स मन्त्रसे जिंस एक आत्माको उपयुक्त ऊँचे-से-ऊँचे खवर्य और भीचे प्रथिंवी 
बरदि ससी जगत्‌का आधार बताया है, वह परवह्ष परमेश्वर ही है, जीवात्मा 
॥ प्रकृति नहीं;.क्योंकि इसमें परजद्यवोधक आत्मा? शब्दका प्रयोग है। 


३० 


सम्बन्ध-उपंयु क्त वातजी सिद्धिक्रे लिये दूसरा हेतु देते हें-- 


मुक्तोपरूप्यव्यपदेशात्‌ ॥ १। ३१२ ॥ - 


मुक्तोपरूष्यव्यपदेशात्‌ 5( उस सर्वाधार परमात्माको ) भुक्त पुरुषोंके 
हे प्राप्त्य बतलाया गया है, इसलिये ( वह जीवात्मा मंहीं हो सकता )। 
व्यास्या-उक्त उपनिपदूमे ही आगे चछकर कहा गया है कि- 
यथा नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रेइस्त॑ गचछन्ति लामरूपे विंहाय | 
“ तथा विद्वान्नामस्पाहिमुक्तःपरात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ # (ुन्डन्ड्रौर८) 
धजिस प्रकार बहती हुई नदियों नाम-रूपको छोड़करे संमुद्रमें विछीन हों जौंदी 
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हैं, वैसे ही ज्ञानी मद्दात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम 
पुरुष परसात्माको प्राप्त हो जाता है । 

... इस अकार शुतिने परमपुरुष परमात्माकों मुक्त ( ज्ञानी ) पुरुषोके लिये 
प्राप्तत्य चताया है, इसलिये (मु०उ०२।२।५) मे झलोक और प्रथित्र 
आदिके आधाररूपसे जिस 'आत्मए का वर्णन आया है, चह “जीवात्मा? नही, 

, साक्षात्‌ परवह्ा परमात्मा ही है। इसके प्रबंवर्ती चौथे सन्त्रमें भी परसात्माको 
जीवात्माका प्राप्य चताया गया है । वह सन्त्र इस प्रकार है-- 

'प्रणवों घनुः शरो श्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 
अप्रमत्तेन वेदूब्य॑ गखत्तन्मयो भवेत ॥ 

'्रणव वो धनुप है ओर जीवात्मा वागके सद्रञय हे । अ्रह्यको उसका छक्ष्य 
कहते है.। म्नाद्रहिंत ( सतत सावधान ) मनुष्यके द्वारा वह लक्ष्य चींधा जाने 
योग्य है. इसलिये साधककां उचित है कि उस छक्ष्यकों वेधकर घाणकी ही 
भाँति उसम तन्‍्मय हो जाय--सब बन्धरनोंसे मुक्त हो सदा परमेश्वरक्ते चिन्तन- 
से ही तत्पर रहकर तन्मय हो जाय 7? 

इस प्रकार इस प्रसदरमें जगह-जगह परमात्माको जीवका आ्राष्य घतये 
जानेके कारण पूर्वोक्त श्रुतिस वर्णित युोक आदिका आधारभूत आत्मा परमह्ष 
ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। | 

सम्बन्ध-अव यहाँ यह श्र होती है कि एविवी आदि स्पूर्णा भूत- 
प्रपश् बढ अकृतिका कार्य है; कार्यक्रा आधार कारए ही होता है; अतः अक्षान 
( जड़ प्रकृति ) को ही सबका आधार माना जाय तो क्या आवत्ति हे! इसपर 
कहते हैं-- ५ 

नानुमानमतच्छब्दातू ॥| १। ३। १ ॥ 
अनुमानम + अज्॒मान-क ल्पित प्रधान, नर युकोक और प्रयिवी आदिका 
आधार नहीं हो सकता, अतच्छब्दात्‌ *क्योकि उसका अतिपादक कोई शब्द्‌ 
( इस प्रकरणसें ) नहीं है। 

व्यास्या-इस प्रकरणमे ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है, जो जड 
प्रकृतिको स्वगे और प्रथिव गआदिका आधार चताता हो। अतः उसे इनका 
आधार नहीं भाना जा सकता। बह जगत्‌का कारण नही है, यह बात तो पहले 
ही सिद्ध की जा चुकी है | अतः उसे कारण बताकर इनका आधार साननेकी 
तो कोई सस्मावना ही नहीं है। 


हे 


सूत्र'ई:-६ ] अध्याय १: ६९ 





'” संम्बन्ध-अकतिका वाचक शब्द उस -प्रकरणु्में नहीं है' यह तो टीभ है! 
परताबीबाताका+ वाचक आत्मा शब्द. तो वहाँ हे ही] अतः उसीकी थलोक 
आदिका आपार माना जाय तो क्या श्रापत्ति-है १इसपर कहते, हैं-- 


«“'" ',शआणभृच्चव १4:३। ७॥ - रा 
(णसृत्‌-आणधोरी जीवात्मो, चरभी; (न) यू छोके आदिका आधार 
नही हो सकता; ( क्योकि उसका वाचक दाव्द भी इस प्रकरणमे नहीं है )। 
व्यात्या--जैसे प्रकृतिका वाचुक शब्द इस प्रकरणमे :नृहीं है, वैसे ही 
जीवात्माका-बोधक़ शब्द सो नहीं अयुक्त हुआ है। “आत्मा? शब्द अन्यत्र 
जीवात्माके अथेमे प्रयुक्त होनेपर भी इस प्रकरणमें बह जीवात्माका वाचक नही 
है क्योकि ( मु० उ० २१२१७ ) मे इसके लिये आनन्दरूपः और, 'अम्नतः 
विशेषण दिये गये हैं, जो कि-परज़हा ,परमात्साके ही अनुरूप हैं। इसलिये 
प्राणधारी जीवात्मा भी . चुछोक आदिका आधार नहीं मात्रा जा सकता। दें 
सम्बन्ध-उपयु क्त अमिग्रायक्री सिद्धिक्रे लिये दूसरा कारण देते हैं-- 
भेदव्यपदेशात्‌॥ १॥३१५॥ ' 
मेंदव्यंपदेशात्‌ -+ यहाँ कदे हुए आत्मांको जीवात्मासे भिन्न बंतोंये जानेके 
कार्रण;.( प्र।णभृत्‌ न) भाणघारी जीवॉत्समा सबका आधार नहीं है। 
ध्यख्या--इंसी मन्त्र ( मु० ड० २। २।५ ) में यह घात कही गंयो है कि 
उस आत्माकों जानो ७ अतः ज्ञातव्य आंत्सासे उसको जानतेबाला मित्र होगा 
ही।' इंसो प्रकार आगेवाछे मन्त्र ( मु० 5०३) १ ७ ) भे उक्त आत्माको द्रष्टा 
जीवात्माओंकी हृदय-्गुफामे छिपा हुआ बताया गया है [# इससे सी ज्ञात्तव्य 
आत्साको सिन्नता सिद्ध होती है; इसलिये इस प्रकरणमे चतछाया हुआ चुछोक 
आदिका आधार-परअह्य प्रस्मेश्वर ही है, जीबात्मा नही । 
सम्बन्ध-यहोँ जोचात्मा ओर जड ग्रश्नति दोनों ही बू लोक आदिके आपार 
नहीं हैं, इसमें दूसरा कारण बताते हँ--- 
5 प्रकरणात्‌ ॥ १ ।१] ६ ॥ 
प्रकरणात्‌ ८ पदों परवक्ष परमात्माका अकरण है, इसलिके ( भी यही 
सिद्ध होता है. कि जोवात्मा और जद प्रकृति घुलोक आदिके आधार नहीं हैं ) 


# दृरात्सुदूरे तदिद्ान्तिके व पश्यत्स्थिदैव निद्वित गुद्दायाम॥ (सु०३॥१।,.७ ) 


७० वेदान्त-दुर्शन ' [ पाद हे 


व्यात्या--इस प्रकरणमे आगे-ीछेके सभी मन्‍्त्रोंमें उस परमात्माको 
सर्वाधार,सवका कारण, सर्वज्ञ और सर्बशक्तिप्नाद्‌ बताकर उसीको जीवात्माके 
छिये प्राप्तव्य जह्म फहा है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और 
परमात्मा एक दूसरेसे मिन्न हैं तथा यहाँ वाया हुआ खर्ग और प्रथिवी 
आदिका आधार वह प्रम्रह्म ही है, जीव या जड प्रकृति नहीं। 
.._ सख्वन्ध-इसके सिवा-- 


स्थित्यदनाभ्यां च॥ १।३।७॥ 
स्थित्यदनाभ्याम्‌-“ंककी शरीरमें साक्षौरूपसे स्थिति और दूसरेके छारो 
सुख-ु/खम्नद विषयका उपभोग बताया गया है, इसढिये, च्‌ - भी ( जीवात्मा 
और परमात्माका भेद सिद्ध होता है )। 
व्याख्य--मुण्डकोपनिपद्‌ (३११।१) में तथा श्वेताश्ववरोपनिषद्‌ 
(४। ६ ) में कहा है-- । 
हा स॒पर्णा सथुजा सखाया समान॑ बृक्ष॑ परिपस्जाते | 
तयोरन्‍्यः पिप्पछ॑स्वाहत्यनभ्नन्नन्यो अमिचाकशीति॥ 
एक साथ रहते हुए परस्पर सख्यभाव रखनेवाले दो पक्षी 
( जीवात्मा और परमात्मा ) एक हो गरीररूप बृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं । 
उन दोनॉमेंसे एक ( ज्ीवात्मा ) वो उस बृक्षके ऊर्मफछहूप सुख दु खोंका 
स्त्ाद ले-लेकर ( आसक्तिपूर्वक् ) उपभोग ऊरता है, किन्तु दूसरा ( परमात्मा ) 
“न खाता हुआ केवक देखता रहता है? इस वर्णनसे जीवात्माकों कर्मफछका 
, भोक्ता तथा परमात्माको केवल साक्षीरुपसे स्थित रहनेवाछा बताया गया है। 
इससे दोनोंफा भेद रपट है। अतः इस प्रकरणमें युलोक, प्रथेबी आदि 
समस्त जढ-चेतनात्मक जगतका आधार परनह्म परमेथर ही सिद्ध होता है, 
जीवात्मा नहीं । 
तम्पन्व-पूर्व अक़ाणुमें यह वात कही गयी कि जिसे धूलोक और प्रथिवों 
आदिका आपार बताया गया है, उस्तीक्षों आत्मा? कहा 'गया हे; अतः चह 
पत्नग् परमात्मा ही है, जीवाला नहीं | इसपर यह विज्ञात्ता होती हे ड्नि 
ब्ान्दोग्योपनिपदूक्के सातवें अर्यायमें नारदजीके द्वार आत्माका' स्वर पूछे 
जानेपर सनत्कुमारजीने क्मश॒र नाम, वाणी, मन, संकल्य, चित्त, ध्यान, विज्ञान, 
बल, भत्न, जल, तेव, आकार, सरण ओर आशाकों उत्तरोत्तर बहा बताया 
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है। ढिर अत्तमें आशक्ी इन सबकी अपेशा बड़ा बताकर उस्तीकी उपासना ' 
कानेके लिये कहा- है | उसे सुल्कर नातदजीने किर कोई अएन नहीं किया है। - 
इस चर्तनिके अनुसार यदि इस अकरणसे सत्रसे बढ़ा गण है और उसोझ्नो . 
82403 एवं आता? भी कहते हैं, तब तो पूर्व प्रकाएमें मी सबका आपार 
प्राणशबबाच्य बीविलाकी हो मावता चाहिये, इसका सम्ाण्मान करनेक्रे लिये 
आयेक्ा पंकश जआरम्त क्रिया जाता है-- नर्शीक 


भूसा सम्प्रसादादष्युपदेशात्‌ ॥ १।३।८४॥- 
<“भूमार( उक्त अकरणमे कहा हुआ ) 'भूसए ( सबसे बढ़ा ) अद्षा ही है; 
सम्पसादात्‌ क्योंकि उसे प्राणशब्दवाच्य जीवात्मासे भी; अधिःःरूपर 
( बढ़ा ), उपदेशात्‌ कंवाया गया है। 
व्याल्या--उक्त प्रकरणमें ताम आदिके ऋमसे एककी अपेक्षा दूसरेको 
बढ़ा बताते हुए पंद्रहवें खण्डमें प्राणणो सबसे बड़ा बताकर कहा है--यथा 
वा अरा नाभौ समर्पिता ' एवमस्मिय प्राणे सर्ब: समर्पितम्‌। प्राणः प्राणेन 
यात्रि 'ब्राणः प्राणं ददातिं आगाय ददाति। आणो ह पिता प्राणो भाता 
प्राणो श्राता प्राणः स्वसा प्राण आचाये; प्राणो आद्वणः ४ (छा० उ० ७१ १५११) 
अथीत्‌ जैसे अरे स्थचक्रको साभिके आश्रित रहते है, उसी प्रकार समस्त 
जगत्‌ प्राणके आश्रित है, प्राण ही प्राणके द्वारा गन करता है, प्राण ही 
प्राण देता है, प्राणके छिये देता हे, प्राण पिता है, प्राण माता है, आण 
श्राता है, प्राण बहिन है, प्राण आवार्य है और प्राण ही आाक्षण है / इससे/” 
यह मालूम होता है कि यहाँ आगके नाससे जोवात्माका वर्णन है, क्योंकि 
सूत्रकारने यहाँ उस प्राणफा ही दूसग॒ नाम सम्प्रसाद! रक्‍्खा है और सम्भूसाद्‌ 
नाम जीवात्माका है, यह बात इसी उपनिषद्‌ ( छा० उ० ८।३।४ ) सें 
स्पट कही गयी है| इस प्रागशब्दवाव्य जोवात्माके विषयसें आगे चलकर 
यह भी कहा है कि यह सब कुछ प्राण ही है, इस प्रकार-जो चिन्तत करने: 
बाढा, देखनेवाला और जानतेबाछा-है, बह अतिवादी,दोता है ? इसलिये यहाँ 
यह धारणा होनो खामाविक है. कि इस प्रकरणमे आणदाव्दवाच्य जीवात्माकों 
ही सबसे बड़ा बताया गया है, क्योंकि इस उपदेशको सुनकर नाखजीने पुनः 
अपनी ओरसे कोई प्रश्न नहीं उठाया। भानो उन्हे अपने प्रभ्रकां पूरा उत्तर: 
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मिल गया हो | पर॑तु भगवान्‌ सनत्कुमार तो जानते थे कि इससे आगेकी बात 
समंझायें बिना इसका ज्ञान अधूरा ही रह जायगा, अतः उन्होंने नाखजीके 
बिना पूछे ही सत्य शब्दसे जक्मका प्रकरण उठाया अर्थात्‌ तू! शब्दका प्रयोग 
करके यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक अतिबादी तो वह है, जो सत्यको 
जानकर उसके बलपर प्रतिवाद करता है)? इस कथनसे नारखके मनमें सत्य 
तत्त्तकी जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जाननेके साधनरूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, 
सिछ्ठा और क्रियाको बदाया। फिर सुखहूपसे भूमाको अर्थात्‌ सबसे भहाव्‌ 
पर्व परसात्माक्ों बतछाऊर प्रकरणका उपसंहार किया । इस/गकार 
प्राणगद्धवाच्य जीवात्सासे अधिक ( घडा ) भ्साकों बताये जानेके कारण 
इस प्रररणसे “भूमाः शब्द सत्य श्ञानानन्दस्सरूप सचिदालन्दघन_ परबह्य 
परमात्माक़ा ही बीचक है। आग, जीवात्म अथवा अकत्रिका बाजक नहीं। 

तमन्ध-इतना ही नही, अ्रवि तु-- ह श 
घर्_मोपप्तेश ॥ ११३।६॥ , , .. 
. 'पर्मोपरफ्ते;-(उक्त प्रकरणमे) जो भूमाके धर्म बतछाये गये हैं, वे भी, नहामे,, 
' ही सुसगत हो सकते हें, इसलिये, चू-- भी, ( यहाँ: (भूमाः मह्य।ही' है ) |, , 
व्यास्या-पूतोक्त प्करणमे उस भूमाओे धर्मोका इस अकार वर्णेन किया गया 
है---यत्र नान्यतू पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्‌ विजानाति:स भूसाक्ष यन्नान्यत्‌ 
पंश्यत्यन्यच्छणोत्यन्यदू विजानाति तद॒ल्पं यो बे भूमा तद्सतमथ यद्ल्पं तन्‍्म , 
त्यपू। स भगव- करिम 7 अतिहवित इति स्वे सहिम्नि / (छा०्ठ० ७। २४। ४) 
अर्थात्‌ “जहाँ पहुँचकर्‌ न अन्य किसीको देखता है, थ अन्यको सुनता है; न 
अन्यकों जानता है, वह-भूमा है, जहाँ अन्यफो देखता, सुनता और जानता 
है; बह अल्प है। जो भूमा दे, वही अमृत है और जो अल्प है, वह नाशबान,, 
है ए इसपर मारदने पूछा-भगवन्‌ ! वह भुमा किसमें पविद्ित है /_ उतर । किसमें प्रतिष्ठित है ?? उत्तरमें - 
+सनत्कुमारने कहा--“अपली महिसामें 7 आगे चछऊर फिर कहा है कि घन' 

[अम्पति, भेकान आदि जो मेहिमाक नाससे प्सिद् है, ऐसी सहिमामें वह 
| भूमा प्रतिष्ठित नहीं, 'किन्तु वही चीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दायें और बायें है. 
/ऐया बहो यह सब छुछ है इसके बाद उस मूमाको ही. आत्माके नाससे : 

| 


के! 


कह्दा है और यह भी बताया है कि आत्मा ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, 
दाये और चायें है तया वही सव कुछ है। जो,इस प्रकार देखने, सानने तथा 
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विरोष रूपसे जाननेवाला है, वह आत्मामे ही'क्रीडा करने वाला, आत्मामे हो « 
रतिवाला, आस्मामें ही जुड़ा हुआ तथा आत्मामे ही आनन्दवाछा है! इत्यादि 
इन सव धर्मोकी संज्ञतति परम परमात्मामे ही छग सकती है, अतः वही 
इस ग्रेकरणमें 'भूसाः के नाससे कहा गया है । 

: सस्वन्ध-पूर्त अकरणमें मृपाक्षेज़ों धर्म बताये गये हैं, वे ही वृहदार्एय- 
कोपनिपद्‌ (१।८|७) में अंतर के मां पेम कहें गये. है। शतर श्र 
अख्बरूप वर्ण़झा भी वाचक है, अतः यहाँ 'अतरः शब्द क्रिपतका बचत है 
इसका निर्णय कानेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ जिया नाता है-- कल ४! 

<अक्षरमम्वरान्तघृतेः ॥ ११ ३१ १० ॥।. . .ै 

' अप्षरम्‌ ८( उक्त प्रकरणमे ) अक्षर शब्द परतनह्म परसात्साका ही वाचक 
है; अम्बरान्तपृतेः क्योंकि उसको आकाशपर्यन्त सम्पूर्ण जगतकों धारण 
करनेवाल्ा चतछाया गया है। ! 

: व्यास्या-यह प्रकरण इस प्रकार है--'सा होवाच यदूध्व॑ याज्ञवल्क्य दिवो 
यदवाक्‌ प्रथिव्या यदन्तरा द्यावाप्रथिवी इमे यदू भूत॑ च अवश्य भविष्यच्चेत्या 
चक्षतते कस्मिन्‌ तदोत॑ च प्रोत॑ चेति / (३ ८ ।६ ) गार्गीने याज्षवत्क्यसे 
पृछा-याज्ञवल्क्य ! जो णुछोकसे भी ऊपर, प्रथिवीसे भी सीचे और 
इंन दोनोके वीचमे भी है तथा जो यह प्रथिवी और थू छोक है, ये सब-के-सब 
एवं जिसको भूत, भविष्यत्‌ और बत॑सान कहते है, वह कार फिसमे ओत-प्रोत 
है /इसके उत्तरमे याज्ञवल्क्यने कहा--गार्गि | यह सब आकाशसें ओतभोत 
है! इसपर गागोने पूछा--वह आकात किसमे ओतप्रोत है १ (३।८। 

७ ) तब याज्षव क्‍्यने कहा पदों तद्क्षरं गार्गि ब्राह्मणा अमभिवदन्त्यस्थूलम- 
सप्पद्धस्वमदीघंमलो हितमस्नेहपू ** “* “इत्यादि / हे गार्गि ! उस तत्त्वकों तो 
महावेचालोग अक्षर! कहते हैं। जो कि त स्थूछ है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, 
न बड़ा है, न छाल है, न पीछा.है। इत्यादि 7 ( ३।८। ८ ) इस प्रकार वह 
'अक्षर आकाअपर्यन्त सवको घारण करनेवाछा बताया गया है, इसडिये यहाँ 
( अक्षए वामसे उस परबश् परमात्माका ही वर्णन है; अन्य किसीका नहीं ।* * 

* सस्बन्ध-फारण अपने कार्यकरो' घारण करता है, यह सभी गाकतों है। 

'बिनके मत अडृति ही बयतका कारण है, वे उसे ही आकाशपरयन्त सभी 
: मृतों्री घारश कीनेवाली मान सकते हैं | अतः उनके ग्रतानुसार यहाँ अत्वरः 





(०७++२५००९०२:५३५० 








७४ वेदान्त-दर्शन [ पाढ हे 
०3७२० +ॉ>न >> अत कक >क4 ०24 ०३३५ (फल नॉन अॉकत _ न अब ०४०५ >१३६ >+म २२२ +स+क ल्‍>क » १७० #विकेन फेक कक भक्त "अमल 
शब्द प्रकृतिका ही वावक हो सकता हे | इस राह्भाज विवारण करनेके लिये 

कहते हैं-- 
सा च प्रशासनात्‌ु॥ १। ३। ११ ॥ 

चर-और, सा वह आकाशप्यन्द सब भूतोंको धारण करनाहप क्रिया 
( परमेश्वरकी ही है ), प्रशासनाव्‌ क्योकि उस अक्षरकों खबपर भली- 
भाँति शासन करनेवाढा कहा है. । 

व्यात्या--इस प्रकरणमे आगे चछकर कहा है कि 'ण्तस्य वा अक्षरस्थ 
प्रशासमे गार्गि सूर्याचन्द्रससो विश्वुती तिछतत ए्तर्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
यावाप्रथिव्यो विधृते तिउत --इह्या दि! अर्थात्‌ 'इसो अक्षरक्त अ्रशासनमे सूच 
और चन्द्रमा धारण कियर हुए स्थित हैं, एवं चुुढोक, प्रथित्री, निेप, मुहूर्त, 
दिन-रात आदि नामोंसे कहा जानेवाछा काछू--ग्रे सब विशेषल्‍्ूपसे धारण 
किये हुए स्थित हैं। इसीक प्रशासनसे पूर्व और पश्चिमको ओर वहनेवालो सब 
नदियों अपने-अपने निर्गम-स्थान पर्वतोसे निक्रछकर बहता हैं ? इत्यादि। 
(बृह० घ० ३। ८ ९) इस प्रकार उस अप्नरकी सवपर भछोभॉति आसन करते 
हुए आकाशपर्यन्त सबको धारण करनेवाढ्ा बताया गया है। यह कार्य 
जढप्रक्ृतिका नहीं हो सकता। अतः वह सबको धारण करनेवाल्ा अक्षरतत्त 


ख्ह्म ही है, अन्य कोई नहीं। 

सम्बन्ध--उसके सिवा-- 

अन्यभावब्यावृत्तेश् ॥ १३ ३। १२ ॥ 

अन्यभावब्याधृत्ते! यहाँ अच्तरमे अन्य ( प्रधान आदि ) के छक्षणोंका 
8 किया गया है इसलिये, चु-भी “अक्षर शब्द त्रक्षका ही वाचक 

)॥ 
. च्यास्या--उक्त प्रसद्में आगे चछक़र कहा गया है--बह अक्षर देखने- 
मे आनेवाछा, कितु स्तरय॑ सबको देखनेवाला है, सुतनेमे न आनेवाछा, 
किंतु खर्थ सुननेवाला है, मनन करनेमें न आनेबाछा, किंतु स्तरय॑ मनन 
करनेवाढा है, जाननेमें न आनेवाढा, फिंतु स्वय॑ सवको भलीमॉति 
जाननेवाला है इत्यादि। ( भृह० ० ३।८। ११) इस प्रकार यहाँ उस 
अच्षर्म देखने, सुनने ओर जाननेमें आनेवाले प्रधान आदि धर्मोका 
निराकरण किया गया है,# इसलिये भी “अक्षए शब्द विनागशील जढ 


न न+-+++ननननपबन++ ० ++प न 3८20 मा 
+ उपयुक्त अति अक्षस्कों सर्वद्रण चताकर उसमे प्रकृतिक जडत्व ओर ज्ीवात्माक 
अल्पशत्न आि घर्मो का भी निराकरण क्रिया गया है | 
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प्रकृतिका वाचक नहीं हो सकता । अतः यही सिद्ध होता है कि यहाँ अक्षए 
नाससे प्रख्तक्षका ही प्रतिपादव किया गया है। 

सम्बन्ध-उपयु क्त ग्रकरणमें अन्षरः शब्दकी परेक्का बाचक सिद्ध किया 


गया; किस्तु ऋश्नोषनिषद्‌ ( ५ | ९--७ ) में “कार अत्तरकों पहन और 


अपखक्ष दोनोंका अतीक बताया गया है अतः वहाँ अक्षरक्ी अपराह्न भी 
माना जा सकता हे, इस शइ्गाकी निद्नत्तिके लिये, अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता हैं । -उतिकर ८3 कर रे. 


£ | इक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥ १ । ३। १ ३॥ 

ईश्षतिकमव्यपदेशात्‌ 5 यहाँ परमपुरुषको 'इक्षतेः क्रियाका कर्म बताये 
जानेके कारण, सः-वह परमह्म परमेश्वर ही ( विमात्रासम्पन्न 'ओमूः 
अक्षरंक द्वारा चिन्तन फरनेयोग्य बताया गया है )। 

व्यास्या--इस सूत्रसे जिस सन्त्रपर विचार चछ रहा है, वह इस प्रफार 
है 'यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणो सिल्येतेनैवाक्षरेंण पर पुरुपममिध्यायीत स तेजसि सूर्य 
सम्पन्न. | यथा पादोद्रस्त्वचा विनिमुच्यत एवं ह वैस पाप्मता विनिमु क्तः 
स॒ सासमिरुन्नीयते मक्षछोक स एत्तस्साजीवघनात्‌ परात्पर॑ पुरिश्यं पुरुषमी- 
क्षतरे ॥ ( प्र० उड० ५१५ ) | अथोत्‌ जो तीन मात्राओंवाले 'ओमः रूप इस 
अक्षरके द्वारा ही इस परम पुरुषका निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोसय 
सूर्यछोकमे जाता है तथा जिस प्रकार सर्प केचुलीसे अलग हो जाता हे, दीक 
उसी तरह वह पापोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है! । इसके बाद बह सामवेदकी 
श्र तियों दारा ऊपर अद्वाछोकमें ले जाया जाता है । वह इस जीव समुदायरूप 
परतत्तवसे अत्यन्त श्रेष्ठ अन्वयोमी परम पुरुष पुरुषोचमकों साक्षात्‌ कर छेता 
है. ७ इस मन्त्रमे जिसको तीसों सात्राओसे सम्पन्न, “कारक हारा ध्येय 
बताया गया हे, वह पूण तरह्म परमात्मा ही हे, अपरत्नह्म नही, क्‍योंकि उस 
ध्येयको, जीव-समुदायर्क नामसे वर्णित हिरप्युगर्भरूप अपरतहासे अत्यन्त श्रेष्ठ 
बताकर 'इक्षते! क्रियाका कमे बताया गया है । 

सम्बन्ध-उपयु क्त अक्रणमें मनुष्यशरीररूप पुरमें शयन करनेवाले पुुुपकों ' 
परम परमात्मा सिद्ध क्रिया थयया है। किन्तु छान्दोग्योपनिषद्त (८ ?।१) 
में चह्मपुरान्तर्गत दृहर (सूच्म ) आकराशका वर्णन करके उससें' स्थित वसतुको 
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जाननेके लिये कहा है। वह एक्देशीय वर्णन ,होनेके कारण जीवारक ही 
सकता है । इसलिये यह जिज्ञाता होती हैं कि उक्त अकाण्म दिहुए! चामते 
कहा हुआ तत्व क्या है इतपर कहते हैं-- 
“ दहर उत्तरेभ्यः्॥ ११३६१। १४ ॥ 
+« दृहर “उक्त प्रकरणसें दहरः अब्दसे जिस ज्ञय तत्त्क्रा वर्णन क्रिया 
एया हे, वह अह्य ही है, उत्तरेभ्य। + क्योकि उसके पश्चात्‌ आये हुए वचनेंसि 
यही सिद्ध होता 
व्याख्या--छान्दोग्य ( ८। १। १ ) में कहा है. क्रि अब यदविद्मस्मिवमत्म, 
पुरे दृहर॑ पुण्डरीक॑ वेश्स दृहरोउस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन यदन्तम्तदन्वेटवत्य -सदू 
वाव विजिज्ञासितल्‍्यम्‌ अर्थात्‌ इस अहाके लगररूप मलुष्य-अरीरमें कमलके 
ग़कारवाढा एक घर ( हृदय ) है, उसमें सूक्ष्म आकाश है.। उसऊ भीतर जो 
स्तु है, उसको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये |? इस वर्णनम जिसे ज्ञातव्य 
वाया गया है, वह द्हूरः अब्दका लक्ष्य परन्रह्म परसेश्रर ही है, क्योंकि 
गगेके वणनम इसीके भीतर समस्त तह्याण्डको मिहित बताया हैं तथा उसके 
बपयसे यह भी कहा है. कि 'यह आत्मा सव पापोसे रहित, जरामरणवर्जित 
पेकशुब्य, भूख-प्यासस रहित, सत्यकास तथा सलत्यसंकल्प दे ॥! इत्यादि 
८)१।५ ) । चद्नन्तर आगे चलकर ( छा० उ० ८। ३॥४ में ) कहा है कि 
ही आत्मा, अमूत, अमय और अद्ग है.। इसीका नाम सत्य है. !? इससे सिद्ध 
रीता है कि यहाँ बहुए! शब्द परलझका हो बोवक है । 
सम्बन्ध--अकरान्तरसे इसी वातको जिद करते हें-- 
गतिशब्दाभ्यां तथा हृष्टं लिझ् च॥ १। ३१। १५॥ 
गतिशुव्दाभ्याम्‌ +नक्षमे गतिका वर्णन और ब्रह्मवाचक शब्द' होनेसे; ' 
कया दृ्म्‌ 5प्वं दूसरी श्रुतियोंमें ऐसा ही बर्णत देखा गया है, चुःऔर, 
लिझ्ञम्‌ > श्स वर्णन आये हुए लक्षण भी मर्मके है, इसलिये यहाँ दहरः 
नामसे त्रद्यका ही वर्णन है। 
व्यास्या--इस प्रसड़में यह बात कही गयी है कि--ड्रमाः सर्वोश प्रजा 
अहरहूर्यच्छन्त्य एत॑ त््छेक न बिन्दनन्‍त्यततेन हि पत्यूढा: ॥९ ( छा० घ० ८ ।, 
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३। ३3-अथात्‌ थे जीब-्समुदाय प्रतिदिन सुपुप्तिकाछमें इस शह्मलोकको जाते 
है परंतु असंत्यसे आजूत रहनेके कारण उसे जानते नहीं है !! इस वाक्यमें 
प्रतिदिन ब्द्यछो कमें जानेके लिये कहना तो गतिका वर्णन है. ओर उस दहरः 
को चछ्ललछोक कहना उसका वाचक शब्द है। इन दोनों कारणोंसे यह 'सिद्ध 
होता है. कि यहाँ 'दूहरः जब्द चह्मका ही बोधक है। . 


इसके सिधा दूसरी जगह (६।८। २ सें ) भी ऐसा ही वर्णन पाया 
जाता है--यथा--सता सोम्य तदा सम्पन्नों भवत्ति ? अर्थात है सोम्य ! 
उस सुपुप्र-अभवस्थामें जोब संत? नामसे कहे जातेबाले परमद्ष परमात्मासे 
संयुक्त होता है !! इत्यादि । तथा आगे पताये गये अम्रत, अभय भादि छक्षण 
भी अकमें ही सुसंगत होते. हैं । इन दोनों कारणोसे भी यही सिद्ध होता है कि 
यहाँ दिहुए! नामसे परनह्य परमात्माका ही वर्णन है। (वे दर - 


सम्ब्ब-उपयु कत बातकी छिक्षिके लिये दूसरा कारण वंताते हें-- 


ह धृतेश्व महिज्नोउस्यास्मिल्नु पलब्धेः ॥ १३३।.१६ ॥ 


* धते! 5इस 'दिहस्में! समस्त छोकोको धारण करनेकी शक्ति बतायी जानेके 
कारण, च्‌ 5 भी, ( यह पसरत्रह्मका ही वाचक हे क्योंकि ) अस्य ८इसकी 
' महिम्तः -( समस्त छोकोंको धारण करनेको सामथ्यरूप ) महिमाका; 
अस्मिन्‌ +इस परमनह्ष परमात्मामे होना, उपलब्धे! >अन्य श्रुतियोंमें भी पाया 
जाता है, इसलिये ( 'दहरः नामसे ब्रक्षका वर्णन मानना सर्व॑था उचित है )। 
व्यात्या-छान्‍्दोग्य ( ८। ४ । १) में कहा गया हे कि 'अथ य आत्मा स 
* सेतुर्विशवतिरेपां छोकानाम्‌ !! अंथात्‌ यह जो आत्मा है, वही इन सब छोकोंको 
धारण करनेवाल्य सेतु हे | इस प्रकार यहाँ उस 'द्हए शब्दवाच्य आत्मामें 
समस्त छोकोंको धारण करनेकी शक्तिका वर्णन होनेके कारण दहरः यहाँ 
परमात्माका ही वाचक है; क्योंकि दूसरी श्रुतियो्मे भी परमेश्वरमे ऐसी महिमा 
होनेका वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता हे--एतस्य वा अक्षरत्य अझसने गारगि 
सुर्याचन्द्रससी चित्रुती तिप्ततः ( इृदद०उ० ३१८। ९) अरथोत््े गार्गि ! इस अक्षर 
परमात्माके ही शासनमें रहकर सूर्य और चन्द्रमा भीम ति घारण किये हुए स्थित 
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हैं ! इत्यादि । इसके सिवा यह भी कहा है कि एप सर्वेश्वर एप 
भूताधिपतिरेष भूतपाछ एप सेतुर्विधरण एपां छोकानामसस्भेदाय |! ( बू० 
उ० ४ ४ १२ ) अर्थात्‌ यह सबका ईश्वर है, यह सम्पूर्ण आणियोंका स्वामी 
है । यह सच भूतोंका पालन-पोषण करमेवाढा है तथा यह इन समस्त छोकोंको 
विनाशसे वचानेके लिय्रे उनको धारण करनेवाला सेतु दे |? परन्ह्मके अति- 
रिक्त अन्य कोई भी इन सम्पूर्ण लोकोंको धारण करनेस समर्थ नही ही सकता, 
|इसहिये यहाँ दहरः नामसे परबक्ष परमेश्वरका ही बर्णन है। 

तम्बन्ध-अंव दूसरा हेतु देकर उत्ती बंतक्ी पुष्टि करते हें-- 


प्रसिद्देश्व॥ १। ३। १७ ॥ 


प्रसिद्धे! आकाश शब्द परसात्माक्े अर्थम प्रसिद्ध है, इस कारण, च्‌- 
भी ( दिहरः नाम परतक्षका ही है )। 
व्यास्था-म्र॒तिमें दहराकाश! ताम् आया.है.। आकाश शब्द परमात्माके 
अर्थम प्रसिद्ध है । यथा--को छोवान्यात्‌ कः आप्यादू यदेप आकाश आनन्दो 
न स्ात्‌ ! ( तै० 5० ९।७। १) अर्थात्‌ यदि यह आनरस्वरूप आकाश 
2 ( सबको अवकाश देनेबाछा परमात्मा ) न होता तो कौन जीवित रह सकता 
कौन प्रर्णोकी क्रिया कर सकता; तथा--सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- 
काआदेव समुत्पथ्न्ते | (छा० उ० १।९। १) अर्थात्‌ “निम्वय ही ये सब 
आणी आकाणसे ही उत्पन्न होते हैं।! इसलिये भी दहरः शब्द परबह्म 
परसात्माका ही वाचक है। | 
सम्वन्ध-अब 'दहरः राब्दसे जीवालाका मेहण क्यों व क्रिया जाय-यह 
श॒क्ला उठाकर सम्ापात करते हैं-- | * 
इतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १। ३। १८॥ 
चेतू >यदिं कहो, इतरपरामर्शात्‌ दूसरे 'अर्थात्‌ जीवात्माका संकेत 
होनेके कारण, स;>वही दहंएः नाप्नसे कह गया है) इत्ति नच्तों ऐसा 
कहना ठीक नहीं हे, असस्मवात्‌ क्योंकि पहों कहे हुए लक्षण जीवात्मामें 
'सम्भव नहीं हैं। 
व्यास्था-छास्दोग्योपनिपद्‌ ( ८। १। ५ ) में इस प्रकार वर्णन आया है-- 
'स अ्यान्नास्य जरैतलीयोति न वध्धेनास्य हन्यत पतत्सत्य॑ श्रह्मुरभसिन्‌ 


सत्र १७-१९ ] अध्याय १ "छ५ 
कामाः समाहिता एप आत्मापहतपाष्सा विजरो “विमृत्युविशोको विजिघत्सो- 
इपिपासः सत्यकासः सत्यंसंकल्पो यथा होवेद्द प्रजा अन्वाविशन्ति यथालुशासंत 
य॑ यमन्तममिकासा सवेन्ति य॑ जनपद य क्षेत्रभागं तत॑ तमेबोपजीवन्ति ।! 

ऐ / अशथीत ( शिष्योंके पूछनेपर ) आचार्यत्े इस प्रकार कहा कि इस ( देह ) 
की जरावस्थासे यह जीर्ण नही होता, इसके पघसे इसका नाश नही होता । यह 
ब्रह्मपुर सत्य है । इसमें सम्पूणे काम-विषय सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं | यह 
आत्मा पुण्य-पापसे रहित, जरा-मृत्युसे शून्य, शोकहीन, भूख प्याससे रहित, 
सत्यकास तथा सत्यसंकल्प हे | जैसे इस छोकमें प्रजा यदि राजाकी आज्ञाका 
अनुसरण करती है तो बह जिस-जिस वस्तुकी कामना तथा जिस-जिस जनपद 

। एवं क्षेत्रभागकी अभिलछाषा करती है, उसी-उसीको पाकर सुखपूर्वक जीवन 
् करती. है !! इस भन्‍्त्रके अनुसार 'देहकी जरावस्थासे वह जी नहीं 

और इसके बधसे इसका चाश नहीं होतताः--इस कथनसे जीवात्माको लक्ष्य 

संकेत मिलता है, क्‍योंकि इसके आगेषाले मन्त्रमे कर्मफलकी 

बतायी गयी है, ओर कर्मफछ-भोगका सम्बन्ध जीवात्सासे ही 

है ।इस ग्रकार जीजत्माको लक्ष्य करानेचाला संकेत होनेके कारण यहाँ दृहरः 
नामसे जोवात्मा'का ही प्रतिपादन है, ऐसा कद्दा जाय तो यह ठीक नही है. 

« क्योंकि पूर्वोक्त मन्त्रमे ही जो 'सत्यसंकल्प' आदि छक्षण बताये गये हैं, उनका 

जीवात्सासे होता सम्भव नहीं है । इसलिये यहाँ 'दहर” शब्द्से परजह्म परमा: 
त्माका ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना सर्वथा उचित है । 
सम्बन्ध-पूर्वोक्‍्त मतकी ही पृष्टिके लिये पुनः श॒ट्ढा उठाकर उसका समाधान 
करते हैं-- 
उत्तराच्चेदाविभू तस्वरूपस्तु ॥ १। ३। १६ ॥ 
चेत्‌ लयादि कहो, उत्तरात_--उसके वादवाले वर्णनसे भी दिहरः 
जीवात्माका ही बोधक सिद्ध होता है, तु5तो यह कथन ठीक नहीं है, 
(क्योंकि) आविभूदस्व॒रूप! उस मन्‍्त्रसे जिसका वर्णन है, वह अपने 
शुद्धखरूपको अ्रप्त हुआ आत्मा ॒ 
व्याख्यं+--छान्दोस्योपनिषदू ( ८१३ ॥४ ) में कहा है कि 'अथ य एव 
* सैन््सादो5स्माच्छरीरात्समुत्थाय पर्र ज्यो तिरूपसस्पद्य स्वेन रूपेणा मिनिष्प घत 








(€० वेदान्त-दर्शन [ पाद हे 

वीक» + +रिक+ +-++ कक _ डक कप ड+क>+ » 3 ७. >>कल  +क | +३ +०+०३९+०-+रै३५ ७०० + ७ » बाक वन कक ककिक करिकेक ३3.७ 3 १कज >> कौका, 
एप आत्मेति होवाचैतदसतमभयमेतइजहीति तस्य ह वा पृतस्य अम्णो 
नाम सत्यम्‌ / अर्थात्‌ यह जो सम्प्रसाद हे, वह इस गरीरसे निकलकर परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने शुद्धस्वरूपसे सम्पन्न हो जाता है । यह आत्मा है, 
यह अमृत एवं अभय हे भौर यही त्रह्म हे--ऐसा आचार्यने कहा | उस इंस 
ब्रह्यका ताम सत्य है!” इस सन्जसे सम्प्रसादः के नामसे स्पट्ठ ही जीवात्माका 
चर्णन है और उसके लिये मी थे ही अमृत, अभय आदि विशेषण दिंगे गये हैं, 
जो, अन्यत्र तह्मके लिये आते हैं, इसलिये इन छक्षणोंका जीवात्मामें होना 
असम्भव नहीं है, अतण्व 'दृहरः शब्दको 'जीवात्मा' का वाचक माननेमें कोई 
आपत्ति नही होनी चाहिये ७” ऐसी अक्ला उठायी जाय तो ठीक नहीं है, 
क्योंकि उक्त मन्तमे अपने शुद्ध स्वरपकरो प्राप्त हुए जीवात्माक लिये वैसे 
विशेषण आये है । इसलिये उसके आवारपर 'दृहर” शब्दकों जीवात्साका वाचक 
नही माना जां सकता । 


सम्रन्य-यदि ऐसी वात है, तो उक्त ग्रररएमें जीवात्मारे लक्ष्य फरानेवाले 
शब्दोंका प्रयोग क्यों किया गया है ऐसी जिज्ञासा होनेएर कहते हैं-- 
अन्यार्थश्व परामर्श: ॥ १। ३। २० ॥ 
परामशं१- (उक्त प्रकरणमें ) जीवात्माको रश्ष्य करानेवाछा संकेव, 
च-भी, अम्यार्थ; ८ दूसरे ही प्रयोजनके लिये है । 
व्यास्या--पूर्षोक्त प्रकरणमें जो जीवात्माको छक्ष्य करानेवाले भब्दोंका 
प्रयोग हुआ है, वह 'दिहर'शब्दसे जीवात्माका अ्रहण करानेके लिये नही, अपितु 
दूसरे ही प्रयोजनसे है। अथोत्त्‌ उस दृहर शब्दवाच्य परमात्माके यथार्थ खवरूप- 
का ज्ञान हो जानेपर जीवात्मा भी वैसे ही गुणोंवाछा चन जाता है, यह भाव 
हु प्रदर्शित करनेके लिये ही चहाँ जीवात्माका उस रूपमे वर्णन है।। परन्नह्मका ज्ञान 
हो जानेपर बहुत-से दिव्य गुण जीवात्मामें आ जाते हैं, यह बात भगवदूगीतासें 
' भी कही गयी है ( १४। २)। इसलिये उक्त प्रकरणमे जीवात्माका वर्णन जा 
जानेमात्रसे यह नहीं सिद्ध होता कि वहाँ 'दहर” शब्द्‌ जीवात्माका वाचक है। 


* सम्बन्ध-इसी बातकी पिजिक्रे जिये सूत्र पुत्र शुक्ला उठाकर उत्तका 
समाधान करते हैं- , 


अलपघश्रुतेरिंति चेत्तदुक्तम ॥0११।३१ २११ ॥ 
चेत -यदि कहो, अत्पश्षते! - भुतिमे 'दहर'को बहुत छोटा बताया गया 
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है, इसलिये, ( 'दहएः शब्दसे यहाँ',जीवात्माका दवी ग्रहण है ) इति ऐसा 
सालना चाहिये; तदुक्तम्र्‌5तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। 

» च्याख्या-श्रुतिमे दहराक्ाणको अत्यन्त अल्प ( रूघु ) बताया गया है। 
इससे भी,यही सिद्द होता है के वह जीवात्मा है, क्योंकि उसीका स्वरूप 
“अणः माना गया है. पर॑तु ऐसी शक्ष्ष नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इसका 
उतर पहले ( सूत्र १।९। ७ से ) दिया जा चुका है। अतः चार॑बार उसीको 
दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है 

सम्बन्ध-यूरशूत्रमें उठायी हुईं शक्घाक्रा उत्तर प्रकरातन्‍्तरसे दिया जाता है+- 


अनुक्वतेस्तस्थय च ॥ १॥ ३॥ २२ ॥ 


4((तर॒प >उस जीवात्माका, अनुकृते! न्‍- अनुकरण करनेके कारण, चृरभी 
'( पर्मात्माको अल्प परिमाणवाला कहना उचित है )। गज 
*  व्यास्या-मलुष्यके छूयका भाप अछुठके बराबर साना गया है; उसीमे 
जीवात्माके साथ परमात्माक प्रवि० होनेकी बात अतिमें इस अकार बतायी 
। गयी है--  वल्सद्ठा तप्रेवासुप्राविशत्‌ । ( तै० ड०२। ६ ) “परसात्मा उस 
जंड-वेबनात्मक सम्पूर्ण जगतूक़ी रचना करके स्वयं भी जीवात्माके साथ उसमे 
प्रविट हो यया ।१ 'सेयं देचतेमार्तिक्लो देवता अनेनेव जीवेनात्मनाशुप्रविश्य 
चामहये व्याकरोत्‌ ! ( छा० उ० ६] ३१ ३ ) उस परमात्माने त्रिविध दच्व- 
“रूप देवता अर्थात्‌ उनके कार्यरूप भलुष्य-शरोरमे जीवात्माके सहित प्रविष्ट 
होकर नाम-हूपका विस्तार किया! तथा--ऋत॑ पिवन्ती सुकृतस्य छोके गुद्दां 
[ भवि्री परमे पराधें ॥ ( क० उ० १॥३। १) अर्थात्‌ 'शुभ फर्मोके फछरूप 
सलुष्य-दरीरमे परवक्षके निवासस्थानरूप दृदयाक्राशके अन्तर्गत बुद्धिरुप 
! गुहामें छियरे हुए सत्यका पान करनेवाले दो ( जीवात्मा और परमात्मा ) हैं 
इत्यादि । इस प्रकार उस परमात्माको जीवात्माका अनुकरण फरनेबाला 
बताया जनिके-कारण भी उसे अल्प परिमागवाढ्ा कहना सर्वथा उचित ही 
है। इसो भावको लेकर वेदोंमे जगह-जगह परमात्माका स्वरूप इस जब 
“-छोटे-से-छोटा चथा “महतो... महीयातः--अड़े-्सेल्चड्रा- बताया गयां है. 
कल कि बिपयमें स्मृतिका. सी प्रमाण देते हैं-- 
; - -अपिच, स्मयते ॥१३+२१॥  , 


बें० द० ६०- 
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चर इसके सिवा, स्पर्यते अपि यही बात स्ट्टतिमे भी कद्दी गयी है। 
व्याल्या-परत्रह्य परमेब्धर सबके हृदयमें स्थित है ओर वह छोटेसे भी 
छोटा है--ऐसा चर्णन स्मृतियोंसे इस प्रकार आया है--'सर्वस्थ चाह इदि 
संनिवि८: 7 ( गीता १५। १५ )। 'हृदि स्वम्य विश्वितम 7 ( गीता १४। 
१७) ईश्वए स्वंभूतानां हृददेराउजु न ति&ति । जीता १८। ६१)। 'अधिमक्त 
च भूतेपु विभक्तसिव च स्थितम्‌। ( गीता १३। १६ ) “अणोरणीयांसमू । 
(गीवा ८। ९) इत्यादि । एसा वर्णन होनेके कारण उस स्वध्यापी परमह्म 
परमेश्व॒स्को स्थानकी अपेक्षासे छोटे आकाखालढा कहना उचित ही है । अतः 
'दृहएः शब्द्से परवरह्म परमब्बरका ही चर्णव है, जीवात्माका नहीं । 
सस्वन्ध-उपयुक्त विवेचन पहकर यह जिज्ञाता होती है कि कठोपनिपद 
(१।१। ९, ?है तथा २। २ । १७) में जिसे श्द्ययुषठके बराबर बताया गया है, 
वह जीवात्मा है वा परमात्मा ? '्रत* इसका निर्णय करनेक्षे लिये अगला प्रकरण 
आसभ किया जाता है-- 
शब्दादेव प्रसितः ॥ १।३। २१४ 0 
शुब्दात_-( उक्त प्रकरणमे आये हुए ) शब्दसे, एव ही; (यह सिद्ध 
होता है कि ) प्रमितः >अह्दुष्ठमात्र परिसाणवाल्य पुरुष ( परमात्मा ही है )। 
ए पिया पुरुषों 'सध्य आत्मूनि 
%तिएतिं। (२) १। १६) तथा 'अद्भुएमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाघुमक/ 
<४ैशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ शव)! (२।१॥ १३ )। अर्थात अह्लुएके 
'बरावर मापवाला परम पुरुष घरीरके सध्यभाग (हुदय) मे स्थित है।? तथा 
अह्लुठरे बराबर सापवाछा परम पुरुष धूमरहित ज्योतिकी भाँति एकरस है, 
बह भूत, वर्तमान और भविष्यपर शासन करनेवाछा है । वह आज भी है और 
कछ भी रहेगा, अथोत्‌ वह नित्य सनातन है|” इस अकरणमे जिसे अह्भुएक्े 
चरोबर मापवाला पुरुष बताया गया है; वह परत परंमोत्मा ही है, यह. 
वात उन्हीं मन्त्रोंमे कहे हुए शब्दोंसे सिद्ध होती है, क्‍योंकि वहाँ उस पुरुपको 
भूत, वर्तमान और भविष्यमें होनेवाढी समस्त प्रजाका शासक, धृमरहित 
अग्निके सदश एकरस और सदा रहनेवाछा वताया गया है तथा आगे चल- 
कर उसीको विशुद्ध अम्रतस्वरूप जाननेके लिये कहा गया हैः ( २।३।१७ )। 
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सख्नन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि ,उस परतरह्म परमालाको अड़गुष्ठके 
बराबर मापवाला क्यों बताया गया है ? इसपर कहते हैं--..- 


-  हय्पेक्षया तु मनुष्याधिकारत्ात्‌ ॥१॥ १। २५॥ 


तु 5 उस परमपुरुषको अद्लुके वराबर 'सापबाद्य कहना तो; हृद्ल 
हृद्यमे स्थित बताये जानेकी; अपेक्षया > अपेक्षासे है; भनुष्याधिकारतलात्‌ 5 
क्योंकि (अक्षविद्यामे ) मनुष्यका ही अधिकार है! | 


2 22% 06४%% वर्णित ब्रह्मविद्याके दवारा-अह्को जाननेका अधिकार हा 
शेसलुष्मको ही है। अन्य पशु-पक्षी आदि अधस ग्रोतियोंसे यह जीवात्सा उस ४ 


: पैर परमात्माको नहों ज्ञान सकता और या हपसा आप महा हृदयका_साप गाय है धय अजय पक जस्ल जप रद 

“घराबर सांना गया है, इस कारण यहाँ मनुष्य-हवेयक मेपर उस ० 

वफि परमेश्नरको 'अहुएमा्र धुरुष! कम गया है। है 

के न जनेसे जा तएस 
सख्बन्ध-पूर्व॑यूतमें अधिकारीकी वात आ जानेसे प्रसक्षवश दूसरा प्रकरों' चल 
पडा । पहले यह वाया गया है कि चेदाध्ययनपूर्व क भह्मविद्याके द्वारा वह्मकों प्राप्त 
करनेका अपिकार मजुष्योंका ही है । इसपर यह जिज्ञासा होती है कि क्या महुष्यकरो 
छोड़कर अन्य किप्रीका मी अधिकार नही है ! इसपर कहते हैं--- 
तदुपर्यपि बादरायणः सस्भवात्‌ ॥९। १३।२९॥ 

: , बादरायण;८आचार्य बादरायण कहते हैं कि, तदुपरि॑सहुष्यसे 

ऊपर जो देवता आदि हैं, उनका; अपि -भी ( अधिकार है); सम्भवात्‌त 

क्‍योंकि उन्हे बेद-ज्ञानपूर्वक तरद्यज्ञात होना सम्भव है। 

. ' व्याख्या-भनुष्यसे सीचेकी योनियोंसे तो वेदविद्याको पढ़ने तथा उनके 
ड्वारा परमात्मज्ञान प्राप्त करनेकी सामथ्य ही नहीं है; इसलिये उत्ता अधि-»५७ 
कार न बतरछाना तो उचित ही है। परंतु देवादि योनि मनरष्ययोनिसे ऊपर, ४0४ 

_है। जो महुष्य धर्म तथा ज्ानमे श्रेष्ठ होते हैं. उन्हींकों देवादि योति ४ 0, अर 

2 । अतः उनमे पूर्वजन्मके अश्याससे ज्क्मविद्याको जान्ननेकी सासरेय 
होंदी ही है । अतण्व साधन करनेपर उन्हे शह्मका ज्ञात होना सम्भव है। इस- 

,' लिये भगवान्‌ घाद्रायणका कहता है कि मलुष्योंसे (एपरवाछी योत्ियोंमे भी 
मुहनज्ञाव प्राप्त करनेका अधिकार है.) , ("३ ५ ० 9. ५७७) 


4 ॥ कं ्त 


4 
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सम्नन्ध--उप्रयु क्त वातकी सिझिक्रे लिये ही यृत्रकार खब शा उठानर उप्तका 
सम्राक्षान करते हैं-- 
,विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकग्रतिपत्तेदेशनात्‌ ॥ १ । ३।२७॥ 
चेत्‌ 5यदि कहो ( देवता आदिको गरीरघारी मान लेनेसे ; करमंशि 
यज्ञादि फर्मसे, विरोध! विरोध आवा है, इति न तो यह कथन ठीक 
नहीं है, अनेकप्रतिपत्ते! - क्योंकि उनके हारा पक ही समय अनेक रूप धारण 
करना सम्भव है, दर्शनाव्‌ >शास्रमें ऐसा देखा गया है। 


व्याख्या-यदि देवता आदिको भी मलुष्योंके समान विशप आक्ृतियुक्त 
या शरीरंधारी मान लिया जायगा तो बे एक देशमें ही रहनेवाले माने जा 
सकते दें । ऐसी दशामें एक ही समय अनेक यज्ञोंमें उनके निमित्त दी जाने: 
बाली दृविष्यकी आहुतिको वे कैसे महए कर सकते हैं? अत, प्रथक्‌प्रयक्‌ 
“अनेक याक्षिकोंह्ारा एक समय यज्ञादि कर्ममे जो उनके लिग्रे हवि समर्पित 
करनेका विधान है, उसमे विरोध आयेगा । इस विरोधकी निद्नाव तभी हो 
सकती है, जब देववाओंको एकदेशीय न भानकर व्यापक माना जाय ! परंतु 
ऐसी शब्बा नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि देवोंगे अनेक बितह धारण करनेकी 
सहज भक्ति होती है। अतः वे योगीकी भाँति एक ही कालछसे अनेक शरीर 
धारण करके अनेक स्थानोंमे एक साथ उनके लिगय्रे समर्पित की हुईं हृबिको 
अहण कर सकते हैं । शाक्षमे भी देवताओंके सम्वन्धमे ऐसा वर्णन देखा जाता 
है। इृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३। ९। १-२ ) मे एक असड्र आता है। जिसमे शाकल्य 
तथा याज्ञवःक्‍्यका संवाद है। शाकल्यने पूछा--दिवता कितने है !! याज्ष 
वल्क्‍्य घोलें--'तीन और तोच सौ तथा तीन और तीन सहस्त ७ फिर प्रश्न 
- हुआ कितने देवता हैं ११ उत्तर मिछा--तिंतीस ४ वास्वार ग्रश्नोत्तर हांनेपर 
अन्तमे याज्ञवल्क्यने कहा--'ये सब तो इनकी महिमा ह इनकी सहिमा हैं अर्थात्‌ ये एक एक 
“हैंशीं' अनेक हो जाते हैं। बास्तव॒मे देवता तेंतीस ही हैं) इत्यादि । इस प्रकार 
श्रुतिने देवताओंमे अनेक रूप 'धारण करनेकी शक्तिका वर्णन किया है। 
योगियोमे भी ऐसी शाक्ति देखी लाती है इसलिये कोई विरोध नहीं है 
सस्वन्ध-देवताओंकों शरीरधारी माननेसे उन्हें विनाशशील मानना पड़ेगा, 
ऐसी दरें देदोंगें जिन-जिव देषताओंका चर्एच आता है, उनकी नित्यता नहीं 
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सिद्द होगी और इसीलिये वेदकों भी नित्य एवं अ्माणभूत नहीं माना जा 
सकेगा, इस विरोप्रका परिहार कैसे हो,? ऐसी जिज्ञासा होनेपर फहते हैं-- 

' शब्द इति . चेन्नातः प्रभंवात्‌ पत्यक्षानुमानाभ्यासत्‌ 

; ' ॥१ई६॥श८छक॥ - 

, चेत्‌ 5 यदि कहो; शुब्दे 5 देवताको शरीरघारी मानलेपरः) वैदिक शब्दग्ेट 
विरोध आता है, इति नरतो ऐसा कहना ठीक नहीं है, अतः प्रभवात्‌ + 
क्योंकि इस वेदोज्त शब्दसे ही देवता आंदिं जगतकी उत्पत्ति होती हे, 
प्रत्यक्षाजुमानाध्याम्‌ >यह बात अत्यक्ष ( वेद ) और अलुमान ( स्वृति ) 
दोनों प्रमायोसे सिद्ध होती है । 

* व्याख्या-“देवताओंमे अनेक शरीर धारण करनेकी शक्ति माल लेनेसे 
कर्ममे विरोध नहीं आता; यह तो ठीक है; परंतु ऐसा माननेसे जो बेदोक्त 
शच्दोंको नित्य एवं प्रसाणभूत माना जाता है, उसमें विरोध आयेगा; क्योंकि" 
शरीरधारी होनेपर देवताओको भी जन्म-मरणशीछ मानना पड़ेगा । ऐसी दशा- 
मे वे नित्य. नही होगे तथा नित्य बेद््‌क शब्दोंके साथ उत्तके माम-रूपोंका 
नित्य सम्बन्ध भी नहीं रह सकेगा ।” ऐसी शह्का नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि 
जहों कहपके आदिसमे देवादिफी उत्पत्तिका बणन आता है) वहों यह बतलाया 
गया है कि 'केस रूप और ऐश्वर्यवाले देवताका क्‍या नाम होगा।? इस 
प्रकार वेद्रोक्त शब्दसे ही उनके ताम॑; रूप और ऐश्रये 'आदिकी कल्पता की 
जाती है अर्थात्‌ पूर्वकल्पमे जितने देवता, जिस-जिस नाम, रूप तथा ऐश्वर्य 
वाले थे, वर्तमान कल्पमे भी उतने दी देवता वैसे दी नाम, रूप और ऐशजर्यसे 
थुक्त उत्पन्न किये जाते हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि कल्पान्तरमे देवता 
आदिंके जीव तो बदल जाते हैं, परंतु नाम-रूप पूर्वकल्पके अनुसार ही रहते 
हैं। यह बात भत्यक्ष ( श्रुति ) और अल्॒मान-(रुट्टति ) के असाणसे भी सिद्ध 

- है। श्रुत्ियों और रुप्तियोंमे उपयुक्त चातका:वर्णन इस अकार जाता है--/स 
भूंरिति व्याहरत्‌* स भुसिससंजतः-म्स मुबरिति/व्याहरत्‌ सोउन्तरिक्षसस्जत ।! 
(तै० आ० २। २।४। २) उसने समसद्वीन्मन मू? का उम्यारण किया, फिर 
भूंमिको सृष्टि की |! उसने-सनसे 'भुवः का उच्चारण किया; फिर उन्‍्तरिक्षकी 
सृष्टि की ? इत्यादि । इस चर्णनसे यह सिद्ध होता है-कि अजापतिने पहले 
वाचक दाब्दका स्मरंग करेंके उसके अर्थभूत स्वरूपका निर्माण किया। इसी 

प्रकार स्पृतिमें भी कहा है-- ,. 7 ह 





_+>म 
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सबंषां तु स नामानि कमोणि व प्रथक्‌ ध्रथकू। 
चेद्शब्देस्य प्वादो प्रथक्‌ संस्थाश्व निर्ममे ॥ 
2 ( मनु० १। २१ ) 
“न सब्टिकर्ता परसात्साने पहले छष्टिके प्रासम्भमे सबके नाम ओर प्रथक 
प्रथकू कर्म तथा उत्त सबकी अलग-अलग व्यवस्थापँ भी वेदोक्त भब्दोंके 
अनुसार ही व॒नायीं ।! 
सखन्ध-उपयु क्त कयनको ही बेदी नित्यतामें हेनु बतलाते हैं-- 
अतणएव च नित्यचम्‌ ॥ १।॥ ३। २९ ॥ 
अतएव -इसीसे; नित्यत्वम्‌>वेदकी नित्यता, च*भी (सिद्ध होती है)। 
व्याल्या-स॒ष्टिकर्ता परमेश्वर, बेदिक शब्दोंके अलुसार ही समस्त जगतकी 
रचना करते हैं, यह कहा गया है। इससे वेदोंकी नित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती 
है, क्योंकि प्रत्येक कल्पमे परमेश्वरद्वारा बेदोंकी भी नयी रचना की जाती है, 
यह बात कही नही कही गयी है । 
सम्बन्ध-अत्येक़ कत्ममें देवताओंक़े नामऋूप बदल जनेके कारण पेदोक्त 
रायोंक्ी निद्यतामें विशेध्र केपे नहीं आयेगा ? इस गिन्नासावर कहते हैं-- 
समाननासरुपत्वाच्चावत्तावप्यविरोधो दर्शनात्‌ 
स्वृतेश्व ॥ १।३। ३० ॥ 
च-तथा, समाननामरूपत्वात्‌ ८ ( फल्पान्तरमें. उत्तन्न॒ होनेवाले 
देवादिकोंके ) नाम-रूप पहलेके हो समान होते हैं; इस कारण, आउूत्तों पुनः 
आवृत्ति होनेपर, आपि भी; अविरोध! किसी प्रकारका विरोध नहीं है, 
|." 
दशनात्‌ क्योंकि (श्रंतिमें ) ऐसा ही वर्णन देखा गया है, च्‌ 5 और; स्पते; ८ 
से. खो गत सिह ही है )। ७७७ 
च्याल्या-बेद्से यह फहा गया है कि 'सूर्याचन्द्रससी घाता यथापूप॑ंसकल्पयत 
( ऋ० १० ।१९०१३) अर्थात्‌ 'जगतृत्न्ट परमेश्वरले सूर्य, चन्द्रमा आदि 
सबको पहलेकी भाँति बनायाए श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६। १८ ) मे इस 
प्रकार वर्णन आता है--- 
थो बहा विद्धाति पूर्व यो वे वेदाए्थ् प्रहिगेति तसे। 
पद देबसात्मवुद्धिकाशं. झमुचुचैं शरणमहं अपये॥ “ 
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: “जो परसेश्वर निम्चय ही, सष्टिकालमे सबसे पहले अह्याको उत्पन्न करता 
* है और उन्हें समस्त वेदोंका उपदेश देता है, उस आत्मज्ञानविषयक चुड्धिको 
प्रकट करनेवाले गा परमेश्वरकी मैं- मुमुक्षुभावसे शरण महण करत 
हूँ! इसी प्रकार स्टृति्म भी कहा गया है कि-- 
४ ” सेषांये यात्रि कर्माणि प्राकूसण्यां प्रतिपेदिरे। - 
तान्येब ते प्रपदन्ते रुज्यमाताः पुनाः पुत्र ॥( महा) 
'पूव॑कल्पकी सष्टिसे जिन्होंने जिन कर्मोंको अपनाया था, बादकी सष्टिर 
वारंबार सवे हुए वे श्राणी फिर उन्ही कर्मोको प्राप्त होते हैं !? 

- इसे श्रकार श्रुत्ियों तथा स्मृत्तियोंके वर्णनसे यह सिद्ध होता हो कि 
कल्पान्तरेम उत्पन्न होनेवाले देव।दिकोके ताम, रूप पहलेके सदृश ही चेद 
चचनानुसार रवे जाते हैं, इसलिये उनकी वार-वार आध्ृत्ति होती रहनेपर भी 
चेदको नित्यता तथा प्रामाणिकतामे किसी अ्रकारका विरोध नहीं आता है। 

समन्व-नेई थें सूत्रमें जो प्रसक्नवश यह वात कही ययी थी क्रिअह्- 
विद्या देशदिका भी अधिकार है, ऐता वेदव्याप्तजी गरानते हैं, उत्तीकी परष्ट 
तीसवें सूजतक की गयी। अब आचार्य जैमिनिक्रें मताहुतार यह बात कही 
जूती है कि नहाविदयार्में देवता आदिका अपिकार नहीं है-- ._ 
मंध्वादिष्वसस्भवादनधिकारं जेमिनिं: ॥ ११११ ३१ ॥ 

जैमिनि)>जैमिनि नामक आचाये; म्ध्वादिपु +मधु-विद्या आदिमे, 
अनधिकारम्‌ (आह )>देवदा आदिका अधिकार कहीं बताते हैं 


! असम्भवात््‌-क्योंकि यह सम्भव नही है । । 

व्याल्या--हान्दोग्योपलिपदुक दोसरे अध्यायमे .प्रथमसे लेकर ग्यारहवे: 
खडतक .मधुविययाका प्रकरण है. प्रकरण है| वंहों सूर्य! को देवताओंका मधु! बता न 
गया है। सहुष्योके लिये सावनद्वारा आ्राप्त होनेवाली वस्ठ देवताओको स्वतः 
प्राप्त है; इस कारण देववाओके छिये मछु-विद्या अनावश्युक् है, अतः उस 
विद्यामे उनका अधिकार सानना सम्भव नही है। इसी प्रकार स्र्गादि देव- 

, लोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये जो वेदोंमे यज्ञादिके दवा वेवदाओंकी सका, 
उपासनाका वर्णन है, उसका अनुष्ठान भी देवताओंके 'लिये अनावश्यक होनेके 

, कारण उनके द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। अतप उसमें भी उनका . 
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अधिकार नही है, इसलिये यह सिद्ध होता है कि जेसे मग॒ष्योंके लिये यज्ञादि 
कर्मद्वारा स्वगादिफी ग्राति कएनेबालो वेद्र्णित विधाओंमे देववाओंका 
अंबिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रश्नविद्यामे भी उतका अधिकार नहीं है यों 
आचार्य जैमिनि फहते हैं । हे 
सस्बन्ध--इसी बातकों पुष्ट करनेे लिये आचार्य जैमिनि दूसरी युक्ति 
देते हैं-- 
ज्योतिषि भावाच्च ॥ १।३। ३१ ॥ 


ज्योतिषि 5ज्योतिसेय छोक्ोंमें, भ[व[त््‌ >देवराओंकी स्थिति होनेके 
कारण, स्‌ >भी ( उनका यक्षादि कर्म और अश्नविद्यामे अधिकार नहीं है )। 

व्याख्या--बे देवता सभावसे ही ज्योतिर्मय देवछोकोंम निवास करते हैं, 
चहों उन्हे स्वभावसे ही सब प्रकारका ऐश्वर्य प्राप्त है, नये फर्मोद्दारा उनको 
किसी प्रकारका नूतन ऐश्वर्य लही श्रात करना है, अतए्व उन सब लोकोंकी 
'आत्तिके लिये बताये हुए कमोमें उनकी प्रवृत्ति सम्भव मही है; इसलिये जिस 
प्रकार वेदविहित अन्य विद्याओंमें उनका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार 
अक्मविद्या्में भी नहीं है । 

सख्तन्ध-पूतोंक् दो सूत्रोंमें जैमिन्ति सतानुसार , पृव॑पक्षकी स्थापना की 
गयी | अब उससे उत्तरमें सूजकर अउवा निश्चित मत वतलाकर देवताओोंके 
अधिकारविषयक ग्रकरण॒को समाप्त करते हैं--- 


भार्व तु बादरायणोउस्ति हि ॥ १। १। ३११ ॥ 


. तुकिंतु, वाद्रायश! >बादरायण आचाये ( यज्ञादि कमे तथा अद्द- 
विधा ); भावम््‌ ( मन्यते )-देवता आदिके अधिकारका भाव (अस्तित्व ) 
सानपे हैं; हि 5क्ष्योंकि; अस्ति-शुततिमें ( उनके अधिकारका ) वर्णन है। , 

व्यास्या--बाद्रायण आचार्य अपने झुतका हृद्तापूर्वक प्रतिपादन करते 
हुए हु? इस अच्यय पदके द्वाए यह सूचित करते हैं कि पूर्वपक्षीका सत शब्द- 
प्रमाणसे रहित होनेके कारण मान्य नहीं है । निश्चय ही यज्ञादि कर्म तथा बरहय- 
विद्या देवता ओंका भी अधिकार है, क्योंकि वेदमे उनका यह अधिकार सूचित 
करनेवाज्ञे बचन मिलते हैं। जैसे--प्रजापतिर्कासयत प्रजायेयेतरि स एतद्ग्नि: 
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, हो मिथुनसपश्यत्त  तदुदिते सूर्य 5जुहदोतू ७ ( तै० ब्रा० २। १ २।८ ) तथा 
'दिवा वे सत्मासत ।! (तै० सं०१। ३। ३) अर्थात प्रजापतिने इच्छा को कि 


' मैं क्पन्न होऊँ, भीभोति जन्म ग्रहण करूँ, उन्होंने अस्लिहोत्रहप मिथुचपर 
दृष्टिपात किया और सूर्योद्थ दोनेपर उसका हवन किया । तथा निश्वयद्दी 
देवशाओंने यज्ञका अनुष्ठान किया। इत्यादि चचनोंद्वारा देवताओंका कमोधिकार 
सूचित होता है। इसी प्रकार श्द्मवियामे देवताओका अधिकार बतानेवाले 


* इसये है वर यो देबानां ग्रत्यवुध्यत स एवं तद्भवत्‌ ।' (दृह० उ० १।४॥।, 


१५)अधथात्त 'देववाओंसेसे जिसमे उस ब्रद्मको जान लिया, पही वहं--नहा 

गया ॥ इत्यादि । इसके सिवा, छान्‍्दोग्योपनिषद्स (८।७। शसे ८।१२॥ 
६तक ) यह प्रस आता है कि इस्र ओर विरोचलते ब्रद्याजीकी सेवामे रूकर 
बहुत वर्षोतक -अहाचर्य-पालन करनलेके पश्चात्‌ अह्मविद्या श्राप्त की। इन सब 
प्रमाणोसे यही सिद्ध होता ऐ कि देवता आदिका भी कर्स और अक्षविद्यामें” 
अधिकार है। 


“ अंक प्रखनन्‍्ध-यहोँ यह मिज्ञासा होती है हि क्या सभी वर्णुके सतुष्योंका वेदकियामें 


भ्रपिकरहै ? क्योंक्रि छा्दोस्योएरिप्दू्मे ऐप वर्णन मिलता है कि रैवमे राजा, 
जानभृतिको शूद्र कहते हुए मी उन्हें महावियाता उपदेश दिया | इससे तो यही पिदि 
होता है कि शुद्रका भी बह्मविद्या्में अधिकार है। अतः इसका विर्श॑य करनेके जिये 
श्रगला प्रकरण आरंम्म क्रिया जाता है-- - 
शुगस्य तदनादरअ्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि। १३४१४॥ 
तदंनादर श्रवणात््‌ 5 उन हंसोंके सुखसे अपना अनादर इनकर, अस्य 5 
इस राजा जानश्रुतिके सनसें, शुक शोक उत्पन्न हुआ, तत_+ पद्वन्तर; 
| अद्रवणात्‌ (जिनकी अपेक्षा अपनी छुच्छता सुनकर शोक हुआ था ) उन 


, 'कैमुनिके पास वह विद्या-आप्तिके लिये दौड़ा गया; ( इस कारंण उस िकपीक 


झत खुपतिके अनुतोर रक्त उसे यह” कहा ।।. 


उसे शूहू कहकर पुकारा ) हिं5क्योकि (इससे » सूच्यते* हैं ० हा 
सर्वेज्ञगा ) सूचित होती है । कांग्रान ४: 

'आयास्था-इस 'प्रकरणमे- रैकने राजा जानश्रुतिकों जो शूद्र कहकर 4 
सम्बोधित किया, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह जातिसे शूह्‌ या; अपि 
हु बह शोकसे व्याकुछ ' होकर दौढ़ा आया था, इसलिये उसे शूद्र! कहा । 
च्ह्दी चहे बाव उस प्रकरणकी समाल्ोचनासे सिंद् होती दे अशधा प्रकरणकी समालछोचनासे सिद्ध होती ढैं। , 


' १ श्ुचम्‌ आादवति इति शद्द/--जो पक्के पक बीडता है> पह थह है, 
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छान्दोग्योधनिपद्‌ / ४ । १) १ से ४ तक ) वह प्रकरण इस प्रकार है- 
(राजा जानश्रुति श्रद्धाएच + बहुत दान देनेवाछा था | चह अतिथियोके भोजन- 
के लिये बहुत अधिक अन्न तैयार कराकर रखता था। उनके ठहरनेके लिये 
उसने बहुत-सी विश्रामशालाएँ भी वनवा रक्खी थीं। एक दिनकी बात है, 
राजा जानश्रुति रातके समय अपने मह॒लकी छत्पर वेठा था। उसी समय 
इसके ऊपरसे आकाभमम कुछ हंस उडते हुए जा रहे थे। उनमेसे एक हँस- 
ने मय पुकारकर कहा--अरे | साववान, इस राजा जानश्रुतिका महान्‌ 
| फैडा हुआ है, कहीं भूठसे उसका स्पर्श न कर लेना, नहीं तो 
(मै तुझे भस्म कर देगा 0 यह सुतकर आगे जानेवाले हंसने कह्दा--“अरे, 
(साई ! तू किस महत्ताकों लेकर इस राजाकों इतना महान मान रहा है 
क्यातू रो भारी वाले जेचके समान समता ई ते रेक्वके समान समझता है! ९ इसपर पीछेवाल्े हंसने 
पूछा--रैक्च केसा हैं 9 अगले हसने उत्तर दिया--थह सारी प्रजा जो कुछ 
“भी शुभ कर्म करती है, वह सब उस रेकको प्राव होता हू तथा जिस तत्त्व- 
को रैक जानता है, उसे जो कोई भी जान ले, उसकी भी ऐसी ही महिमा हो 


जाती है / इस कई से अपने बुक पाप सनकर पाक के मच हसोंसे अपनी तुच्छताकी वात सुनकर राजाके मनमे 
शोक हुआ, फिर घढ रेककी खोज फराकर उसके पास विद्या्रह 
लिये गया। रैक मुनि सर्वक्ष थे, थें राजाकी मन.स्थितिको जान गये। 
उन्होंने उसके मनमे जगे हुए ईर्ष्यामावकों दूर करके उसमे श्रद्याका भाव 
उत्पन्न करनेका विचार किया और अपती सर्वज्ञता सूचित करके उसे 
सावधान करते हुए 'शुद्र! कहकर पुकारा |! यह जानते हुए भी कि जानभ्रुति 
“क्षत्रिय है, रैकने उसे श्र! इसलिये कहा कि बह शोकके वशीभृत होकर 
दौदा आया था । अतः इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वेदबिद्यामे शहफा 
जविकार है. । कि 
का राजा जानश्रृतिका ज्षजिय होना कैसे सिद्ध होता हे ! इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 
, क्षत्रियलावग्तेश्रोत्तरत्र चेत्रस्थेन लिज्वात्‌ ॥१३३५॥ 


- प्षत्रियत्वावगते! >जानश्रुतिका क्षत्रिय होना श्रकरणमे आये हुए 
उक्षणसे जाना जाता है इससे, च ८तथा, उत्तरत्र-वादमें फहे- हुण्ड 
चैत्॒रथेन >चैत्रस्थके सम्बन्धसे, लिड्डावू >जो क्षत्रियलसूंचक चिह् या 
प्रमाण प्राप्त होता है, उससे भी ( उसका क्षत्रिय होना ज्ञात होता है.) । 





- सूत्र १५-३६] ' अध्याय ९ ९१ 
/ » ल्यो--वक्त-पकरेणमें ज्ञानशुतिको: अ्रद्वापूर्वक बहुत, दान देनेवाला 
और अतिथियोंके लिये ही तैयार कराकर रक्सी हुई रसोईसे प्रतिदिन उत्तका 
सतकार करनेवाल्या बताया गया है| उसके राजोचित ऐश्वर्यका भी वर्णन है; 
साथ ही यह भी कहा गया है कि राजाकी कन्याको रैकने पत्वीरूपमे ग्रहण 


पक व दो है के के गत जञाह शक जवजर कह सब धातोंसे यह सिद्र होता है कि बह श्र नहीं श्लत्रिय था।' 
इसलिये यही सिद्ठ होता हे कि वेद-विद्यामें जाति-शुद्रकां नह 
है। इसके सिवा, इस असद्कके अन्तिम भागमे रैकने वायु वथा प्राणको सबका 


भ्रूण करनेवाठा कहकर उन दोनोंकी सुतिके लिये एक आख्यायिका करनेवाछा कहकर उन दोचोंकी स्तुतिके लिये एक आधख्याथिका 
ः वयश्थित की है। उसमे ऐसा कहा है शोनक और अमिप्रतारी चेत्ररथ--इन 


दोनोंको जब भोजन परोसा जा रहा था, उस समय एक ब्रह्मचारीन मिक्षा 

: गरॉंगीः झ्यादि । इस आड्यायिकामे राजा जानश्रुतिके यहाँ झौतक और 
पैत्रयको भोजन परोसे जानेकी बात कही गयी है, इससे जानश्रुतिका 
क्षत्रिय होना सिद्ध होता है; क्योंकि शौनक आक्षण और चैत्रस्थ क्षत्रिय थे; 
वे शुह॒के यहाँ भोजन नहीं कर सकते.थे। अतः यही सिद्ध होता है कि जाति- 
का बेद-विद्यामें अधिकार नहीं है।.*“7 


+ ञ 


_ सवन्य-उपयुफत बातकी पििक्े लिये ही दूसरा हेतु अलुत करे हैं; 


संस्कारपरामर्शात्तद्भावाभिलापाच ॥ १। ३। रे६ ॥ 


संस्कारपरामशात्‌  भुतिमें वेद विद्या अहण करनेके लिये पहले उपतयन 
आदि संरकारोंका 'होना आवश्यक बताया गया है, इसलिये, चरप्था; 
ह तेदभावामिलापातु + शुहेंके ढिये उतत संस्कारोफा अमाव कहा गया है; इसलिये 
' भो( जाति-शद्रका वेदविद्यामें अधिकार नहीं है. )। 
: . व्याख्या-उंपंनिषंदोंसे जहाँ-जहोँ 'वेदविद्याके अध्ययचका असकृत आया हैः 
वहाँ संब ज्राह यह देखा जाता है कि आचारय॑ पहले शिष्यका उपतयनादि 
संक्तार करके ही उसे वेद-विद्याका उपदेश देंते हैं। यंथा--सेपामेवैतां 
च्वविद्यां बद़ेत शिरोत्रत॑ विधिवदू चैस्तु ची्णम॥ (मु०्उ० ३। २। १०) 
अधीत्त्‌ 'उन्‍्हीक्नो इस अरद्मविद्याका उपदेश के, जिन्होंने विधिपूर्वक उपनयनादि 
, सँलार कराकर बद्धांचयेत्रवका पालन किया हो? उप ला मे 
(छा० 3० ४] ४५) तैरा उपनयन-संस्कार फरूँगा।! त होपनिन्ये !! 
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( श० जा० १११ ५। ३। १३ ) उसका उपसयव संस्कार किया |? इत्यादि । 
इस प्रकार वेद्विद्याके अध्ययनमे उपनयन आदि संस्कारोंका होना परम 
आवश्यक साना गया है तथा शूद्रोंके छित्रे उन संस्कारोंका विधान नहीं 
किया है; इससे यह स्पट हो जाता है कि शूद्रोंका वेदबिद्यामे अधिकार 
नहीं है। 


पम्बन्ब-इसी बतकों हु करनेक्रे लिये दूसरा कारण बताते हैं- 
तदभावनिर्धारणे च प्रदत्त: ॥ १॥३। ३७॥ 


तदभावनिधौरणे 5 शिष्यमें उस शूद्ृत्वका अभाव निश्चित करनेके लिये, 
प्रवुत्ते१ 5 आचार्यकी अवृत्ति पायी जाती है, इससे,'चु -भी (यही सिद्ध 
दोतएट् कि वेदाध्ययनमें शूहका अधिकार नहीं है )। 


7) चाल्था-नानश्रुति तथा रैककी कथाके बाद ही सत्यकाम जावालका 


१53 ऐ) इस प्रकार आया हे-जवालाके पुत्र सत्यकामने गौतमवासक आचार्य- 

शरणमें जाकर कहा-भगवन्‌ ! मै ज््नचर्यपालनपूर्वक आपकी सेवामें रहनेके 
डिये उपस्थित हुआ हूँ / तव गौतमने उसकी जातिका निश्चय करनेके टिये 
पूछा-तैरा गोत्र क्या है”? इसपर उसने स्पष्ट शब्दोंमे कहा--मैं अपना 
गोत्र नही जानता मैंने अपनी सातासे गोत्र पूछा था, उसने कहा कि मुमे 
गोत्र नहीं माठूम है, मेरा नाम जबाढा है और तेरा नाम सत्यकास है? 
इसटिये भरे तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जबााका पुत्र सत्यकाम हूँ 
पंत शुरुत कहा-डतना स्प्ट और सत्य भाषण माज्षण ही कर सकता दे 
दूसरा कोई नहीं | इस अकार सत्यभापणरूप हेतुसे यह निम्वय करके कि 
सत्यकाम ब्ाक्षण है, शूद्र्‌ नहीं है, उसे आचार्य गौतमने समिधा छानेका 
आदेश दिया और उसका उपनयन-संस्कार कर दिया ए (छा० छ० ४ ४। ३-५) 


ईस तरह इस प्रकरणमे आधार्यद्वारा पहले यह निश्चय कर छियां गया 
कि 'सत्यकाम शूद्र नहीं, आध्ण है फिर उसका उपनयत-संस्कार करके 
एसे विद्याध्ययनका अधिकार श्रदान किया गया; इंससे यही सिद्ध होता -है 
कि शूद्रका वेदविद्यामे अधिकार नहीं है ।. ' , | ) 


| 


5 20.4 हे है 
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“सजन्ध-गतर पसशद्वारा शुद्के वेरवविया्में अधिक्ारका विषेश के हैं--_ 
: अवशाध्ययं॑नांथप्रतिषेधात्‌ स्वृतेश्व ॥ १। ३। १८ ॥ 


'अवेशाध्ययनायम्रतिपेश[द्‌ < शुहके छिये पेदोंके अबण, अध्ययल तथा 
“थाना भी निषेध किया गया है, इससे, चु तथा, सतेः ल्ः सृति-प्रमाण 
| पे भी ( भरही सिद्ध, होता है| कि बेदविद्यामे शद्रका अधिकार नहीं" है )। 

"५ आत्या-अुत्तिसें शूर॒के छिय्े बेदके श्रवण, अध्ययन्त तथा अर्थज्ञानका भी 
पिपिध किया गया है | यथा--एच्छमशान यच्छुद्रस्तस्माव्छद्वस्प समीपे 
* बाथेतव्यम्‌ 7 अथौत्‌ 'जो शुद्ध है, बह श्मशानके तुल्य है, अठः शुहरके 
:अप्ीप वेदाध्युयल नही करना चाहिये / इसके द्वारा शूहके वेदअवणका 
रियेध सूचित होता है. | जब सुनने तरुका निषेध है, तव अध्ययव और अर्थ- 
शनका निवेध खतः सिद्ध हों जाता है ! इससे तथा रट्वत्तिके वचतसे भी 
यही सिद्ध होता हे कि 'शुट्रको बेदाध्ययनका अधिकार नहीं है । इस विपय- 
में पराशर स्लतिका, वचन, इस प्रकार है--वेदाक्षरविचारेण शुहरः पति 
बक्षणात्‌ ७ ( ९ | ७३ ) अयात्‌ विदके अक्षरोका अर्थ समझसनेके हिये 
'िषार करलेपर शुद्र तत्काह़ पतित हो जाता है मलुरु॒तिमें भी कहां हे 
कै ने शूद्राय ,मर्दि दधात्‌। ( ४ । ८० ) अथीत, शूहकीं वेदविद्याका 
, श्र नहीं देता बाहिये / इसी प्रकार अन्य रृतियोंम भी जगह-वगह 
, झूके डिये चेदके वर्ण, अध्ययन वा अर्थश्ञानका निषेध किया गया है। 


ट्र 


'इसे यही सामना चाहिये कि वेदविद्यामे शुद्रका अधिकार नहीं हे । 


रह मे जो निहु न शुहबालीय  रशासयु 'बिहुर आदि शुद्रजातीय ते हञात राह होनेकी ही 
वी जाती है, उसका भाव यों समझना चाहिये कि इतिहास-पुराणोंको के 
- और पढ़नेमे चारों वर्णोंसा समान रुपसे अधिकार है । इंतिहाससुराण 
हाण शूद्र भी परमात्मतर्स॑रा ज्ञान आर कर सकता है । है शक 
भो भक्ति एवं श्ञानका फछ प्राप्त हो संझता है | फलआमिमें हक रे ॒ 
नहीं है; क्योंकि भगवावकी भक्तिहारा परम गति माह के सलुध्य- 
भावका अधिकार है (गीता ९ । ३२ )। . कप 

-  पेखख-यहातकर्के प्करणमें अतज्ञवश मत हुए अपितातीणक हर 
सा कंस यह तिद्वालत लिए! शिया दि शककिया्ने देशदिका हम" 

पूरा अधिकार नहीं है। अब इस वि यहीं तमाप्त । 


बेदान्त-दर्शन [ पाद्‌ ३ 
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अद्युष्ठमात फकपके रकहपर वित्ार किया जाता है: पृ्पके स्वरूपपर वि ख 
कम्पनात्‌ ॥ १॥ ३। ३९ ॥ 


( पूर्वोक्त अ्ुउमात्र पुठुप परवहा परमात्मा ही है; ) कम्पनात्‌ +क्योकि 
सीसे सम्पूर्ण जगत्‌ चेट्ठा करता है और उसीके भयसे सव कॉपते हैं । 
3) अ्ारली-कठोपतिपद्के दूसरे अध्यायमें प्रथम वल्‍्लीसे छूकर तृतीय वल्ली 
अ्लुप्मात्र पुरुषका अकरण आया है( देखिये-२॥१॥ १९ १३ तथा 
१ ३। ९७ के सन्त्र )। वहाँ अद्भुसात्र पुरुषके रूपमे वर्णित उस परस पुरुष 
उस्मात्माके प्रभावका वर्णन किया है तथा वादमे यह वात कही है कि-- 
यदिद कि च जगत्‌ सर्व आण एजति नि'छतम्‌। 
सहड्धय॑ वश्नसुय्यत॑ य ए्तद्विदुस्मतास्ते सबन्ति॥ 
(क०उ०२।३। २) 


'उस परमात्मासे निकला हुआ यह जो क्छ ओ सम्पूर्ण जगत है, वह उस 
प्राणखरूप अश्वमे हो चेष्ठा ऊुखा है, उस उठे हुए वज्ञके समान सहान्‌ भया- 
नक सर्वशक्तिमाव्‌ परमे वरको जो जानते हैं ये अमर हो जाते हैं|! वथा-- 

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूये:। 
भयादिन्द्श्व॒वायुय्ध॒भत्युधोवति पद्चमः॥ 
(क० 3०२१ १३३) 

'इसीके मयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसें सूये तपता है, इसीके भयसे 
इन्द्र, वायु तथा पॉचवे सत्य देववा-ये सब अपने-अपने कार्यमे दौड़ रहे हैं 

इस बणुनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अहुघमात्र पुरुष अद्माही है; 
क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ जिसमें चेट्ा करता है. अथवा जिसके भय फाम्पत 
होकर सब देवता अपने-अपने कार्यमें संछग्न रहते हैं, वह न तो प्राणवाथु हो 
सकता है और न इन्द्र ही । वायु और इन्द्र स्वय ही उसकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये भयभीत रहते हैं । अतः यहाँ अक्ल्रसात्र पुरुष दम ही है, इसमे 
लेशमात्र भी-संशयके लिये स्थान नहीं है। के 

समबन्ध-हस पादके चोदहवें सूत्से लेकर तेईसर्वेतक दहराकाशकी 
अकर्ण चलता रहा । वहाँ यह बताया ग्रयाक्कि 'दिहरः शब्द परमहा एरखात्मा 
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का बात्रक है; फिर रे? दें सते कठोपनिषदर्में वर्णित अडगुप्टशत्र पृहपे 
'संकपर विचार चल पढ़ा; क्योंकि दहराकाशकी मॉति चह भी हृदयमें ही 
सख्त बनाया गया है। उत्ती ग्रकरएमें देवादिके वेद्‌विधाें अधिकार-सम्बन्धीं 
परासब्िक विषयपर विचार चल पद्म और अड्तीसवें सृत्रमें वह प्रसृह्त समाप्त 
हुआ | फिर उनतालीचर्षे यृत्में पहलेके छोडे हुए अडगुष्ठमात्र पुरुषक्षे खवहूपपर 
विचार क्रिया यया | इस प्रकार चीचमें आये हुए ग्रसज्जान्तरोंपर विचार करके 
अब पुतः दहराकाशमिपयक्क छूटे हुए अकाएपर विद्चार आस्म क्रिया 
नाता है-+ * न्‍ 


“ज्योतिद्शनात्‌ ॥ ११३। ४० ॥ 


ज्योति! >यहाँ ज्योतिः धब्द परहाका ही वाचक हे; दश्शनात्‌ र क्योंकि 
श्रुत्तिमे ( अनेक स्थछोंपर ) शह्मके अर्थमें ज्योति/ शब्दका ग प्रयोग देखा 
''जाता है | नाएणण-+ज+जा आर कजह, 
व्यास्या--छान्दोग्योपनिपद्के अन्तर्गत दहराकाअविषयक प्रकरणम यह, 
कहा गया है कि 'य एप सम्पसादोउस्माच्छरीरात्समुत्याय प्र व्योगिष 
'सम्पय स्वेस रुपेणामिनिष्पयते 0 (८। ३।४) अर्थात्‌ यह 
सम्प्रसाद ( जीवात्मा ) है, बढ री ससे निकलकर परम ज्योतिको प्राप्त हो 
अपने स्पहपस सम्पन्न हो जाता हैं ७ इस बन जो ज्योति/ शब्द आया 
है, बह परबह्म परमात्माका ही वाचक है, क्‍योंकि श्रुतिमें अनेक स्थलॉपर 
जबके अर्थमें ज्योति शब्दका प्रयोग देखा जाता है। उदाहरणके लिये यह 
श्रुति उद्शृत की जाती है--अथ' यद्तः परो दिवो ज्योतिरदीष्यते ॥! ( छा० 
उ० ३ | १३ ७ ) अर्थात्‌ “इस घुछोकसे परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो 
रही है ॥ इसमें “ज्योति! पद परमात्माके हो अर्थ है; इसका निर्णय पहले 
किया जा चुका है। ऊपर दी हुई ( ८१ ३,,४ ) शरुत्तिमे ज्योतिण पदुका 
धरम! विशेषणआया है; इससे भी यही सिद्ध होता है कि परजक्षको ही वहाँ 
“रस ज्योतिः कहा गया है । हि हि जे 
, . सखस्व--प्रुक्त सुत्रमें 'दुहर' के अंकरराें आये हुए ज्योति/-पदझे 
(परवह्का बाचक बताकर उत्त प्रचुदठज्े वहीं समात..कर दिया चया। अब यह 
विज्ञास्ा होती है कि 'दिहराकाशः के, प्करणमें आया हुआ जाकाशः शब्द 
पलक चाचक हो,परंतु (छा० उ० ८। १४ । ९) में के ओकाशः शब्द आया है; 
7 बहं-किस अर्थमें है? अतः इसका निर्णय करनेके लिये-आगेक्ा सूत्र आरम्प करते है--- 
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आकाशोएर्थान्तरवादिव्यपदेशात्‌ ॥ १। ३।-४१ ॥ 


आकाश! ( वहों ) आकाश? शब्द परत्रद्वका ही बाचक है; अथोन्तर- 
लादिव्यपदेशात्‌ + क्योंकि उसे नाम-हपसय जगत्से भिन्न वस्तु बताया 
गया है । डे 


व्यात्या--छान्दोग्योपनिषद्‌ (८। १४।१ ) में कहा गया है कि 
आकाशों वे नाम सामरुपयोनिवहिता ते यदुन्तरा तदुऋह् तदसमृते,स 
आत्मा 7 अर्थात्‌ 'आकाश नाससे प्रसिद्ध तत्व नाम और रूपुका निर्वाह 
। करनेवाला है, वे दोनों जिसके भीतर हैं; वह त््ञ है, वह अमृत है. और वही 
। आत्मा है? इस प्रसद्ममे 'आऊा (को नाम-रूपसे भिन्न तथा नासछपात्मक 
जगतूको धारण करनेवाला बताओ गया है, इसलिये वह भूताकाश अथवा 
जीकोत्माका वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि भूताकाश तो स्त्रयं नामहूपात्मक 
प्रप्धरे अन्तगंत है और जीवात्मा सबको धारण करनेमे समर्थ नहीं है। इसलिये 
जो भूताकाअसहित समस्त जडवेतनात्समक जगत्‌को 3 पनेमे धारण करनेवाला 
* है, घह परञह्य परमात्मा ही यहाँ '्आकाश? नासंसे कहा गया है। वहाँ जो 
ब्रह्म, अमृत और आत्मा--ये विशेषण दिये गये हैं, वे भी भूवाराश अथवा 
जीवास्माके उपयुक्त नहीं हैं, इसलिये उनसे भिन्न परवह्ष परमात्माका ही 
बहाँ "आकाश! नामसे वर्णन हुआ है । 
सम्रन्ध--यहाँ यह जिन्ञात्ा होतो है कि मुक्तात्मा जत्र बक्षत्रों आप होता 
है, उत्त समय उतमें बल्मझे सभी लक्षण शा जाते हैं। अतः यहाँ उस्तीको 
आकाश नामसे कहा गया है; ऐसा माव लें तो क्या हानि है ! हृपर कहते हैं-- 


सुप॒प्युत्कान्त्योमेंदेन ॥ १ । ३१ ४२ ॥ 


सुपुप्त्युक्तान्त्यो! 5सुपरुप्ति तथा सत्युकालमे भी; प्ेदेन -( जीवात्मा और 

परमात्माका ) सेदपूक वर्णन है ( इसलिये 'आकाशा' शब्द यहाँ परमात्माका 
ही 

हे जून धैया-छान्दोग्योपनियदू ( ६। ८। १ ) से कहा है कि जिस अवस्थामे 

- " यह पुरुष सोता है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से सम्पन्न ( संयुक्त ) 

होता है। # यह बर्गन सुपृत्तिकाठक़ा दै। इसमें जीवात्माका 'पुरुपः नामसे 

और कारणमभूत्र परमात्माका संत? नामसे मेद्पूबंक उत्लेंख हुआ है। इसी 

तरद उत्कान्तिका भी इस प्रकार वर्णन मिलता है--यह जीवात्मा इस शरीस्से 


4520 5 8270: 0667: कक 006 27022 
क यह मन्त्र अर्थवहित्र ५३ २६ में सूच १। १ | ६ की व्याख्यार्म भ। गया है | 
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'निकछकर परसज्योति/स्वरूप परमात्माक्ो प्राप्त हो अपने शुद्धरूपसे सम्पन्न 
हो जाता है 7? (छा० उ० ८ ।३। ४ )# इसमे भी सम्प्रसाद नामसे जीवात्मा: 
का और परसज्योति? नामसे, परमात्माका भेद्पूर्वंक निरूपण है। -इस प्रकार 
सुपुप्ति और उत्करान्तिकाहमे भी जीवात्मा और परसात्माका भेद्पूर्वक वर्णन 
होनेसे उपयुक्त आकाशशब्द भुक्तात्माका वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि 
! मुक्तात्मामे ब्रद्यके सदृश कुछ सदगुणोंका आविर्भाव होनेपर भी उससे नाम- 
[रुपात्मक जगवतूको धारण करनेकी शक्ति नहीं आती | 
; सैखन्ब--उपयु क्त कथषनक्ी पुश्क्ि लिये हो दूसरा हेठु उपस्थित करते हैं-- 
पत्यादिशब्देभ्य: ॥ १। ३। ४३ ॥, 2 /एप७ 
पत्यादिशन्देश्य| >उस परजह्मके लिये श्रुत्िमे' पत्ति, परमपति, परम 
महेश्वर आदि विशेष शब्दोकां प्रयोग होनेसे भी ( यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा और परमात्मामे भेद है. )। 
व्यास्था--इवेताश्ववरो पनिंषद्‌ ( ६। ७ ) में परमात्माके स्वरूपका इस 
प्रकार वर्णव आया है८- 
तमीश्वराणां परम॑ महेखर त॑ देवतानां परम च दैवतम्‌। 
पति पतीनां परम परस्तादू विदाम देव॑ भुवनेशामीव्यप्‌ ॥ 
धंश्वरोंके मी परम सहेश्वर, देवताओंके भी परम देवता त्तथा पततियोके भी 
परम पति, अखिल त्रह्माण्डके स्वासी एवं स्तववन करनेयोग्य उस प्रकाशस्व॒रूप 
परमात्माको हमछोग सबसे परे जानते हैं ? 
इस सन्त्रमें देवता आदिकी कोटिमें जीचात्मा है. और परम देवता, 
महेश्वर एवं परम पतिके नामसे परमात्माका वर्णेन किया गया है । इससे भी 
यही निश्य होता है कि जीवात्मा और परमात्मामे भेद है ।इसलिये आकाश! 
शब्द परमास्माका ही वाचक है, मुक्त जीवका नहीं।। 


>-+>+करमकन- 








तीसरा पाद सम्पूर्ण 





यह मन्त्र सूत्र (१९ ।३। १९ ) की व्याल्या पृष्ट ७९ में झा गया है। 
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चौथा पाद 

। सखन्ध--महलेके तीन पादोंगें बह्मको जर्यतके जन्म आदिका कारण बताकर 
केदवाक्योंद्वार बह चात गमाणित की गयी । श्रुतियोंमें जहॉ-जहोँ सदेह होता 
था, उन स्थलोपर विचार करके उस सदेहका निवारण किया गया। आकाश, 
आनन्दमय, ज्योति, ग्राण आदि जो शब्द या नाम वरह्मपरक नहीं प्रतीत होते थे, 
जीवात्मा या जब्प्रकृतिके वोधक जान पडते थे, उन सबकी परबक्ष परमात्माका वाचक 
सिद्ध किया गया । असन्नवश आयी हुईं दूसरी-दूसरी वातोंक्ा मी निर्णय किया 
गया | भव यह जिज्ञासा हँती है कि वेदमें कहीं प्ररतिका वर्णन है या चहीं ? यदि 
है तो उतरा स्वरूप क्या माना यया है ९ / इत्यादि | इन्हीं सब जातव्य विषयोंपर 
विचार करनेके लिये चतुर्थ पाद आरम्भ किया जाता है | कठोपनिपदमें 'अव्यक्तर नाम 
आया है, वहाँ 'अव्यक्तम? पद ग्रकृतिका वाचक है था अन्य फिप्तीका ? इस 
शह्जाका निवारण फरनेके लिये सूत्रकार कहते हैं-- 


आलुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यंस्त- 
शहीतेदंशयति च ॥ ११४११ ॥ 


यदिकहो, आनमानिकस्‌ 5अजुमानकल्पित जठप्रकृति, अपि- 
भी, एकेपाम्‌>एक शाखावाढोंके सतमे वेदप्रतिपादित है; इति नःतो यह 
कथन ठीक नहीं है, शुरीररुपकविन्यस्तंग्ृहीतेः क्योंकि शरीर ही यहाँ 
स्थके रूपकमे पढ़कर अव्यक्तः शब्दसे_गृंदीत होदा है, दशयति चरयही 
._ उातम्रुति दिखाती मीहे।....' 
व्याख्या-यदि कहो कि कठोपनिषद्‌ ( १३१ ११ ) मे जो “अव्यक्तम! 
| है, वह अनुमानकल्पित या सांख्यप्रतिपादित अक्ृतिका घाचक है, तो यह 
ठीकनही है, क्योकि आत्मा; शरीर/वबुद्धि, मत, इन्द्रिय और विषय आदिकी जो 
रथ,स्थी एवं सारराथ आदिक रूपमे कल्पना की गयी है, उस कल्पनामे रथके स्थान: 
“पर घरीरको रदखा गया है। उसीका नाम यहाँ 'अव्यक्तः है। यही बात उत्त 
। अकरणमे प्रदर्शित है। भाव यह है कि कठोपतिपद्के इस रूपक-अकरणमे आत्माको 
स्थी, घरीरफो रब, चुद्धिको सारथि, मनको ठगाम, इन्द्रियोंकों घोड़ा और 
| विपयोंको उन घोडोंका चारा बताया गया है। इन उपकरणोंद्रार परमपद 
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खरूप परमेश्वेरको ही प्राप्त करनेयोग्य कहा गया है । 'इस प्रकार पूरे रूपकमें 
सात वस्तुओंकी कल्पना हुई है। उन्हीं सातोंका वर्णन एकसे दूसरेको बल्वान्‌ 
चतानेसे भी होना चाहिये। वहाँ इन्द्रियोंकी अपेक्षा विषयोंको बछबान्‌ बताया 
गया है । जैसे घास या चारा-दाना देखकर घोड़े हठात्‌ उ ओर आद्ृष्ट होते 
हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ सी हठात्‌ विषयोंकी ओर ,खिंच जाती हैं। 
फिर विषयोंसे परे मनकी (स्थिति कही गयी है; क्‍योंकि यदि सारथि रूगासको 
लींचे रबखे तो घोड़े, चारा-दाताकी ओर हठात्‌ नहीं,जा सकते हैं | उसके बाद 
मरनसे परे घुड्धिका स्थान माना गया है, वही सारथि है। लयामकी अपेक्षा 
धारायिको श्रेष्ठ बतछाता उचित ही है; क्योकि छगाम सारथिके ही अधीन 
रहती है । बुद्धिसे परे महान आत्मा है; यह *रथीःके रुपमे कहा हुआ जीवात्मा 
ही होना चाहिये। 'महान्‌ आत्मा? का अर्थ महत्त्व मान ले तो इस रूपकमे, | 
दो दोष आते'हैं । एक तो बुद्धिरूप सारथिके स्वामी रथी आत्माको छोड़ देना; 
और दूसरा 'जिसका,रूपकसे धर्णन नहीं है, उस महत्तत्तवकी व्यर्थ कल्पनाट 
करना ! अतः महान्‌ आत्मा यहाँ रथीके रूपमे बताया हुआ जीवात्मा ही हे। 
फिर महान आत्मा जो अव्यक कह गया है बह है मय आत्मासे परे जो अव्यक्त कहा गये भुगवानकी शोक्ति- 
रूप प्रकृति । उसीका अंश कारण-शरीर है। उसे ही इस प्रसड़्मे रथका रूप 
दिया गया है। अन्यथा रूपकमे रथकी जगह बताया हुआ शरीर पकसे दूसरे- 
को श्रेष्ठ चतानेकी परूम्परासे' छूट जाता है' और अव्यक्त नामसे किसी अन्य 
तत्वकी अप्रास॑ब्ञिक कल्पना करनी पंड़ती है। अतः कारणशरीर भगवानकी 
प्रकृतिका अंग होनेसे उसे ही “अव्यक्तः नामसे कहा गया है. 

- सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि शरीरको, अव्यक्तर कहना कैसे ठीक 
होगा; क्योंज़ि वह तो अत्यक्ष ही व्यक्त है। इसपर कहते हैं-- 


: , -.सूक्ष्म तु तद॒हंत्वात्‌ 0१ । ७। ३ ॥ 
तु- कित, सुक्ष्मछ्‌ू-( इस प्रकरणमे 'शरीरः शब्दसे ) सूक्ष्म शरीर गरहीत 


होता है, तदरेत्वात्‌ 5क्योंकि परमधामकी यात्रामे रथके स्थानमे उसीको 
मानना उचित है। . ! 


व्याल्या-परसात्माकी शक्तिरूप म्रकृति सूक्ष्म है, बह देखने और वर्णन 
कक खा परमबाकणी बाय सबके लाल सा यो नहीं आती, उसीका अंश कारणशरीर है, अतः उसको अव्यक्त कहन। 
उचित ही हैं। इसके सिवा स्थानमे सूक्ष्म शरीर 


'ही माना जा सकता है, क्योंकि स्थूछ वो यहीं रह जाता है| # 
» यह विषय सूत्र ४ २ | ५ से ४ । २। ११ तक विस्तारसे देखना चाहिये ! 


हि ! 
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सम्बन्ध-यहाँ यह विज्ञाता होती है कि जब अकतिके अशक्ो अ्रव्यक्तः नामते 
स्वीकार कर लिया, तब सांख्यशात्षमें कहे हुए प्रधानकों स्वीकार करनेमें क्या आपत्ति 
है! साल्यशास्र भी तो भूतेक्ि कारणरूप दृद्ठम तत्त्तक्षी ही प्रधान! या 'प्रकृतिः 
कहता है | इसपर कहते हैं-- 
तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ १।४। ३ ॥ 

तदधीनल्वातू उस परमात्माक अधीन होनेके कारण, अर्थवत्‌ + पद 

( शक्तिरूपा अकृति ) साथक है । फ 
(५ व्यास्था-सांस्यम॒तावढम्बी प्रकृतिको खतन्त्र और जगत॒का कारण सानते 
है, परंतु वेदका ऐसा सतः नही है, चेदमे उस_प्रकृतिको परमहा परमेश्वरके 
ही अधीन रहनेवाली उसीक्की एक शक्ति बताया गया है। शक्ति शक्तिमानसे 
मिन्ष नहीं होती, अतः उसफा खतन्त्र अस्तित्व नहीं माना जाता | इस प्रकार 
परमात्माके अधीन उसोकी एंक शक्ति होनेके कारण उसको सार्थकता है; 
क्योंकि शक्ति होनेसे ही शक्तिमान्‌ परमेश्वरके द्वारा जगत्‌की सृष्टि आदि 
कार्योका होना सम्भव है। यदि परह्म परमेश्वर्को शक्तिहीन मान लिया 
जाय, तब वृह इस जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगतूका फर्ता-धतों और संह्तो 
कैसे हो सकता है ? फिर तो उसे सर्वशक्तिसान्‌ भी कैसे माना जा सकता है! 
स्वेताश्वतरोपतिपदूमे स्पष्ट कहा गया है कि 'सहर्पियोंने ध्यानयोगमे स्थित 
होकर परमात्मदेव॒की खरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका साक्षात्कार किया जो 
पे शुणोंसे आइत है ७४ वही यह भी 'कहा गया है कि उस परमेश्वरकी 
हि +<« 2 हालसत पक शाक्तियॉनाना अ्रकारकी सुनी जाती हैं । 

सम्बन्ध-बेदमें बतायी कति हढ 
सगे लिप बस हर झ हे गे साल्योक अपान नहीं है, इस वातकां हृढ 
ज्ेयलावचनाच ॥ ११४।४ ॥ 


, _ जैयल्वावचनातु< वेद प्रकृतिको क्षेय नहीं बताया गया है, इसलिये, 
चर-भी ( यह सांख्योक्त प्रधान नहीं है )। 


# तिध्यानयोगाजुगता अपश्यद्‌ देवात्मशक्ति स्वगुगैनिंगूहार।' (श्वेता० १।३ ) 
। ' यह सन्त्र पृष्ठ २२ से था गया है| श््श 
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: ” ज्यास्या--सांख्यमतावरम्बी प्रक्ृतिको ज्षेय मानते हैं । उनका' कहना है| 
कि गुणएरुपान्तरक्ञानात् कैवल्यमः अथात्‌ शुणमंयी अक्षति और पुरुंषका 
पार्थक्य जान लेनेसे' कैवल्य (मोक्ष) आप होठा है |? प्रक्ृतिके स्वरूपको अच्छी 
तरह जाने बिना उससे पुरुषका पार्थक्य'( सेंद ) कैसे ज्ञात होगां, अतः उसके 
सत्तमें भ्नाति भी श्षेय है । परंतु बेदमे प्रकृतिको ज्ेय अथवा उपास्य कहीं नहीं 
कहा गया है | वहाँ तो एकमात्र परवह्म परमेश्वक्कों ही जाननेयोग्य तथा 


कि जाता पाप पाबद कण: जया उमककशम पर न्साबप । 7 बा 








चोदियोंके माने हुए प्रधानः तत्त्वसे भिन्न है। एकता को ष्प्क्ल 

” स्स्वस्ध+-अपने मतकी पुश्क्ति लिये सूत्रकार स्वयं हो शा उसका 
समाधान करते हैं-- - * 3ण9)७भ बताँणा 
'' बदतीति चेन्न प्राज्ञों हि प्रकरणात्‌ ॥ १ ।४। ५॥ 

* चेत््‌>यादि कहो; वृदति-(बेद प्रकृदिको भी ज्षेय) बताता है; इति नर 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, हि > क्योंकि (वहों क्षय तत्त्व); प्राह्ु/-० परमात्मा 
ही है; प्रकरणात्‌ 5 भकरणसे ( यही बात सिद्ध होती है )। न्‍ 

' व्याख्या--कठोपतिषद्में जहाँ 'अव्यक्तः की चर्चा आयी है; उस प्रकरणके 
अन्त ( १।३। १५) में कहा गया'है कि-- 

” अशृव्दुमस्प्शमरूपसध्यय॑ ” तथारसे 'नित्यसगन्धवच्च यत्त्‌ | 
“ अनायतनन्त॑ महत्ः पर प्रुव॑निचाय्य तन्मृत्युमुखात्ममुच्यते ॥ 

* जो शब्द, स्पशे रूप, रस और गन्धसे रहित, अविताशी, नित्य 
अनादि, अतन्व, महतसे परे तथा ध्रुव ( निश्वक् ) है? उस तत्त्कको जानकर 
मनुष्य सत्युके मुखसे छठ जाता-है | 

इस मन्त्रमे जय तत्त्वके जो छक्षण बताये गये हैं, थे सब सांख्योक्त प्रधान- 
में भी सह्ृत होते हैं; अजः यहाँ प्रधानको ही शेय बताना सिद्ध होता है? ऐसी 
बात यदि कोई कद्दे तो उसका यह कंथन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ परमद्दा 
परसेश्वरके संवरूपवर्णनका ही अ्रकरण है; आगे-पीछे सब जगह उसीको जानने 
झौर आाप्त करनेयोग्य बताया गया है । ऊपर जो' सन्त्र उदंघृुत किया गया है, 
उसमे बताये हुए सभी लक्षण परमात्मामे ही यंथार्थरूपसे सद्नत होते हैं; अतः 
उसमे पस्सात्माके ही स्वरूपका वर्णन तथा उसे जाननेके फलका पर्तियादल है, 
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यह मानना पड़ेया | इसलिये इस प्रकरणसे यही सिद्ध होता है कि श्रुतिमे 
परमात्माकों ही जाननेके योग्य कहा गया है तथा उसीको जाननेका फह 
कूल्युके सुखसे छटना बताया गया है | यहाँ मकृतिका वर्णन नहीं है। 

सम्बन्ध--कठोपनिपद्सें अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्म-#न तीनका प्रकरए 
ते है ही, इसी अकार जौये प्रधान? तत्त्वा सी प्रकरण समान लिया जाय तो फ्य 
हानि है ! इसपर कहते है--- 
त्रयाणामेव चेवसुपन्‍्यासः प्रश्षश्ष ॥ १।४।६॥ 
प्रयाणाम्‌-( इस उपनिपदूमे ) तीनका, एवं ही, एवम्र्‌-इस प्रकार 
शेयरुपसे, उपन्यास! 5 उल्लेख हुआ है, च्‌-तथा (इन्हीं तीनोंके सम्वन्धमें); 
प्रश्न! -प्रश्न सी ( किया गया ) है । 
छ।. व्याख्या--कठोपनिपदूके अकरणमे नचिकेताने अग्नि, जीवात्मा और 
परसात्मा--३न्‍्हीं तीनोंको जाननेके लिये अइन किया है.। अग्विविपयक अश्न 
इस प्रकार है-'स त्वमग्ति*सवर्ग्यमध्येपि सुत्यो प्रभूहि त्वरं श्रद्धानाय सहाम्‌!! , 
(क०उ४० १।१। १३) अर्थात्‌ है. यमराज! आप खर्गकी ्प्तिके 
साधनरूप अग्निको जानते है, अतः मुझ श्रद्धालुके लिये वह अग्नि-विद्या भली- 
ऑति समझाकर कहिये ।' तद्नन्तर जीव-विपयक भ्रश्व॒ इस प्रकार किया गया 
है-येय॑ प्रेते विचिकित्सा मलुष्येप्स्तीत्येके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्या- 
मनुशिए्रस्वयाहमू । (क० उ० १]१।२० ) अर्थात्‌ “सरे हुए मलुष्यके 
'विषयमें फोई तो कहता है; 'यह रहता है? और कोई कहता है 'नहीं रहता ॥ 
इस ग्रकारकी यह शह्ढा है, इसका निर्णय मैं आपके द्वारा उपदेश पाकर जानना 
चाहता हैँ ।? तत्पश्चात्‌ आगे चलकर परमात्माके विषयसें इस प्रकार मश्न 
उपस्थित किया गया है--- 
अन्यत्र धर्मौदन्‍्यत्राधमौदन्यत्रास्मात्‌ कृताझृतातू। 
अन्यन्न भृताब भव्याज्व यत्ततू पश्यसि तदू बद्‌ ॥ (क० उ० १। २। १४) 
2 जो धर्म ओर अधर्म दोनोंसे, कार्य-कारणरूप समस्त जगतूसे एवं भूत्त, 
वर्तमान और भविष्यत्‌-इन तीन भेदोंवाले काछसे तथा तत्त्वसम्बन्धी समस्त 
४ अढग है, ऐसे जिस तत्तको आप जानते हैं, उसीका मुझे उपदेश 
थे ए 
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--इस प्रकार इन तीनोंके विपयमें तसिकेदाका प्रश्न है और प्रश्नके 
अहुसार ही यमराजका क्रमशः उत्तर भी है।अग्निविषयक प्रश्का उत्तर क्रमशः 
११११ १४ से-९५ तकके सम्स्रोंमें दिया गया है। जीवविपयक प्रश्नका उत्तर 
पहले तो १। २। १८५ १९ में, फिर २१२।७ से दिया गया है। परमात्म- 
विषयक प्रश्रका उत्तर ११२ । २० से क्षेकर मन्‍्थकी समाप्तितक दिया गया 
है। बीच-बीचमे कहीं जीवके स्वरूपका भी धर्णन हुआ है। परंतु प्रधानग्के 
विपयमें न तो कोई प्रश्न है और न उतर ही । इससे यह निश्चित होता है कि 
यहाँ उक्त दीनोके सिंदरा चौयेका प्रसड़ ही नहीं है। 
सम्बन्ब--जब प्रवानका वाचक श्रव्यक्तः शब्द उस प्रकरणमें पद है तो उसे. 
दूतरे अबर्में क्री लगाया वा समता है! इसपर कहते हैं-- दुकग हा 4 
महहच्च ॥ ११४।७॥ व्डशियेस 
महद्गत्‌ 5 'सद॒त्‌ः शब्दकी भाँति, च+ ही इसको भी दूसरे अर्थमे लेना 
अयुक्त नहीं है 
प्यात्या-जिस अकार 'सहत्‌? शब्द सांख्य-शास्रमे महत्तत्त्वके लिये 
'अगुक्त हुआ है, किंतु कठोपनिपद्मों वही शब्द आत्माके अर्थमें प्रयुक्त है 
[इसी प्रकार 'अव्यक्त शब्द भी दूसरे अर्थमे माना जाय तो कोई विरोध 
नहीं है । महन्‌ शब्दका अ्रयोग जीवात्माके अर्थमे इस प्रकार आया है-- 
शुद्धेरात्मा महान्‌ पर७ ( क० उ० १।३। १० ) ध्वुद्धिस महान्‌ आत्मा पर 
है ७ यहाँ इसको बुद्धिसे परे बताया गया हैं, किंतु सांख्यमतमे बुद्धिका ही 
नांम महत्तत्त्त हें। इसलिये यहाँ 'महत्‌? शब्द जीवात्माका बाधक है।इस 
प्रकार वेदोंमे जगह-जगह सहत्‌? शब्दका अ्रयोग सांख्यमतके विपरीत देखा 
जाता है, उसी प्रकार 'अव्यक्तः शच्दका अर्थ भी सांख्यसतसे मिन्न मानना . 
अनुचित नहीं है, प्रत्युत उचित ही हे । 
सम्बन्ध-- इस अकरणमें आया हुआ 'अव्यक्तः शुब्द यदि दूसरे अर्थमें मान 
लिया जाय तो मी रवेतारबतरोपनिपद््म 'अजा! शब्दसे अनादि प्रछृतिका चर्णान 
अपलब्ब-होता है। बहोँ उसे मत एड ते जग है हि. पल्टालज लाल और काला तीन बरणवाली 
कहा यथा है। इससे यह बात सष्ट हो जाती हे स्रि सख्यिर 


त्रिगुणालिका प्रकतिओों ही बेदमें जगतका कारण माना येवा है |? ऐसा संदेह 
उपस्थित होनेफट कहती हैं“ 


रण चेदान्त-दर्शन , [पाद ४ 
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चमसवदविशेषात्‌ ॥ १।४।८॥ 

( अजाः शब्द वहाँ सांख्यशाओक्त प्रकृतिका ही वाचक है, यह सिद्ध नहीं 
होता; क्योंकि ) अविशेषात्‌ + किसी प्रकारकी विशेषताका उक्लेख न होनेसे; 
चमसंवर्त--/चससःकी भाँति ( उसे दूसरे अर्थमे भी लिया जा सकता है )। 

व्यास्या--इवेताश्रतरोपनिपद्‌ (१।९ तथा ४ । ५) मे जिस अजाशका 
बेन है, उसका नाम चाहे जो रख लिया जाय, परंतु वास्तवमे बह परबह्मको 
शक्ति है और उस ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। उक्त उपनिपद्‌मे यह स्पष्ट लिखा है 

ति ध्यानयोगानुगता अपव्यन्देवात्मअक्ति स्वगुणेनिंगहाम्‌। यः कारणानि 
'निखिछानि तांने कालात्मयुक्तान्यधितिप्तत्येक. ॥१ 'जगत्‌का कारण कोन है ?! 
इसपर विचार करनेवाले उन महर्पियोंने व्यानयोगमें स्थित होऊर उस परमठेच 
* परमेश्वर्की स्वरुपभूता अपने गुणोंस छिपी हुई अचिन्त्यशक्तिको ही कारणरूपमे 
देखा और यह मिश्वय किया कि जो परसदेव अकंछा ही फाल, स्वभाव आदिसे 
लेकर आत्मातक समस्त तत्त्तोंका अधिछान है, जिसके आश्रयसे ही वे सब अपने 
अपने स्थानमें कारण,चनते हें) वही परमात्मा इस जगतका कारण है ( १३) 
अतः यह सिद्ध होता है कि वेद्मे 'अजा” नामसे जिस अक्ृतिका वर्णन 
हुआ हैँ; वह भगवानक अधीन रहनेवाली उन्हीकी अभिन्न-स्वरूपा अचिन्त्य 
शक्ति है सांख्यकथित खतस्त्र वत्तरूप प्रधान या प्रकृति नही। इसी घावको 
रे 'छिये सूत्रमे कहा गया है कि जिस प्रकार चमस” शब्द रूढिसे 
सपानके लिये निम्मित पात्रविशेषका वाचक होनेपर भी इहदारण्यकोपलनिपदू 
(१५१२। २) मे आये हुए 'अबो ग्वित्य्धमस उल्वेबुध्तः! इत्यादि मन्त्रमे वह 'शिरः 
के अर्थमे अयुक्त हुआ है, उसी प्रकार यहाँ 'अजा' शब्द भगवाचकी खरूपभूत 
“अनाबि-अचिन्त्य शक्तिके अर्थमे है, ऐसा माननेमे फोई बाधा नहीं हे; क्योंकि 
पदों ऐसा कोई विशेष कारण चहीं दीखता/ जिससे 'अजा' शब्दके द्वार 
सांज्यकथित-स्ववन्त्र-पकतिको ही प्रहण किया जाय। 

सम्बन्ध--अजा' शब्द जिस, अर्थ्में रूह है, उसको न लेकर यहाँ दूसरा 
कौन-सा अर्थ लिया गया है ” इस जिन्ञासापर कहते हैं-- 

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्धीयत एके॥ १॥४।९॥ 

तु र निश्चय ही, ज्योतिरिपक्रमा >यहों अजा' शब्द तेज आदि त्रिविध 


८-५] अच्याय १ १०५ 
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तत्वोंकी कारणमूता परमेश्वरकी शक्तिका वाचकहै; हि क्योंकि, एके-एक 
शालावाले, तथा ऐसा ही; अधीयते अध्ययन ( वर्णन ) करते हैं। 

व्याश्यां--छान्दोग्योपनिषद ( ६ ।२॥ ३, ४ ) सें परमेश्वरसे उत्पन्न तेज 
आदि तत्त्वोंसे जगत॒के विस्तारका वर्णन है। अतः यहाँ यही मानना ठीक है 
'कि उत्तकी कारणभूता परसेश्वर-शक्तिको ही 'अजा कहा गया है । छात्दोग्यमें 
घताया गया है कि उस परमेश्वरने विचार किया, 'मैं बहुत हो जाओँ।? फिर 
उसने तेजको रचा, तत्पश्चात्‌ तेजसे जल और जलसे अन्नकी उत्पत्ति कही गयी 
है । इसके बाद इनके तीन रूपोंका वर्णन है । अभिमे जो छाल रंग है, वह तेज-॥ 
का है, जो सफेद रंग है, वह जेलका है तथा जो काछा रंग है, वह अन्न,# 
(पृथ्िवी ) का है| इंस प्रकार भत्पेफ बस्तुमे उक्त तेज भाधि वीनी तल्वोकी पृथिवी )का हे | इंस प्रकार प्रत्येफ वस्तुमे उक्त तेज आदि तीनो तत् 
ब्यापकताका वर्णन है (छां०उ०६।४। १ से ७ तक )। इसी हक 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌्मे जो 'अजा/के तीन रंग बताये गये हैं, वे भी तेजआदिय 
उपलब्ध होते हैं । अंतः निश्चित रूपसे यह नहीं कहां जा सकता कि यहाँ: 
अजाके नाससे प्रधानका ही वर्णन हू । यदि प्रकृति या ग्रधानका वर्णन मान 
लिया जाय तो भी यही सांचना होगा कि वह उस परत्ह्कक अधीन रहनेवाली 
उंसीकी अभिन्न शक्ति हे, जो उक्त तेजआदि तीनो तत्त्वोंका भी कारण है। 
साख्यशास्रोक्त प्रधानका पहो. वर्णन नहीं है, क्योंकि श्वेताश्व॒तरोपनिषद्‌ 
(१। १० ) में जहाँ उसका 'प्रधानसके नांमसे वर्णन हुआ हे, वहों भी उसको 
स्व॒तन्त्र नहीं माना हे । अपितु क्षर-प्रधान अर्थात्‌ मगवानकी शक्तिरूप अपरा 
प्रकृति, अक्षर-जीवात्मा अर्थात्‌ अगवादकी परा अकृति-इन दोनोकों शासन 
करनेवाछा उस परम पुरुष परमेश्वरकों बताया हैं |# फिरे आगे चलकर स्पष्ट 
कर दिया है कि भोक्ता (:अक्षरतत्व ), भोग्य (आ्षस्तत्त,) ओर उन दोनोका 
प्रेरक ईश्वर--इल तीनों रूपोसे त्ह्म ही वाया गया है।* अत: जा बढ 


गज 
कप अमान नेक भी मद सयययासोक अत! पी दे पर्याय 'अधानः होनेपर भी बह प्रौक्त अधान? नही है। अपितु 
परमेश्वरके ली उसीकी एक शक्ति है। 
सम्बन्ध-- अनादि ईश्वरशक्तिकों यहाँ अजा? कहा गया है, यह बात कैसे 
मानी जा सकती है, क्योंकि वह तो रूप आदिसे रोहित है और यहाँ अजाके 


ननीनननननननान+-+ननननपनननन नमन न न++न मनन नमन लाये डन्‍न्‍ञन्‍क्‍न्‍ 5: 5:क्‍झ:झफक्‍झझ:।:  क्‍ी॑ 
# क्षरं प्रधानमस्ताक्षर हर क्षरोत्मानावीशते देव एक । ( श्वेता० १ १० ) 
+ भोक्ता भोर्य प्रेरितार च सत्वा सर्व ध्रोक्त त्रिविध॑ वंह्ममेतद | (इ्वेता० १ । १२) 
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लाल, तपेद भर काला-े हीन सगे रूप बताये ययें है ?” ऐडी विएा 
होनेपर कहते हैं-- 
मध्वादिवदविरोध 
कल्पनोपदेशात्व मध्वादिवदविरोध:॥ १।४। १० ॥ 
कल्पनोपदेशात्‌ 5 यहाँ 'अजा? का रूपक़ सानकर उसऊे स्रिथिस रपकी 
कल्पनापूर्वृक उपदेश किया गया है, इसलिये, चुरूभी; मध्वादियत्‌ न्मधु 
आदिकी भोति, अविरोध! “+फोई विशेध नहीं पै । 
व्यास्था---जैसे छात्दोग्य ( 3। १ ) में पक्की कत्पता करने हुए, जो 
“भासवमे भधु नहीं, उस सू्यको मधु कह गया है। इटाग्णक्ते बाशीओो; 
पु ्ड व्रत ७7 अत नील हे 
गठुच होनेपर भी, घनु कहां गया ट ( गहू० 5० ५। ८ | १ ) सैथा घुलोक 
दर आतुदिफो अग्नि धताया गया है ( दृद्ठ० उ० 5 २। ५ )। उसी प्रकार यहा भी 
'रपककी कल्पनामे भगवानऊी भक्तिमूता प्रकृतिफों 'अजञा! नाम देकर उसके 
| न 5 ट ५ पु 6. 
टटाछ; सफेद और काले तीन रंग बताये गये हैं, इसलिये कोर्ट विगेध नहीं है। 
र्रश्ञासक फो समझानेके लिये ऋपफड़ी.कब्यता करके. वर्णन करना उचित ही. है । 
3222 पक. प्रकार यह घात सिद्ध डी गयी कि शुतिमें जाया हुआ जाए 
३ तात्यशार्रोक्त जिगुशालिक्रा अतिद्ा वाचफ़ नहीं, पर परमालारी 
खह्पमूता अनादि शकतिक बाचक है । किंतु दूसरी आृतिमे प्रयप्! यह सत्या- 
नापक शब्द पाया जाता हैं । इससे यह पारणा होती हैं कि यहों सास्योक्त पवीतत 
तत्तोंका ही समर्थन किया यया है । ऐसी दरशामें 'अजा' शददर भी सांस्ययमात 


मूल प्रकतिका ही वाचक्ष क्यों न माना जाय !/ इस शहाका नियकरण करनेके 
लिये कहते हें--- 


न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरिकाच ॥ १। ४।११॥ 
संख्योपसंग्रह्मत्‌ 5 (शुतिमे ) संख्याका ग्रहण होनेसे, अपि >भी, न्‌ ८ 
चह ( सांख्यमणेक्त तत्त्वोंकी ) गणना नहीं है, नानाभावात्‌ 5 क्योंकि वह 


संख्या दूसरे-दूसरे अनेक भाव व्यक्त करनेवाली है, च-तथा; अतिरेकात्‌ ८ 
( वहाँ ) उससे अधिकका भी वर्णन है । 


व्याल्या--बृहदारण्यकोपनिपदूमे कहा गया है कि-- 
५ सस्मिन्‌ पद्च पद्चजना आकाशश्व प्रतिप्तितः। 
|, पम्मेष सन्‍्य आत्मान॑ विद्यान्‌ अद्मामतोडसतम्‌ ॥ ( ४१४। १७ ) 





सूत्र १०-१२ ] , अध्याय १ श्ग्छ 


*  िसमे पॉच पद्चजन और आकाश भी अतिप्ित है, उसी-आत्माको सृत्यु- 
से रहित मैं विद्याद अमतस्वरूप. ब्रह्म सानता हूँ /--इस सन्त्रसे जो संख्या- 
वाचक “पद्-पक्च! शब्द आये हैं, इनको लेकर पचीस उत्त्वोंकी कल्पना फरना | 
उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ ये संख्यावाचक शब्द दूसरे-दूसरे भावको व्यक्त 
करनेवाले है | इसके सिवा, पद्च-पद्वः से पीस संख्या माननेपर भी उक्त 
सन्त्रमे वर्णित आकाश और आत्माको लेकर सचाईस तत्त्व होते है, जो सांख्य- 
भत्तकी निश्चित गंणनासे अधिक हो जाते हैं । अतः यही मानना ढीक हे कि 
चेदमे न तो सांख्यसम्मत खतन्त्र प्रधान'का पर्णन है ओर थ पच्चीस तक्त्ोंका 
“ही । जिस प्रकार श्वेताइवतरोपनिषदूमे अजा! शब्दसे उस परमह्व परसेश्वरकी 
अनादि शक्तिका वर्णन किया गया है; उसी प्रकार यहाँ 'पश्च पत्चजना» पढ़ों- 
के द्वारा परमेश्वरकी विभिन्न का्य-झक्तियोका वर्णन है । 
सस्वस्ध-तब फिर यहाँ 'पन्थ पत्चजना/ पदोंके द्वारा किनका यह होता है ! 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 
प्राणादयों वाक्यशोषात्‌॥ १।४। १२॥ 
चावयशेपात्‌ - वादवाले सन्त्रमे कहे हुए वाक्‍्यसे; प्राण[दय;(- यहाँ) 
प्राण और इन्द्रियाँ ही अहण करने योग्य हैं। 
; ध्यास्या-उपयुतक्त सन्त्रके बाद आया हुआ मन्त्र इस अकार हे--प्राणस्य 
प्राणमुत्त चह्लुपश्नक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं सतसो ये सनो बिंदुः। ते निचिक्युवद्ा 
पुराणमग्यम्‌ ॥ (४४ | १८ ) अर्थात्‌ 'जो विद्वान उस आणके आ्राण, 
चक्षुके चक्षु, श्रोजके श्रोत्र तथा मनके भी सनको जानते हैं, वे उस आदि 
पुराण-पुरुष परमेश्वरको जानते हैं! इस वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि पूर्व- 
मस्त्मे (पद्म पश्चजना» पदोंके हारा पश्च माण, पद्च श्ानेल्दिय, पद् कमेनि क्सीन्द्रिय, 
सन तथा वुद्धि तथा बुद्धि आदि परमेश्वरकी कार्यशक्तियोंका ही वर्णन है, क्योंकि वर्णन है, क्योंकि उस 
बक्षको ही उक्त सन्‍्त्रमे आणका प्राण,चक्षुका चक्षु,ओत्रका शरोत्र तथा सतका भी 
“परत कहा गया है. । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस परजहाके सम्वन्धसे 
ही प्राण आदि अपना कार्य करनेमे समथ होते है, इसलिये यहाँ इनके झ्पमे 
उसीकी शाक्तिविशेषका विस्तार" वदाया गया है ह 
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सम्बन्ध- माध्यन्दिदी शाखवालोंके परठके अनुस्तार ' आणत्य आजृसः 
इत्यादि मन्त्रमें अबका मी वर्णन होनेसे शर, चत्तु, ओ्रोत्र, मत और अबको लेकर 
पॉवर सल्या पूर्ट हो जाती है; परतु कारवशालाके मल्में अब का वर्णन नहीं 
है, अतः वहाँ उत्त परमेश्वकी पश्मविप कार्यशक्तियोंकी ससया कीते पूरी होगी ?”? 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- | 
' व्योत्षिकेषामसत्यन्त ॥ १। ०७ । १३१ ॥ 

एकरेयाम्‌ एक शाखावालोंके पाठसे, अन्ने 5 अन्नका वर्णन, असति 

नह्दोमेपर,ज्योतिप[ - पूर्ववर्णित 'ज्योति/के हारा(संख्या-पूर्ति की जा सकती है)।' 

व्यास्था-'साध्यन्दिनी! आखावाछीक पाठके अनुसार इस सन्त्रमें अक्षको 
“आणका प्राण? आदि वताते हुए 'अन्नका अन्न? भी कहा गया हे । अतः उनके 
पाठाहुसार यहाँ पॉचकी संख्या पूर्ण हो जाती है.। परंतु काप्वशाखावालोंके 
पाठमें'अन्नस्य अन्नमः इस अंशका महणनही हुआ है, अतः उनके अनुसार चारका 
ही वर्णन होनेपर पॉचकी संख्या-पूर्तिसे एककी कमी रह जाती है। अतः सूतकार 
कहते हैं कि काप्यशाखाओे पाठमें अज्ञका म्रहण न दोनेसे जो एककी कमी 
रहती है, उसकी पूर्ति-४। ४। १६ के सन्त्रमे वर्णित 'ज्योतिः के ढवारा कर 
सनी चाहिये। वहाँ उस ब्रक्षको 'उ्यो तिकी? भी ज्योति बताया गया है। सत्रहवे 
सन्‍्त्रका वर्णन तो संकंतमात्र हे; इसलिये उसमें पॉच संख्याकी -पूर्ति करना 
आवद्यक नहीं है, तो भी अन्यकारने किसी प्रकार भी श्रसद्ववश उठतेवाली 
शड्डाका निराकरण करनेके लिये यह सूच कहा है। ह 
3" सैलन्प-यहों यह राह्ठा होती है कि 'श्रुतियोंगें जगत कारणका अनेक 
अकारसे वर्रान श्रादर है । कहीं सतसे ठृष्टि बतायी ययी है, कही असतूसे । 
तथा बगतूक़ी उतत्तिके क्रममें मी भेद है । कहीं पहले आकाशकी उत्तत्ति 
बेतायी है, कही तेजक़ी, कहीं आणक्री और कहीं अन्य किसीकी | इस अकार 
वर्णुनमें मेद होनेते वेदवाक्योंद्वार यह निश्चित नहीं किया जा स्रक्ता-द्रि जयतूका 
कारण केपल परवक्ष परमेश्वर ही है तथा उष्टिक्रा क्रम अमुक प्रकारका ही है । 
इसपर कहते हैं-- पु ” . 

कारणलेन चाकाशझादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥ १४१४४ 


न 


सूच १३-१५ | + अध्याश, १ १७० 
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१7 आकाशादिपु ८ भाकाश आदि किसी भी क्रमसे रवे जानेवाले पदार्थोमे, 
कारणलेन- फारणेरूपसे/च- तो, यथाज्यपदिष्ठोक्ते! <सर्वत्र एक ही देदान्त- 
वर्णित अद्षाका प्रत्तिपादेन किया गया है,इेलिये (परजह्म ही जगतका कारण है) 
/ थ्याख्या-वेदमें जगंतके कारणोंका वर्णन नाना प्रकारसे किया गया है तथो 
जगतूकी उत्पोत्तिका क्रम भी अनेक अकारसे बताया गया है,तथा पि केवछ परवहा- 
को ही जेगतूका कारण माननेमे कोई दोप नही है, *योंकि जगतके दूसरे कारण 
जो आकाश आदि कहे गये है, उतका भी परस कारण परमक्मको ण परनह्वाको ही बताया गया 
उत्पत्तिक क्रममें जो भेद आता है, वह इस प्रकार ह--कही तो “भात्मन 
आकाश! सम्भूत/ (तै० 5० २। १) इश्यादि श्रुतिके हारा आकाण आदिके क्रमसे 
सूँष्टि बदायी गयी है । कहीं “तत्तेजोइस्जतः ( छा० ३० ६।२। ३ ) इत्यादि 
मन्ह्रोंद्वारा तेज आदिके ऋमसे स्टष्टिका प्रतिपादव किया गया है। कही स 
प्राणमसलतः (प्र० 3० ६।४) इत्यादि वाक्योंद्वास प्राण आदिके क्रमसे साष्टिका 
चणन किया गया है। कहीं 'स इमॉल्लोकानसजत । अम्भो मरीचीम॑र्माप/ 
(ऐ० उ० १। १। २) इत्यादि वचनोंद्वारा बिना किसी सुव्यवस्थित क्रमके ही 
सृ्टरिका वेणेन मिलता है। इस प्रकार उष्टि-क्मके वर्णनसे भेद होनेपर सी कोई 
दोषकी बात नहीं है, घल्कि इस श्रकार विचित्र स्चनाका वर्णन तो अद्बाके 
महत्त्वका ही योतक है.। कल्पसेदसे ऐसा होता सस्मव भी है। इसलिये 
/ आबको ही जगत्‌का कारण बताना स्वथा सुसद्गत है। 
'. सम्बन्ध-उपनिपदोंगें कहीं तो यह कहा है कि पहले एकमात्र असत्‌ ही था! 
( दै० 5० २७ ), कहीं कहा है 'पहले केवल सत्‌ ही था? ( छा०3० $।२९।४ ) 
कहीं पहले अव्याह्त था! ( इह० 3०९ |2।॥७ ) ऐसा वर्णन आता है। 
उपयुक्त असत' आदि राच्द तके वाचक कैसे हो सकतों है /” ऐसी राह 
होने कहते हैं-। 
' * समाकर्षात्‌ ॥ ११४। १५७ े 
समाकर्पाद ८ आगे-पीछे कहे हुए वाक्यका पूर्णरूपसे आकर्षण करके 
उसके साथ सम्बन्ध जोड़ ठेनेसे ( 'असतः आदि गच्द भी जक्षके ही पाचक 


' ससेद् दोते है )। 
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तैतिरोयोपुनिपद्म जो अह कहा है. कि 'असहा इद्सप्र आसीत्‌ 

हि ३3४ (२।७ ) अर्थात्‌ 'पहले यह असतू ही था। इसीसे सत्तू 
सत्पन्न आला का पहने हर ए यहाँ था सिथ्याका घाचक पहीं है; क्‍योंकि 
पहले दस कप पा उसे सत्य, ज्ञान और अनन्त कहद्दा 
गया है। फिर उसीसे आकाश आदिके क्रमसे समस्त जगतकी उत्पत्ति बतायी 
है। तद्वन्तर छठे अुुवाकमे 'सोधकामयत' के 'स/ पदसे उसी पूर्वालुवाकमे 
चर्णित ब्रह्मका आकर्पण किया गया है । तत्पश्वात्‌ अन्तमे कहा गया है कि'यह्‌ 
जो कुछ है,वह सत्य ही हे--सत्यखवरूप ऋद्ा ही है ७ उसके घाद इसी विपयमे 
| प्रसाणहपमे शोक कहनेकी प्रतिज्ञा करके सातव अल्लुवाकमे, असद्‌ वा इंद्सप्र 
आसीतु,झगादि अन्‍्त्र अस्तुत किया गया । इस अकार पूवापर-असद्डको देखते 

प्र मत्रमे जाया हुआअसत्‌ शब्द मिथ्या या अभावका वाचक सिद्धनहं होता, 
वहाँ 'असत्‌' का अर्थ अप्रकट त्रक्ष! और उससे होनेवाले सत्‌? का अर्थ जयत्‌ 
2 प्रकट तरद्ष! हो होगा। इसलिये यहाँ अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक है। 
इसी प्रकार छान्दोग्योपतिपद्मे भी जो यह कहा गया है कि 'आदित्यो 
ब्रक्षे त्यावेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेद्मप्र आसीतू ? ( छा० उ० ३। १९। १ ) 
अर्थात्‌ 'आदित्य तह है, यह उपदेश है, उसीका यह विस्तार है। पहले यह 
असत्‌ ही था ।' इत्यादि। यहाँ भो तैत्तिरीयोपनिषद्की भाँति 'असतू! शब्द 
अग्रकट ब्रह्मगका ही चाचक है, क्योंकि इसी भनन्‍्त्रके अग॒ल्ते घाक्यमे'तत्सदासीतः 
कहफर उसका 'सत्तः नामसे भी वर्णण आया है। इसके सिवा, बृहदारण्यकोः 
£ पनियदूम सष्ट हो 'असतःके स्थानमें 'अब्याक्षतः शब्दकां अयोग किया गया है। 
( बृहू० उ० ११४१७ ) जो कि “अग्रकटाका हीं पयोय है। अतः सब जराह्‌ 
पूवोपरके प्रसक्षसे कह्दे हुए शब्दों या वाक्योंका आकर्षण करके अन्वय करनेपर 
हे निश्चय होता है कि जगतके कारणरूपसे भिन्न-भिन्न नासोंारा उस पूर्णनक्ष 


परमेश्वरका द्वी वर्णन है. अन्य किसीका नहीं। प्रकृति या अधानकी सार्थकता 
परमात्माकी एक शक्ति माननेसे ही हो सकती है, उनसे भिन्न खतल्‍्त्र 
पदाथोन्तर भाननेसे नहीं । 


| ' सम्बन्ध-बक्ष ही सम्पूर्ण जगतका अमिचननिमित्तोपादान कारण है, जड़ अकृति 


जयतका कारण नहीं हो सकती | यह इृढ फरनेके लिये तृथझ्नर क्रौषीतक्ति उपनिषद्क्े 
अतज्ञपर विचार करते हुए कहते हैं-- 


सूत्र १६-६४] अध्याय. ९ १११ 
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० जगद्ाचित्रात्‌॥ १।४। १६ ॥ 

जगद्दासित्वात्‌ 5 संष्टि या रचतारूप कर्म जड़-वेतनात्मक सम्पूर्ण जगत- 
का वाचक है; इसलिये ( चेवन परमेश्वर ही इसका कर्तों है; जढ प्रकृति नहीं )। 

ध्यास्या-कीपीतकि-लाक्षणोपनिपद्से अजञातशत्रु और बालाकिके संवादका 
वर्णन है। वहाँ घालाकिने भय एवैप आदित्ये पुरुषस्तमेवाहमुपासे /! ( ४। २) 
अर्थात 'जो सूर्यमे यह पुरुष है, उसकी मैं उपासना करता हूँ / यहाँसे लेकर 
अन्तसे ये एप सब्येउक्षर्‌ पुरुपस्तमेवाहमुपासे |! ( ४। १७ )-+“जों यह 
घायीं ऑमें पुरुष है, उसकी में उपासना करता हूँ ! यहॉतक ऋमशःश्सोलह - 
पुरुषोंकी उपासना करनेवाछ अपनेको बताया; परंतु उसकी मत्येक बातकों 
अज्ञातशब्रुने काट दिया । तब वह चुप हो,गया.] फिर अजातशबुने कहा-- 
धवाछाके ! तू अहाकों नहीं जानता, अतः मै तुझे मह्दका उपदेश करता हूँ। 
लीग पाये हुए सोलह पुरुषोंका जो कततों है, जिसके ये सब कर्म हैं, वही 

योग्य है ए+ इस प्रफारवहाँ पुरुष-वाच्य जीवात्मा और उनके अधिछ्ान- 

भूद जड शरीर दोनोंको ही ,परबह्ा परमेश्वरका कर्म बताया गया है, अतः 
कर्म या कार्य शब्द जड-वेवनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌का वाचक है। इसलिये जड 
प्रकृति इसका कारण नही हो सकती, परबनह् परमेश्वर ही इसका कारण है। 

तंस्बन्ध--उपयु क्त ग्रकरसरें जेय' रूपसे वाया हुआ तत्त्त श्राए या जीव 
नहीं, तरह्म ही है, इसकी पृष्टिक लिये सूतरकार कहते है++ 2 
जीवमुख्यप्राणलिझ्नान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम॥ ११४१७॥ 


चेद्‌ इति -यदि ऐसा कहो कि, जीवमुरुयप्राणलिज्ञात्‌ (उस प्रसह्नके 
चाक्यशेपम ) जीव तथा मुख्यप्राणक्षे चोधक छक्षण पाये जाते हैं, इसलिये 
( प्राण्सहित जीव ही शेय तत्व होना चाहिये ), न मह्म वहाँ ज्षेय नहीं है, 
(वो) तू व्याज्यातप्त्‌ - इसका निराकरण पहले किया जा चुका है ।|/ 

व्यास्या-यदि यह कहो कि यहाँ वाक्यशेपमें जीव और मुख्यप्राणके सूचक 
लक्षणोंका स्पष्टहपसे वर्णन है,इसलिये मणोंके सहित उसका अधिष्ठाता जीव द्दी 
जगत॒का कर्ती एवं ज्ञेय बताया गया है,चह्म नहीं ! तो यह उचित नहीं है,क्योंकि 





( # ब्रह्म ते अवाणि स होचाच यो वे वाक्ाक एतेपां पुरुषाणां कर्ता यस्‍्य चैतत्क्म 
अजैधेद्तिप्य | (४१८) / , > 
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इस शाद्वाका निवारण पहले ( १। १। ३१ सूत्रमे ) कर दिया गया है। वह्ों 
यह बता दिया गया है कि ऋक्ष सभी धर्मोंका आश्रय है। अत जीव तथा 
प्राणके ध्मोका उसमें वताया जाना अनुचित वही है। यदि जीव आदिको 
भी ज्षैय तत्त्व मान लें तो त्रिविध उपासनाका असद्न उपस्थित हो सकता 
है, जो उचित नहीं है । 

तलस्व-अब सूनझार इस विपयममें आचार्य जेमिनिज्ी सम्मति क्या है, यह 
बताते है+- 

अत्यार्थतु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चेबमेके॥१४१८॥ 

जैमिनि: - आचार्य जैमिनि, तु तो ( कहते हे कि ); अम्यायंस्‌ ८ 

( इस अकरणमें ) जीवात्मा तथा मुख्यप्राणका वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे हे; 
मश्नव्याज्यानाम्यास्‌ - क्योंकि पक्ष और उच्चरसे यही सिद्ध होता हे; 
च ८ तथा, एके - पक्त ( काप्व ) शाखाबाले, एवम्‌ अपि र ऐसा कहते भी हैं। 
व्यात्या-आचार्य जेमिनि पूर्व कथनका निराकरण करते हुए कहते है कि 

इस प्रक्रणमें जो जीबात्मा और मुख्यप्राणका वर्णन आया है, वह मुख्यप्राण 
या जीवात्माको ज़गतका कारण बतानेके लिये वही आया है।जिससे कि मह्मको 
समस्त छक्षणोंका आश्रय बताकर उत्तर देनेकी आवश्यकता पड़े। यहाँ तो उनका 
(वन दूसरे ही प्रयोजनसे आया है । अथीत्‌ उनका मक्षमें विछीन होना वता- 
कर ब्ह्मको ही जअगतका कारण सिद्ध करनेके छिये उत्तका वर्णन है । भाष यह 
है कि जीवात्माकी सुपु्ति-अवस्थाके वर्णनद्वारा सुपुप्तिके इश्ान्तसे अ्रछयकालमे 

“सबका मप्मम ही विछय और सश्टिकाढसे पुतः उसीसे प्राकथ्य चताकर बह्मको ही 
जमनका कारण सिद्ध किया गया है । यह वात अश्न और उसके उत्तरमें कहे 
हुए वचनोसे सिद्ध होती है । इसके सिवा,काप्वशाखावालोने तो अपने अन्धमें 
इस विपयको और भी स्पष्ट कर दिया है। चहों अजातअथुने कहा है कि 'यत्रेष 
प्वत्लुप्रोज्भूद य एप विज्ञानमयः पुरुपन्तदेया प्राणाना विज्ञानेन विज्ञानमादाय 

य एपोउल्डड दय आकाशस्तस्मिच्छेते तानि यदा गृहात्यथ हेतत्युरुपः स्वपिति 
साम 7 (इृंट० उ० २। ११ १७) अर्थात यह विज्ञानमय पुरुष (जीबात्मा) जब 
सुपुप्ति-भवस्थाम स्थित था (सोता थाफेतव यह बुद्धिके सहित समस्त आणोंको 
अर्थात्‌ मुख्यप्राण और समस्त इन्द्रियोंकी गत्तिको लेकर उस आकाममें सो रहा 
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था; जो हृदयके भीतर है। बस समय इसका नाम 'स्वपितिः होता है।' इत्यादि। 
इस घर्णनमें आया हुआ आकाश? शब्द परमात्माका बाचक है। अतः यह सिद्ध 
होता है कि यहाँ सुपुप्तिके धृष्टान्ससे यह बात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
यह जवात्मा तिद्राके समय समश्व आगणोंके सहित परमात्मामे विलीन-सा हो 
जाता है उसी प्रकार प्रछयकालमे यह जड-चेतनात्मक समस्त जगत पख्रह्ममें 
विलीन हो जाता है; तया सप्टिकालमे जाग्रतकी भाँति पुनः प्रकट हो जाता हे। 

सम्बन्ब--आचार्य जेमियि अपने सतकी पुश्क्रि लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 

वाक्यानवयात्‌ ॥ ११४। १९ ॥ 
वाक्याखयात्‌ 5पूर्वापर वाक्योंके समत्वयसे (भो उस प्रकरणमें 

आये हुए जीव और मुख्य प्राणक छक्षणोंका प्रयोग दूसरे ही ग्रयोजनसे हुआ* 
है, यह सिद्ध होता हे )। 

व्यास्या--प्रकरणके आरम्भ (कौ० उ०४ | १८) मे अह्मको जानने 
योग्य बताकर अन्तमे उसोको जाननेवालेकी सहिमाका वर्णन किया गया 
है ( कौ० उ० ४ | २० )। इस प्रकार पूर्वापरके बाक्योका समन्वय 
करनेसे यही सिद्ध होता है कि धीचमे आया हुआ जीवात्मा और मुख्य प्राणका 
चर्णव भी उस परतद्धा परमात्माको द्वी जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये है | 

सम्बन्ध-हसी विययमें आश्मरथ्य आचार्यक्ा मत उपस्थित काते हैं-- 


प्रतिज्ञासिद्धेलिहमित्याइमरथ्यः॥ १ । 8।२० ॥ 


लिज्भध्‌ -- उक्त अकरणमे जीबात्मा और मुख्य प्राणके रक्षणोंका वर्णन, 

अक्षको ही जगनका कारण वतानेके लिये हुआ है, प्रतिज्ञासिद्धे! ८ क्योकि 
ऐसा साननेसे ही पहले की हुईं प्रतिज्ञाकी सिद्धि होती है, इति-- ऐसा, 
आश्म्रथ्य। -- आश्मरथ्य आचाय॑ मानते है। 

ब्यास्या--आइमरथ्य आचायका कहना है कि अजावश्त्रुने जो यह प्रतिज्ञा 
की थी कि त्क्म ते मबाणिः--6ुमे त्रक्षका स्वह्मप वताऊँगा ! उसकी सिद्धि 
परजक्कों ही जगत्‌का कारण माननेसे हो सकती है, इसलिये उस प्रसड़से जो 
जीवात्मा तथा मुख्य आपके छक्षणोंक्रा वर्णन आया है वह इसी बातका सिद्ध 
करनेके लिये है कि जगतका कारण परब्रह् परमात्मा ही है। 

बे० दृ०.. ६० 
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सखस्ध--अव इसी गिपयमें आचार्य श्रीडुलोगिका मत दिया बाता है-- 


उत्करमिष्यत एवं भावादित्योडुलोमिः ॥ १।४। २११ ॥ 


उत्कमिष्यतः -: शरीर छोड़कर परलोकमें जानेवाले त्ह्मज्ञानीका, एरं 

भावात्‌ न्‍- इस प्रकार अक्षमे विछोत होना (दूसरी श्रुतिमे भी चताया गया ) है 
इसलिय, (यहाँ जोवात्सा और मुख्य प्राणका वर्णन; परव्रह्यकोी ही जगतका कारण 
चतानेके लिये है, इति ८ ऐसा, औडुलोमि/ :- औड़ुछोमि आचार्य मानते हैं। 

व्याख्या--जिस प्रकार इस प्रकरण सोत्ते हुए सनुष्यक समस्त प्रा्णोंसहिंद 
जीवात्माका परसात्मामे विछीन होना बताया गया है, इसी प्रकार शरोर छोड़कर 
बछ्लोकमे जानेवाले ब्रह्मज्ञानीकी गतिका वर्णन करते हुए मुण्डकोपनिपदसें 
कहा गया हैं. कि--- 

गताः कलाः पद्नढ्म प्रतिष्ठा वेवाश्व सर्वे प्रतिदेवतासु ।' 

कर्माणि विज्ञानमयश्व आत्मा परेषच्ययें सबे ण्कीसवन्ति॥ 

यथा नद्यः स्यन्द्साना, समुद्रेंडस्सं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 

तथा विद्वान नामरूपादू विमुक्तः परात्पर॑ पुरुपमुपेति दिव्यम॥ (श३।७-८) 

प्ह्यजाानी महापुरुषका जब देहपात होता है, तब पंद्रह फछाएँ और 
सम्पूर्ण देवता अपने अपने फारणभूत वेवताओंमे जाकर स्थित हो जाते हैं, फिर 
समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा ये सव-के-सव परम अविनाशी शरह्ममे 
एक हो नाते हैं, जिस अफार बहती हुई नदियों अपने नाम रूपक्ो छोड़कर 
अमुद्रमे विछोन हो जाती हैं; बसे ही विद्वान ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे 
रहिंत होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष परसात्साको आप्त हो जाता है ७ 

इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रकरणमे जो जीवात्मा, और मुख्य 
आखका वर्णन हुआ हैँ, बह सम्पूर्ण जगत्‌की उर्ल्पात्त और प्रछयका कारण 
केवल परब्रजको चतानेके छिप्र ही है। ऐसा औहुछोमि आचार्य मानते है । 

सम्बन्ध-अब काशकृत्म आक्ार्यका मत उपस्थित करते हे-- 
«<  अवस्थितेरिति काशझत्लः ॥ १।४। २२ ॥ 


>_ अवस्विते! ८ प्रठ्यकाढमें सम्पूर्ण जयत्‌की स्थिति उस परसात्मामें ही 
होती है, इसलिय ( उक्त प्रकरणमें जीव और मुख्य आणका वर्णन परखह्मको 
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“लगत्‌का कारण सिद्ध करनेके लिये ही है )। इति-ऐसा, 'काशक्ृत्स्न! > 
'काशइस्ख आचाय साचते हैं... + ६-3 
. व्याख्या-काशकझत्ल आचार्यका कहना है कि प्रछयकालूमे सम्पूर्ण जयतकी 
स्थिति परसात्सामे ही बतायी गयी है ( प्र० उ० ४ ।-११),# इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि उक्त प्रसढ़मे जो सुषुप्तिकाठमे श्राण और जीवात्माका 
परमात्मामे विलीन होना बताया है; वह पर्रह्मकों ज़गतका कारण सिद्ध 
करनेके लिये ही है । 


,.. सम्बन्ध बेदसें शक्ति? ( रवेता० $। ८ ), अजा? ( एवेता० # | ६ तथा 
[9५), 'मायाः ( शवेता० 2 | १०) तथा 'प्रधानः ( शवेता० १ |१०/ 
। 'आदि नामोंसे जिसका वर्णन किया गया है, उसीको ईश्वरकी अध्यक्षतामें जगतृक्ा 
| कारण बताया गया है | गीता आदि स्मृतियोंमें भी ऐसा ही वर्खुन है ( गाता 
' ६|१० )। इससे यह सष्ट सिद्ध होता है कि जयतका निमित्त कारण अर्थात्‌ 
अधिष्ठावा, नियामक, संचालक तथा रचयिता त्तो अवश्य हीं ईश्वर है; परंतु 
उपादान-कारणु प्रकरति? तया माया? नामसे कहा हुआ प्रधावर ही है |? ऐसा 
भाव लें तो क्या आपत्ति हे ? इसपर कहते हैं-- 


प्रकृतिश्व प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ १।४। २१ ॥ 


प्रकृति! >उपादान कारण, च-भी ( तह्म ही है ), प्रतिज्ञाच्प्टान्ता- 
मुपरोधातत्‌ क्योंकि ऐसा माननेसे ही भ्रुतिमे आये हुए प्रतिज्ञा-बाक्य तथा 
इृष्टान्त-बाक्य बाधित नही होंगे। 


व्याख्या--शवेतंकेतुके उपाख्यानम उसके पिताने श्वेतकेतुसे पूछा है कि 
“उत्त तमादेशमग्राक्ष्यो येनाशुत्त श्रुत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञात॑ विज्ञातम्‌॥? (छा० 
०६१ १। २-३) अथधात्‌ क्या तुमने अपने गुरुसे उस तत्त्वके उपदेशके छिंये 
की जिज्ञासा की है, जिसके जाननेसे बिता सुना हुआ सुना हुआ हो जाता 
है, बिना सतत किया हुआ मतन किया हुआ हो जाता है तथा बिना जाना 
हुआ जाना हुआ हो जाता है यह सुनकर श्वेतकंतुने अपने पिलासे पूछा-- 
भभगवन्‌ । वह उपदेश कैसा है ?? तब उसके पिताने दृष्टान्त देकर समझाया--- 
ध्यथा सोस्यैकेन मत्पिण्डेन सब घन्मय॑ विज्ञातं स्थात्‌ ? (छा०उ० ६। १॥४) 
अर्थात्‌ “जिस भरकार एक मिट्टोके ढेलेका तत्व जान लेनेपर मरिट्रीकी बनी,सब 
वस्तु जानी हुई हो जाती है. कि 'यह सब मिट्टी है।' इसके बाद आरुणिने इसी 


पृ 


+ विज्ञामात्मा सह देवैश्व से: माया भूलानि संभति्नन्त यदत्र । “7 | दज्ानात्मा सह देवेश सके आादा सूवानि संमतिएन्त पत्र. 
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ऊपर जे जोर जो सोने और छोहैफा भी दृष्टान्ध दिया है। यहाँ पहले जो पिवाने प्रश्न 
किया है, वह तो म्रतिज्ञा-्वाक्य है. और मिट्टी आदिक उद्ाहरणस जो समसाया 
“गया है, वह इृशान्त-बाक्य है] यदि शरठसे मिन्‍न अधानः को यहां उपादान 
कारण सान लिया जाय तो उसके एक अंग्रको जाननेपर प्रथानका ही ज्ञान 
होगा, त्रद्मका शान नहीं होगा । परतु वहाँ अक्का ज्ञान कराना अभीष्द है, 
| अतः प्रतिज्ञा और रृप्टान्तकी सार्थकता भी जगत॒का उपादान कारण त्रद्मको 
| माननेसे ही हो सकती है। मुण्डकोपनिपद (१।१।५ तथा १। १।७) 
में भी इसी प्रकार प्रतिज्ञा-चाक्य और रप्टान्त-वाक्य मिलते हैं। इृहृदारण्य- 
कोपनिपद्‌ (४।५। ६) ८) में भी प्रतिक्षा तथा इ्टान्तप्र्चक उपदेश मिलता 
है। उन सब स्थछोंसे भी उनकी सार्थकता पर्वबत्‌ ब्रह्मको ज्ञगतका कारण 
माननेसे ही हो सकती है, यह समझ लेना चाहिये । 

इवेताश्वतरोपनिपद्‌ आदिमे अजा,माया, भक्ति और प्रधान आदि नामोंसे 
जिसका वर्णन हैं, वह कोई खत कर नहीं है। वह तो भगवानके अधीन 
रहनेवाडी उन्हींकी शक्तिविशेषका वर्णन है ।' यह वात वहोक प्रकरणको देखनेसे 
स्वत, सष्ट हो जाती है । आगे-पीछेफे चर्गणनपर विचार करनेस भी यही सिद्ध 
होता है। श्वेबाश्वतरोपनिपदूरें यह स्पष्ट फह्ठा गया है _कि उस परमेश्वरकी 
जान, बब और क्रियारूप नाना प्रकारकी दिव्य शाक्तियोँ खाभाविक 
सुत्री जाती हैं, ( ६। ८ ) 6 तथा उस परमेश्वरका उससे सिन्‍न कोई कार्य- 
करण ( शरीर-इन्द्रिय आदि ) नही है! (६ ।८ ) इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि उस परसेश्वरकी शक्ति उससे मिन्न नहीं है। आग्निके उष्णत्व और 
प्रकाशकी सॉँलि उसका वह स्वभाव ही है। इसीलिये परमात्माकों विना मन 
| और इन्द्रियोके उन सबका कार्य करनेमें समर्थ कह्दा गया है (शवेता० ३१९) 


# यह भनन्‍्त्र पृष्ठ २२ की रिप्पर्णीमं आया है। 
+ “न तस्य काय' करण च विद्यते !? 
+ अपाणिपादो जबनों भ्रह्टदीता पश्यत्यचक्षु स अ्णोत्यकर्यः। 
सर्वेत्ति वेध' न थ तस्यास्ति धेत्ता तमाहुरथ्य पुरुप मशन्तम्‌॥ 
बह परमात्मा हाथ-०रसे रहित होकर भी समस्त वस्तुओको ग्रहरा करनेवाला तथा 
देगपूर्वक गसन करनेवाला है ।' भ्राँखोक॑ विना ही सब कुछ देखता है, बिना कानोंके ही 
सब बुछ छुचता है , जाननेमे झ्रावेवाली सब वस्तुझोको जानता है, परतु उसको जामने- 
वाला कोई नहीं है । ज्ञावीजन उसे महान श्रादि पुरुष बह हैं ।ः 


>._्््जज5 


सूत्र २४ | अध्याय १ ' ११७ 
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भगवदूगीतामे भी भगवाचने जठ प्रक्ृतिको सांख्योंकी भाँति जगतका उपादान 
कारण नहीं,बताया है; किंतु अपनी अध्यक्षतामे. अपनी ही स्हपभूता 
प्रकृतिको. चराचर जगतकी उत्पत्ति करनेवालो फहा है ( गीता ९। १० )। 
जड प्रकृति जड और घेतन दोनोंका उपादान कारण , किसी अ्कार भी नहीं 
हो सकती। अतः इस चर्णनमे अकुतिको भगवानकी स्वरूपभूता शक्ति ही 
समझना चाहिये | इसके सिवा, मगवानने सातब अध्यायमे पण ओर अपरा 
तल अपनी दो प्रकृतियोंका वर्णन करके ( ७। ४-५ ) अपनेको समस्त जढ- 
जे जगतका प्रभव और प्रकूय बताते हुए ( ७। ६ ) सबका सहाकारण 
है ( ७।७ )। अतः श्रुतियों और रुघ्रतियोंके वर्णनसे यही सिद्ध होता 
है. कि वह परजहाय परमेश्वर ही जगत्‌का उपादाव और सिमित कारण है। 
संम्बन्ध-इसी बातकों धिद्ध करनेके लिये किर कहते हैं-- 
अभिध्योपदेशाज्च ॥ १। ४। २४ ॥ 
' अमिध्योपदेशात्‌ ८ अभिष्या--चिन्तत अर्थात्‌ संकल्पपूर्वक सृष्टि 


रचनाका श्रुत्तिमे वर्णण होलेसे, च-भी ( यही सिद्ध होता है कि जगतका 
उपादान फारण ब्रह्म ही है 


च्यास्या--अुतिमे जहाँ साश्टिस्वताका प्रकरण है, वहाँ स्पप्ठ फह्ा गया है 
कि 'सोडकामयत बहु स्ां प्रजाग्रेय! ( तै० उ० २ | ६ ) अर्थात्‌ उसने संकल्प तै० उ० २। ६ ) अर्थात्‌ पड ल्पु 
फिया कि मै एक ही केया कि मै एक ही बहुत हो जाओ, अनेक रूपोंमे प्रकट होऊ | तया 
तदैक्षत घहु स्या म्जायेयः ( छा० उ० ६।२॥ ३ ) उसने ईशक्षण--संकल्प 
न मे ए इस प्रकार अपनेको 
ही विविध रूपोंमे भ्रकट करनेका संकल्प लेकर छष्टिकर्ता परमात्साके सृष्ठि- 
रचनामे प्रवृत्त होनेका वर्णन श्रुतियोंमे उपलब्ध होता है | इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि परतक्ष परमेश्वर स्त्रयं ही जगत॒का उपादान कारण है। इसके 
सिवा, भरुतिमे यह भी कहा गया है कि सर्व खल्विदं महा तज्जछानिंति शान्त 
उपासीत 7 (छा० उ० ३) १४। १) अर्थात्‌ निश्चय ही यह सब कुछ ऋद्म 
है; क्योंकि उससे उत्पन्न होता, उसीमें स्थित रहता तथा अन्तमें उसीमें छीम 
होता है, इस प्रकार जान्तचित्त होकर उपासना ( चिन्तन ) करे 7 इससे भी 
उपयुक्त बावकी ही सिद्धि होती है।.. ,' +« -.*' 





श्श्द सेदान्स दूभन [पे ४ 
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ससम्प--छक गयी गृटिद खिगे सुपर वही (७+ 
साक्षाच्चोभयास्तानात्‌ ॥ १ । ४। २४ ॥ 
साक्षात्‌ रभृति सक्षाव ५ पे यसनीं धर, थे ८ भी; उमसाम्मानाव 
बरक उगय ( उपारान और निभिन । छार्ग होनेरी यात दु# सदी है, इससे 
भी ( हम ही बपाउन कारण मिद्व होगा है, अर्ति सही )। 
जारगा-अेवाखागेप निषटुस :स प्रार बे दवा “- एश समय 
कुछ मद्पि थर वियार करमेड्े हिये एझन हुए है इामूढा का बौम 
है (एम किससे ऊपन हुए है ? विससे थी शा ये * मारी रिवेति एटा । ? 
दएगारा अधिप्ठाता पोत दे, | पीन मे निस्म [रह साध ४ की निमुक बर्णी 
£ | उस्ोने सोचा, फोई काहफ़े, यो: सभा रो, पार 5 ४ री, फोटहीनशा- 
का, कोई पायों महा मूतेंको, यो उन ससुर पार ८ भत्ते ह। इसमें 
ठीक-ठीक कारण फोन हे ? या निधय वर्ना चाहि 4 । कि उसझे झनमे यह 
विचार उठा हह्लि इनमेस ०४याहनण संगुगग ए्गारा यागव नदी हो 
सता, क्योंकि ये सेतनऊ अवीन हे, स्वबस्त्र करी एेसया तीपार्मा भी कारण 
नहीं हो सख्ता, क्योंकि वह सुस--रारा भोषा और परसातीर ?॥9 किए 
उन्होंने ध्यानयोगमे स्थित गिद्धार यपने गुणों दि ४६ उस परम 
परगंबस्की सब्पभूता शजि फा फारणरुपमे' रशंन किया, यो पर _र जगा 
ही पूर्दोक्त कालमे लेकर आत्मातर समस्त हरणोपर शासन फरना है। * 
उपयुक्त बर्णनमे स्पष्ट ही इस परमाःसायों समझा ठपारान कारण “ौर 
संचालक (नि कारण ) बताया है। इसके सिया, इसी उपसिवदे 
६ १६ में तथा दूसरेड्सरे उपनिप्दोंगे भी जगए-जगए उस पर्मा-मारे 
सर्प कहा है। इससे भी यही सिए दोता म फि यह परआा परमेश्वर ही 
इस जगतका उपादान और निमित्त करण है । 
9 बैल का हए अब फिग ला पं छुत' सम जाता त्तीयाम पेन / थे सम्मत्तिष्ठा | 
अधिएिता. केन झुसेतरेए पर्तामो" प्रद्मधिदों आपन्यामु ॥ 
,. कक्ष स्थभावों नियत्तियंच्चचा भूतानि योनिः पुरुष एव पिन्तया। 


संयोग धपां ने ल्ात्मभाषादात्माप्यनीश घुसदुपंतो . ॥ 


( ब्वेता० १ । ३-२ 
यह मस्त पृष्ठ १०० में भौर सूप १। ४ । ८ की य्यास्यामे भा गया है । | 


| सूत्न २५-२७ ] अध्याय १ ११५ 
पम्बन्ध--अब उक्त वातकी पिझिक्रे'लिये ही दूत प्रमाए देते हें-- 
. आत्मकझृतेः॥ १।४ । २६ ॥ 
आत्मझ्ते: - स्वयं अपनेको जगतूरूपमे प्रकट करनेका वर्णन होनेसे 
भह्म ही जगतका उपादान कारण सिद्ध होता है )। 
“व्याख्या-सैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २। ७ ) से कहा है कि 'प्रकट होनेसे पहले 


चह जगत्‌ अव्यक्तहुपमे था, उससे ही यह प्रकट हुआ है) उस परनह परमेसवरने 
खर्य अपनेको ही इस जगतूके रूपसे प्रकद किया।' इस प्रकार कर्ता और 
कर्मके रूपसे उस पक ही परमात्माका वर्णन होनेसे स्पप्ट ही श्रुतिका हम 
कथन हो जाता है कि त्रह्म हो इसका 'निमित्त और उपादान कारण है। ' शा 
सम्बन्ध-यहाँ यह श्जा होती है हि परमात्मा ता पहलेसे हो नित्य कतस्सर्म 
ज़िंत है, वह कर्म कैसे हो सकता है ! इसपर कहते हैं-- 
परिणामात्‌ ॥ १।४। २७ ॥ 
परिणापात्‌ ८ श्रुतिमें उसके जगतरूपमे परिणत होनेका वर्णन होनेसे 
( यही सानना चाहिये कि वह अ्रह्म ही इस जगतका कर्ता है और वह रवय॑ 
ही इस रूपमे व॑ता है )। 
व्यात्या-वैत्तिरोयोपनिपद्‌ (२। ६ ) में कहा है कि 'तत्सष्ठा तदेवारु 
प्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य सच्च त्यधाभवत्‌ | निरुक्‍्त॑ चानिरुक्तं च। निरूयने 
चानिलयत॑ व । विज्ञानं चाविज्ञान॑ च । सत्य॑ चानृत वं। सत्यमभवत्त्‌ । यदि 
किश्व | तत्सत्यमित्याचक्षत्ते !? अर्थात्‌ 'डस जगत्‌की स्वना करनेक अनस्तर 
वह परमात्मा 'रबयं उसमे जीवके साथ-साथ प्रविष्ट हो गया। उसमे 
प्रविष्ठ होकर चह स्वयं ही सत्त्‌ ( मू्त ) और त्यतू ( अमृत ) भी हो गया। 
ः तानेसे आनेवालें और न्त आनेबाछे, आश्रय देनेवार और न देनेवालें तथा 
,और जड, सत्य और पिथ्या--इन सबके रूपमे सत्यस्वरूप परसात्मा 
ही हो गया। जो कुछ भी यद दीखता और अलुुभवमे आता हैं, चह सत्य ही 
है, इस प्रकार ज्ञानीजन कहते है । इस प्रकार शुत्िने पर्रह्म “परमात्माक ही- 
.सब रूपोंमे परिणत होलेका प्रतिप्रादन-क्रिया-है, इस लिये वही-जगवूका धपा- 
दान और निमितत कारण-है। परिणामका अर्थ यहाँ विकार नहीं है। जैसे 
</ सिये अपनी अनन्त किरणोंसे सब ओर असार करते हैं, उसी अकार परमेश्वर 
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अपसी अनन्त अचिन्त्य ऐश्वर्यशक्तियोंका निक्षेप करते हैं; उनके इस शक्ति- 
लिक्षेपसे ही विचित्र जगवका प्रादुसौव स्वतः होने लगता है। अतः यही 
समझना चाहिये कि निर्विकार एकरस परमात्मा अपने स्व॒रूपसे अच्युत्त एवं 
अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिन्त्य शक्तियोंद्वार जगतके रूपमे प्रकट हो 
जाते हैं; अतः उनका कर्ता और कर्म होना--उपादान एवं निरमित्त कारण 
होना सर्वथा सुसंगत है। 

सम्बन्ध-इसीके समर्थनमें सूजकार दूसरा हेत प्रर्युत करते हैं-- 


योनिश्च हि गीयते ॥ १। ४। श८ ॥ 


हि क्योंकि, योनि! ( बेदान्तमे त्ह्को ) योनि; च८भी,गीयते 5 
कहा जाता है ( इंसलिये ब्रह्म ही उपादान कारण हैं ) | 
योनि? का अर्थ उपादान कारण होता है। उपनिषदोंमे अनेक 
स्थलोंपर परजझ परमात्माको 'योनिः कहा गया है; जैसे-कर्तास्मीशं पुरुष 
अटायोजिमः (मु० उ० ३। १ ३) अथौत्‌ 'जो सबके कर्ता, सबके शासक तथा 
मह्माजीकी भी योति (उपादान कारण) परम पुरुषकों देखता है | भूत्तयोनि 
परिपश्यन्ति घीरा? ( सु० घ० १११। ६ )--“उस समस्त प्राणियोंकी योनि 
/ (उपादान कारण ) को ज्ञानीजन सत्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ इस प्रकार स्पष्ट 
शब्दोंमे परबरह् परमात्माकों समस्त भूठ-प्राणियोंकी योनि! बताया गया है; 
इसलिये वही सम्पूर्ण जगतूका उपादान कारण है। 'यथोर्णनामिः खजते गूहते 
पा ( मु० 3० १११७ ) इत्यादि सन्‍्त्रके द्वारा यह बताया गया है कि जैसे ' 
मकड़ी अपने शरीरसे ही जालेको बनाती ओर फिर उसीसे भिगछ लेती है, 
उसी प्रकार अक्षख्द्मसे यह सम्पूर्ण जगत्त्‌ प्रकट होता है ।? इसके अनुसार 
भी यही सिद्ध होता है कि एकमात्र परत्रह्म परमेश्वर ही इस जड-वेतनात्मक 
सम्पूर्ण जगतका निर्मित्त और उपादान कारण है । अतः यह समस्त घराचर 
विश्व भगवानका ही खरूप है। ऐसा समझकर मनुष्यको उनके भजन- 
स्मरणमें छग जाना चाहिये और सबके साथ व्यवद्दार करते समय भी: इस 
बातको सदा ध्यानमे रखना चाहिये । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार अपने मतकी स्थापना और अपनेसे विरुद मतोंका सणडन 
कानेत्ने परथात्‌ इस अध्यायके अन्तमें सुत्रकार कहते हैं-- 





| 
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एतसेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता; ॥ १।४॥२९॥ 


एतेन-इस विचेचनसे, सर्घे व्याझयाता > सभी पूर्वपक्षियोंके मश्नोंका 
उत्तर दे दिया गया, व्यारूयाता; ८उत्तर दे दिया गया | 

व्यास्या--इस प्रकार विवेचनपुर्वक यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया 
कि अहम हौ जगतका उपादान और निमितच् फारण है, सांख्यकथित प्रधान 
(जंडप्रक्ृति) नहीं ! इस विवेचनसे प्रधानकारणबादी सांख्योंकी ही भाँति 
परसाणुकारणवादी नैयायिक आदिके सतोंका भी निराकरण कर दिया गया- 
यह सूत्रकार स्पष्ट शब्दोंमे घोषित करते हैं। व्यास्याता» पदका दो बार 
प्रयोग अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके डिये है । 
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श्रीवेद्व्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( तहासूत्र ) का 
पहला अध्याय पूरा हुआ | 





श्रीपरगात्मने नम 


दस्त अध्याय 


पहला पद 

पबन्र-नहले अध्यायमें यह पद ऊिया गया ड़ि समस्त वेदाल्तवाय 
एक सवस्‍से पवन परमेशव(को ही जगतूऱा शरमितविमिततोगादान करण बचाने हैं। 
ससीलिये उत्त भध्यायत्रे समन्वबाध्याय” कही है। बह्म ही सखूर्णा बिशवका 
करण है, इस विषयक बेकर श्रृतियोंमे जड मतगेद नहीं है । प्रधान आदि श्न्य 
जबचर्गको कारण वतानेवाले साल्य आदिक्े मतों भो शाषप्रमाणशुन्य बनाफ़र तथा 
अन्य भी बहुतने हेतु देजर उनम्ा विशकरण ड्रिया यया हैं। 'झत्र यह सिझ 
करनेके लिये कि श्रुतियोंक्ा न तो स्तृतियोते विशेत्त है और ने शापसमे ही एक 
युति दूसरी मृतिका कि है; बह 'अ्रकरिव' नामक दूसरा अध्याय आत्म क्या 


जाता है | इसमें पहले तास्यवादीक्री ओरसे शक्षा उपस्थित के वृत्नजार उत्तता 
समाशन करते हैं--- 


स्पृत्यनवकाशदोषप्रसक्ष इति चेन्नान्यस्टृत्य- 
नवकाशदोषप्रसज्ञात्‌ू २ । १। १ ॥ 


चेहू >यदि कहो, स्पृत्यनवकाशदोपपसडू: + प्रधानकों जगत॒का 
कोरण न साननेसे सांख्यस्मृतिको अवकाश (मान्यता ) ने ढेलेका ढोष 
उपस्थित होगा, इति नर तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, अन्यसएत्यनव- 
काशदोपप्रसज्रात्‌ क्योंकि उसको मान्यता देनेपर दूसरी अनेक स्पृतियोंको 
सान्यता न देलेका दोप आता है। 
व्यास्या थादि कहा जाय कि 'प्रधानःकों जगतका कारण न सानकर 
अह्मशको हो माना जायगा तो सर्वज्ञ कपिल ऋषिद्ारा बनायी हुईं सांख्यस्शतिको 
अवकाश न देनेका-उसे प्रमाण व सानलेका असद्न आयेगा, इसलिय प्रधानको 
जगत्‌का कारण अवश्य मानना चाहिय ।” तो ऐसा कहना ठोक नहीं है, क्‍योंकि 
खांख्यशाजको सान्यता देकर यदि प्रक्ृतिको जगतका फारण मान ज्ञ तो दूसरे 
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दूसरे महर्पियोंद्वारा बनायी हुई रवृतियोंको व मानमेका दोष उपस्थित हो 
सकता है ? इसलिये वेदानुकूछ स्वृतियोंकों ही प्रसाण सानना उचित है; च 
कि वेदके अतिकू अपनी इच्छाकें अलुसार बंसायी हुई स्पृत्तिको | दूसरी ' 
/स्मतियोंमि स्पष्ट ही परवक्ष परमेश्वरको जगत॒का कारण बताया है ( श्रीमद्धग- 
० बद्गीता#, विष्णुपुराणं और मलुस्द॒त्ति $ आदिमे समस्त जगत्‌की उत्पत्ति 
परसात्मासे ही बतायी गयी है । इसलिये बास्तवमे श्रुतियोंके साथ स्मृतियोंका 
कोई विरोध नही है। यदि कही विरोध हो भी तो वहाँ स्ट्टविकों छोड़कर 
श्रुतिके कथनको ही सान्यत्ा देनी चाहिये, क्‍योंकि चेद और स्व्ृतिके विरोधमे 
बेद ही चल्वान्‌ माना गया है। 
सम्बन्ध-सास्यशास्त्रोक्त प्रधान” को जगतका ऋण न माननेमें कोई दोष 
नहीं है, इस चातफ़ी पुश्क्रि लिये दूसरा कारण उपस्थित काते हैं-- 
इतरेषां चानुपलब्धे: ॥ २। १। २ ॥ 
चतथा, इतरेपाम्‌> अन्य स्ृतिकारोके ( मतमे ) अनुपलब्धे। 
प्रधान कारणवादकी उपछद्धि नहीं होती, इसलिये ( भी प्रधानकों जगत्‌का 
कारण न सानना उचित ही है)। 





* पतद्योनीनि भूतानि सर्वोीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगत- प्रभव अलयस्तथा ॥ (यौता ७१ ६ ) 
“पहले कही हुई मेरी पस भौर अपरा भ्रक्ृतियाँ सम्पूर्ण प्राशियोकी योनि है, ऐसा 
समझो | तथा मैं जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जग़तूकी उत्पत्ति भौर प्रलयका कारण हूँ ।? 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुना । 
भूतग्राममिस क्ृत्सससमवछ्य प्रकृतेमंशात ॥ (गीता ९ । ८) 
“मेँ भ्रपती प्रकृतिका अ्वलम्बन करके, प्रकृतिके वशसे दिवण हुए इस समस्त भूतसमु> 
दायकों बारबार नाता प्रकारसे रंचता हूँ ।! 


। कल लशकाइइुक सकाश जगतत्रेव च स्थितम्‌ । 
स्थिसिलयमकर्ताली जगतो5्स्य जग -सः॥ _(वि० पु० ११ १। ३१ ) 


“यह सम्पूर्ण जयत्‌ भगवान्‌ विष्सुसे उत्प॑न्न हुआ है भोर स्थित है । वे 
इस बता बाधक और सहारकर्ता हैं तथा सम्पूर्ण जग्त्‌ उत्हींका जप है।' ै 
4 स्रोडमिध्याय दारीरात्‌ स्वाद सिसक्षुबिविधा: जा । रा 
.. अप एवं. ससर्जादी तासु वीयमवासजद॥  (मनु० १।७) 
“उन्होने अपने शरीरसे लावा प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे सकल्प 
करके पहले जलकी ही सृष्टि की, फिर उत्त जलमे अपनी शक्तिसुप वीर्यका आषधान-किया 
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व्याख्या-मन्ु आदि जो दूसरे स्मृतिकार हैं, उनके अन्योंगे सांख्यशाल्लोक्त 
प्रक्रियाके अनुसार प्रधानको कारण सानने ओर उससे सष्टिके होनेका वर्णन नहीं 
मिलता है, इसलिये इस विषयमे सांस्यशाखको ग्रमाण न मानना उचित ही है। 
सखबन्ध--ताख्यकी सश्टिअक्रियाकों योगशाल्रत्ने ग्रवतोंक पतअल मो मानते 
हैं, अतः उतको मान्यता क्यों न देनी चाहिये ? इतपर कहते हैं--- 
एतेन योगः प्रत्युक्त ॥ २१ १।३॥ 
एतेन--इस पूर्वोक्त विवेचनसे, योग!-योगशास्रका भी, प्रत्युक्त/-प्रत्युत्तर 
हो गया। 
व्याल्था--उपर्थुक्त विवेचनसे अर्थात्‌ पूर्वसूत्रोंसे जो कारण बताये गये हैं, 
उन्हींसे पातञ्ञढ-यागशाल्षकी भी उस भान्यताका निराकरण हो गया, जिसमे 
उन्होने दृश्य ( जड़ प्रकृति , को जगतका खतन्त्र कारण कह है, क्योकि अन्य 
विपयोसे योगका सांख्यके साथ मतभेद होनेपर भी जड प्रकृतिको जगत्‌का 
कारण माननेमे दोनो एकमत है, अतः एकके ही 'निराकरणसे दोनोका 
निराकरण हो गया। 
सम्पन्ध--पूवग्रकरशमें यह कहा गया है कि बेदानुकूल स्ृतियोंकों ही अमाए 
भानवा आवश्यक है, इसलिये वेइविरद्ध सास्यस्मृतियोंकरो मान्यता न देना अहुव्त 
नहीं है। इसलिये पूहृपक्षी वेदके वर्ण नसे सास्यमतकी एकता दिखानेक्े लिये कहता है-- 
न विलक्षणलादस्य तथात्॑ च शब्दात्‌॥ २। ११४ ॥ 
न+-चेतन जह्य जगतका कारण नहीं है,अरुय -- विलक्षणत्वात्‌ 5 क्योंकि 
यह कार्यरूप जगत्‌ उस ( कारण ) से विछक्षण (जढ) है, चर और, 
तथालम्‌+ उसका जढ होना, शुब्दात्‌ - शब्द ( वेद ) अमाणसे सिद्ध है। 
आ्याल्वा--मुतिसे पखह्म परमात्माको 'सत्य ज्ञानमन्त अक्व? ( तै० उ० २। 
१) इस प्रकार सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्व आदि छक्षणोंवाल्त बताया गया 
| है और जगतको ज्ञानरहित विचारणीय ( है० उ० १ | ७ ) अर्थात्‌ जड कद्दा 
गया है । अतः श्रुति-अरसाणसे ही इसकी परवेश्वर्से विलक्षणता सिद्ध होती है। 
कारणसे कार्यका विछक्षण होना युक्तिसंगठ नही है, इसलिये चेतन परमक्ष 
परमात्माकी अचेतन जग्रत्‌का उपादान कारण नहीं आनना चाहिये । 
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सम्बन्ध-यदि फहो, अचेतन कहे जानेवाले आकाश आदि तत्त्वोंका भी अुतियें 
चेतनकी मॉति वर्णब मिलता हे जेसे--विन्तेज ऐज्तः ( छा० उ० ६।२॥ 
३ )-- उस तेजने क्यार किया ! ता आप ऐशक्चस्तः (छा० उ० $॥ २। 
£) 'उत्त जलने विचार किया !? इत्यादि! तथा एशणोंमें नदी, समुद्र, पर्वत 
आदिका भी' चेतन-जैता वर्णन क्रिया यया है | इस प्रकार चेतन होनेके कारण 
यह बगतू चेतन परमात्ासे पिलक्षण नहीं है, इसलिये चेतन परमात्माको इसका 
कारण मानमेमें कोई आपत्ति नहीं हे, तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है-- 


अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम ॥ २।१।५॥ 


तु किंतु, (वहाँ तो) अभिमानिव्यपदेश! - उत-उन तत्त्वोके अमिमानी 
देवताओंका वर्णन है; (यह वात) विश्ेषाजुगतिश्याम्‌ 5 विशेष गब्दोंके भयोग- 
से तथा उन तत्त्वॉंमे देबताओंके प्रवेशका वर्णन होनेसे ( सिद्ध होती है ) | 
च्या्या-भरुतिमे जो तिज, जड आदिने विचार किया? इंप्यादि रुपसे 
जड-तत्त्वोंमे चेतनके व्यवह्मरका कथन है; वह तो उन तत्त्वोंके अभिमानी 
देववाओंको रृक्ष्य करके है। यह वात उन-उन स्थलोंमे प्रयुक्त हुए विशेष 
शब्दोंसे सिद्ध होती है। जैसे तेज, जल और अन्न--इन तीनोकी उत्पत्तिका 
बर्णत फरनेके वाद इन्हे देखता! कहा गया है ( छा०उ०६।॥३।२)। 
तथा ऐलसेयोपनिपदू (१।२। ४ ) में 'आग्लि वाणी बनकर सुखसे 
प्रचिष्ट हुआ, वायु आण बनकर चासिकामे प्रविष्ठ हुआ ए इस प्रकार 
उसकी अनुगतिका उल्लेख होनेसे भी उचके अभिमानी देवताओंका ही वर्णन 
सिद्ध दोता है। इसलिये तह्यको जगतका उपादान कारण बताना युक्तिसँगत 
नहीं है, क्योंकि आकाश आदि जड तत्व भी इस जगतमे उपलब्ध होते हैं; जो 
कि चेतन अक्यके धर्मोंसे सर्वधा विपरीत लक्षणोवाले हैं । 
सम्बन्ध--ऊपर उठायी हुई शड्माका अन्यकार उत्तर देते हैं 
दृश्यते तु ॥ १२। १। ६ ॥ 
तु-किंत, दृश्यते-श्रुतिमे उपादानसे विलक्षण वस्तुकी उत्पत्तिका वर्णन | 
मी देखा जाता है ( अतः अह्यको जगतफा उपादान कारण मानना अहुचित 


नहीं है)। ४ 
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£ः. व्यास्था--यह कहना ठोक नहीं है कि उपादानसे उसनन होनवाला कार्य 
उससे चिरुक्षण नहीं हो सकता; क्योंकि मनुप्य आदि चतन व्यक्तियोसे नख- 
छोम आदि जड वस्तु ओकी उत्पत्तिका वर्णन बेदमे टेखा जाता है । जैसे, यथा 
सत, पुरुषात्‌ के गलामानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह चिझ्वम्‌ ।' ( मु० उ० शशछ७) 
अर्थात्‌ जिसे जीवित मलुप्यसे केश और रोण उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
अविनाशी परजद्ास यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है! सजीब चेतन पुरुपसे जड़ 
नख छोम आदिकी उत्पत्ति उससे सर्वथा विछलण ही तो है । अत. श्र्मको 
जगतूफ़ा कारण मानना युक्तिसंगत तथा भुत्ति-स्मृतियोसे अनुमोदित है। 
इसमे कोई विरोध नहीं है । 
सस्पन्ध--॥ सी विपयमें दूसरी शक्कर उपस्थित करके उसका विशक़रण करे हैं> 
असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्र्वात्‌ ॥२ | १॥ ७॥ 
सेत्‌ >यदि कहो, (ऐसा माननेसे)असत््‌- असत्कार्यवाद अर्थात्‌ जिसकी 
सत्ता नहीं है, ऐसी वस्तुकी उ.पत्तिका ्रसद्ग उपस्थित होगा; इति नो ऐसी 
चात नहीं है, प्रतिपेषमात्रात्‌- क्योकि बहों 'असत्‌” शब्द अतिपेधमात्रका 
अर्थात्‌ सर्वथा अभावका बोधक है । 
व्याख्या--यादि कहो अवयबरहित चेतन शह्मसे सावयव जड वर्गकी 
उत्पत्ति माननेपर जो बस्तु पहले नहीं थी, उसकी उत्पत्ति माननेका दोप 
उपस्थित होगा जो कि श्रुति-अमाणके विरुद्ध हे, क्योंकि बेदमे असत्से 
सतकी उत्पत्तिको असम्भव बताया गया है ७ वो ऐसी चात नहीं है, क्‍योंकि 
वहाँ वेदमे कारणसे विछक्षण कार्यकी उत्पत्तिका निषेध भही है; अपितु 
असत्‌! शब्द्वाच्य अभावसे भावकी उत्पत्तिको असम्भव कहा गया है। 
वेदान्त-शाश्षमे अभावसे भावकी उत्पत्ति नही सानी गयी है, किन्तु सत्स्वरूप 
सर्वेशक्तिमान्‌ पर्दा परसात्मामे जो जड-चेतनास्मक जगत्‌ शक्तिहपसे 
विद्यमान होते हुए भी अप्रकट रहता है, उसीका उसके संकल्पसे प्रकट होना 
उत्पत्ति है। इसलिये परहसे जगत्‌की उत्पत्ति मानना असतूसे सत्तकी 
उत्पत्ति मानना नहीं है । 
सख्वन्ब--इसपर पुनः पूर्वप्ञीकी ओरते श्ा उपस्थित की बातो है-- 


अपीतो तह॒त्प्रसज्ञादसमझसम ॥ २१ १।८॥ 
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अपीतो ८ ( ऐसा माननेपर ). अछयकाह्ें; तदत्मसज्भात्‌ -- तरक्षको 
उस संसारके ,जढ़त्व और सुख-दु.खादि धर्मोसे युक्त माननेका प्रसड् उपस्थित 
होगा, इसलिये, असमझसम्‌ -- उपयुक्त मान्यता युक्तिसंगत नहीं है ! 
व्याख्या--यादि प्रछयकालमे सी सम्पूर्ण जगतका उसे! परनह्म परसात्सामे 
विद्यमान रहना माना जायगा, तब तो उस जक्मको जड प्रकृतिके जडत्व त्तथा 
जीवोंके सुख दुःख आदि घर्मोंसे युक्त माननेका असल्न आ जायगा; जो 
'किसीको मान्य नहीं है, क्योंकि शरुतिमे उस परमह्य परसेश्व॒रको सदेव जलत्व 
आदि धर्मोसे रहित, लिर्विकार और सर्वथा विशुद्ध बताया गया है इसलिये 
उपयुक्त मान्यता युक्तियुक्त नहीं है। 
संस्बन्ध-अब यृत्रकार उपयु क्त शझ्जाका निराकरण करते हैं-- 
न तु दृष्टान्तमावात्‌॥। २। ११९॥ 
( उपयुक्त पेद्सम्मत सिद्धान्वमे ) तु + नि संदेह, न>पूर्व॑सूत्रमे बत्ताये 
दोष नहीं है; दृष्टान्तभावात्‌ 5 क्योकि ऐसे बहुत-से दृष्टान्त उपल्ध 
होते हैं ( जिनसे कारणमे कायके विलीन हो जानेपर भी उसमे कार्यके धर्म 
नहीं रहनेकी बात सिद्ध होती है )। 
व्याख्या-पूर्वसूत्रमे की हुई शट्ठा समीचीन नहीं है, क्‍योंकि कार्यके अपने 
कारणमे विछीन हो जानेके ब/द उसके धर्म फारणमे रहते है, ऐसा नियम 
नही है, अपितु इसके विपरीत वहुतत-से दृष्ान्व सिछते है। अर्थात्‌ जब कार्य 
कारणमे विलीन होता है, तब उसके 'धर्स सी कारणमे 'विछीन हो जाते हें, 
ऐसा देखा जाता है। जैसे सुबर्णसे बने हुए आभूषण जब अपने कारणमें 
विडीन हो जाते हैं, तवव उन आभषणोंके धर्मे सुबर्णमे नही देखे जाते है. चथा 
'मिट्टीसे बने हुए घट आदि पात्र जब अपने कारण झत्तिकामे विछीन हो जाते 
हैं, तव घट आदिकि धर उस मृत्तिकामें नहीं देखे जाते है। इसी प्रकार और भी 
बहुत-से दृष्टान्त हैं। इससे यही सिद्ध हुआ कि प्रलूयकाछ या सृष्टिकालमे 
और 'किसी भी अवस्थासे कारण अपने कार्यके घर्मेसि लिप्त नही होता है । 
सम्बन्द-उपयु क्र सूतमें वादीकी शड़ाका निराकरण किया गया । अब उसके द्वारा 
उठाये हुए दोपोंक्री उसीके सतमें व्याति चताकर अपने मतको निर्दोष सिद्ध करते हैं--+ 
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स्वपक्षदोषात् ॥ २। १। १०। 

सपक्षदोपात्‌ 5 वादीके अपने पश्चमे उपयुक्त सभी दोष आते हैं इसडिये; 
चन्‍भी ( अधानको जगतका कारण सानना ठीक नहीं है )। 

व्यास्या-सांख्यमतावलम्वी स्वयँ यह मानते है. कि जगत्‌का फारणरूप 
प्रधान अवयव्राहित, अव्यक्त और अग्राह्म है। उससे साकार, व्यक्त वया 
देखने-सुननेमे आनेवाले जगत्‌॒की उत्पत्ति माननातो कारणस विलक्षण फार्यकी 
उत्पत्ति साननेका दोप स्वीकार करना हे तथा जगतूकी उत्पत्तिकं पहल फार्यके 
शब्द, स्पर्श आदि धर्म प्रधानमे नही रहते और कार्यकी उत्पत्तिक पश्चात्‌ 
कार्यमे आ जाने हैं, यह माननेके कारण उनके मतमे असत्से सतृकी उत्पत्ति 
खीकार करनेका दोप भी ज्यों-का-त्यों रहा । इसके सिवा, अल्यकालमें जब 
समस्त कार्य प्रधानमे विलीन हो जाते हैं, उस समय फारयके शब्द, स्पश आदि 
धर्म प्रधानमे नहीं रहते, ऐसी मान्यता होनेके कारण बादीके मतमे भी कारणपमें 
कार्यके धर्म आ जानेकी शद्दा पूर्ववत्‌ बनी रहती है। इसलिये वादीके द्वारा 
उपस्थित किये हुए तीनो दोप उसके प्रधानफारणवादमे ही पाये जाते हैं) 
प्रधानकों जयत॒का कारण मानना कद्रापि उचित नहीं है । 
। सखन्ध--उपयु क्त कथनपर वादीद्वारा किये जा समनेवालें आती स्वय 
उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण काते हैं-- 


तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयसिति. चेदेवमप्यनि: 
मेक्षप्रसद्ध/ ॥ २। १। ११ ॥ 
चेत्‌ इति८ यदि ऐसा कहो कि, तकांप्रतिष्टनात्‌- तकोंकी स्थिरता थ 
होनेपर, अपि>भी; अन्यथालुमेयम्‌ दूसरे प्रकारसे अलुमानके हारा 
कारणका निम्बय करना चाहिये, एवम अपि >ठो ऐसी 'स्थितिसे भी; 
अनिर्मोक्षप्रसज्धः >मोक्ष न होनेका प्रसन्न आ जायगा। 
व्याख्या--एक मताबढम्बीद्वारा उपस्थित की हुई युक्तिको दूसरा नहीं 
सानता, वह उसमे दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्थित करता है, किन्तु इस 
दूसरी युक्तिको वह पहला नही मानता, वह उसमे भी दोप सिद्ध करके सयी ही 
युक्ति प्रस्तुत करता है । इस प्रकार एकके बाद दूसरे तर्क उठते रहनेसे उनकी 
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कोई स्थिरता या समाप्ति नहीं है, यह कहना ठीक है तथापि दूसरेप्रकारसे 
अनुमानके द्वारा फारणतत्त्यक्ा निश्चय करना चाहिये, ऐसा कोई कहे तो ठीके 
नहीं है; क्योंकि ऐसी स्थितिमे वेद्ममाणरहित कोई भी अनुमाव चात्तविक 
ज्ञान करानेवाला, सिद्ध सही होगा। अतए्व उसके हारा तत्तवज्ञान होना 
असम्भव है जीर तचज्ञानक्े बिना सोक्ष नहीं हो सकता | अतः सांख्य-सतमे 
संसारसे मोक्ष न होंनेका अ्रसड़' आ जायगा। 

' कस सम्बन्ध-उप्रयु क्त प्रकारसे प्रधानक्ारणवादका खएडन करके उन्हीं 
येकियोसि अन्य वेरबिहुद्ध मर्तोंका मी विशाकरण हो जाता है, ऐसा कहते हैं-- 


एतेन शिष्टापरिय्रह्य अपि व्याख्याताः २। १ । १२॥ 
. . एतेन > इस पूर्वनिरूपित सिद्धान्तसे; शि्टापूरिगट॥ कष्ट पुरुषोंद्ारा 
अस्वीकृत अन्य सव मतोंका, अपि >भंई(व्यार्टयाताः * प्तिवाद कर 












दिया गया | ; सा सो छह 
व्यास्या--पॉचवें सूत्नसे ग्यारहयें सूच्शाप सा 

उपस्थित की हुईं शह्माओऑका निराकरण करके वेविक सिद्धान्वका/अतिपादन 

किया गया है; इसीसे दूसरे मत-मतान्तरोंकोशरी: ल न होनेके 


कारण शिए्ट पुरुषोंको मान्य नहीं है, निराकरण हो गया, क्योंकि उनके मत भी 
इस वबिपयमें सांख्यमतसे दी मिलते-जुछते हैं । 
सम्बन्ध--पूर्वप्रकरणमें अधानकारणवादका निराकरण क्रिया गया। अब 


बह दूसरे प्रक्रारके दोषोंक्री उद्भाववा करके उनका निवारण क्रिया 
* जाता है-- 


भोक्त्रापत्तेरविभागरचेत्‌ स्याछोकबत्‌ ॥ २।१। १३ ॥ 


. चेत्‌-यदि कहो; भोक्‍्व्रापततें/ -(बक्षको जगत॒का कारण साननेसे उसमे) 
भोक्तापनका असद्ग आ जायगा, इसलिये, अविभाग; जीव और इछरका 
विभाग सिद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार जीव और जढ-वर्यका भी परस्पर विभाग 
सिद्द नहीं होगा; ( इति न-- ) वो यह कहना ठीक नहीं है; लोकबत्‌- 

, क्योंकि छोकमें जैसे विभाग देखा जाता है, वैसे; स्थात्‌८हो सकता है। 
व्यास्या--यादि कहो कि 'द्यको जगतका कारण मान लेनेसे स्वय॑ जक्ञका 
' ही जीवके रूपमे कर्म-फठरूप सुख-दुःख आदिका भोक्ता होना सिद्ध हों जायगा, 


झौः 


हल 4 हक 
इससे जीव और ईशवरका विभाग सम्भव नहीं रहेगा तथा जद्वर्गमे भोक्तापन 
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आ जानेसे भोक्ता ( जीवात्मा ) ओर भोग्य (जडवर्ग) का भी विभाग असम्भव 
हो जायगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि छोकमे एक फारणसे उत्पन्न हुई 
बस्तुओंमे ऐसा विभाग अत्यक्ष देखा जाता है, उसी प्रकार त्रह्म और जीवात्मा 
तथा जीव और जडवर्गका विभाग होनेमे भी कोई बाधा नहीं रहेगी । अर्थात्‌ 
लोकमे जैसे यह बात देसी जाती है कि पिताका अंगभूत बाढ़क जब गर्भमे 
रहता है तो गर्भभनित पीड़ाका भोक्ता वही होता है, पिता नही होता तथा 
उस बालक और पिताका विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है । उसी प्रकार तरक्षमे 
भोक्तापन आनेकी आशड्डा नहीं है. तथा जीवात्मा और परसात्माके परस्पर विभाग 
होनेमे भी फोई अड्चन नहीं है। इसके सिवा, जैसे एक ही पितासे उत्पन्न 
बहुत-से लड़के परस्पर एक-दूसरेके सुखन-दुशखके भोक्ता हीं होते, इसी प्रकार 
भिन्न-मिन्नजीवोंको फर्मोनुसार जो सुख-ुःख प्राप्त होते है, उनका उपभोग वे 
प्रथक-प्थक्‌ ही करते है, ण्क-दूसरेके नहीं । इसी तरह यह भी देखा जाता 
है कि एक ही प्रथिवी-तत्त्वके नांवा प्रकारके कार्य घट, पठ, कपाट आदिसे 
पर्पर भेदुकी उपलव्धि.अना्यीस हो रही है, उसमे कोई बाधा नहीं आती | 
घड़ा वस्त्र या कपाट नहीं बनता और धस्त्र धढ़ा नही बनता और कपाट वस्त्र 
नहीं बनता ) सबके अछग-अछग नाम, रूप और ब्यवद्वार चछते रहते हैं। 
उसी अकार एक ही ब्रद्मके असंख्य कार्य होलेपर भी उनके विभागमे किसी 

' प्रकारकी वाधा नहीं आती है । 
सखस्ध-ऐसा भाननेसे कारण और कार्यमें अनत्यता सिद्ध नहीं होगी, 
ऐसी शक्ढा प्राप्त होनेपर कहते हैं... ! 


' तदनन्यत्रमारस्मणदाब्दादिश्यम ॥ २। १। १४ ॥ 


, आस्म्मणशब्दादिश्य; 5भारमभभण शब्द आदि देतुओंसे, ततनत्यत्वम्‌ 5 
उसकी अथोत्‌ कायेकी कारणसे अनन्थता सिद्ध होती है। ' 
व्यास्या-छान्दोग्योपनिपद्मे यह कहा गया है कि 'यथा सोस्यैकेत सृत्पिण्ठेन 
सर्व मृन्‍्मय विज्ञात स्यादू वाचारम्भणं विकारों नाभधेय॑ सत्तिकेत्यव सत्यम्‌ 7 
(छा० उ० ९।१। ४) अर्थात्‌ हि सोस्य! जैसे मिट्टीके एक ठेका तत्त्व 
जान लेनेपर मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले समस्त कार्य जाने हुए हो जाते हैं, उसके 
ताम और आइतिक भेद तो व्यवद्यास्के ढिये हैं, वाणीसे उनका कथनसात्र 
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होता है, वास्तवमे तो कार्यरूपमे भी वह मिट्टी ही है।! इसी प्रकार यह काय- 
रुपसे वर्तमान जगत्‌ भी जह्मरूप हो है। इस फथनसे जगतकी तरह्मसे अनन्यता' 
सिद्ध होती है; तथा सूत्रमे आदि' शब्दुका प्रयोग होनेसे यह अभिम्राय 
निकलता है कि इस प्रकरणमें आये हुए दूसरे वाक्योंसे भी यही बात सिद्ध 
होती है। उक्त प्रकरणमे 'ऐतदात्स्यसिद सर्वम/का (छा० उ० ६। ८ से लेकर 
१६ वे खण्डतक ) प्रयोग कई वार हुआ है । इसका अथ है कि यह सब कुछ 
ब्रद्मस्वरूप है। इस प्रकार श्रुतिने कारणरूप अ्रह्मसे कार्यरूप_जगतूकी 
अनन्यताका स्पष्ट अव्दीमि प्रतिपादन किया है। उसी अ्रकरणमे उपदेशका 
अरिस्से करके आवायने कहा है--'सदेव सोम्येदसप्र आसीदेकमेवाहितीयम ॥? 
(छा० 5० ६। २। १) अर्थात्‌ है सोस्य ! यह समस्त जगतू प्रकट होनेसे | 
पहले एकमात्र अद्वितीय सत्यस्वरूप मह्न ही था।? इससे अनन्यताके साथ-! 
साथ यह भी सिद्ध होता है कि यह जड-चेतन भोग्य और भोक्ताझे आकार्में! 
प्रत्यक्ष दीखनेव्ाला जगत्‌ उत्पत्तिके पहले भी अवश्य था। पर॑तु था पर्दा; 
परमात्माकी शक्तिहपमें। इसका वर्तमाव रूप उस समय अप्रकट था। जैसे, 
खर्णके विकार हार-कंकण-कुण्डड आदि उत्पत्तिके पहले ओर विीन होनेके 
धाद अपने कारणरूप स्त्॒र्णमे शक्तिहपसे रहते हैं । शक्ति, शक्तिमानमें अभेद 
होनेके कारण उनकी अनन्यतामे किसी भ्रकारका दोष नहीं आता, उसी प्रकार 
यह जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पत्तिके पहले और प्रछयके चाद परमद्ा 
“परमेश्वस्में शक्तिरुपसे अव्यक्त रहता है। अतः जगत्‌की जद्से अनन्यतामें 
किसी प्रकारकी बाघा नहीं आती । गीतामें भगवानले स्वयं कहा है कि 'यह .३ 
आह भेदोंवाली जड प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृतिरुपा शक्ति है. और जीवरूप' ५ 
चेतन-समुदाय मेरी परा प्रकृति है? (७। ५ )। इसके बाद यह भी बताया . 
है कि ये दोनों समस्त श्राणियोंके कारण हैं और मै सम्पूर्ण जगतृकी उत्पत्ति 
पवं प्रदयरूप महाकारण हैँ 7 ( गीता ७ | ६ ) इस कथनसे भगवादने अपनी 
प्रकृतियोंके साथ अनन्यता सिद्ध की दे । इसी कार सर्वत्र समझ लेता चाहिये। 
सम्बन्ब--पहले जो यह वात कही थी क्रि कार्य केवल वाणीका विषय हे, 
कारण ही सत्य है, उससे यह भ्रम हो सकता है कि कार्यकी वास्तविक सत्ता नहीं 
है। अतः इस शक्झझ्ी दूर करनेके लिये यह सिद् करते हैं क्रि अपनी वर्तमान 
अवस्थाके पहले मी शक्तिछपमें कायक्री सत्ता रहती है-- 


भावे चोपलब्घेः ॥ २।१। १५, 
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भावे--(कारणमे शक्तिरूपसे) कार्यकी सत्ता होनेपर चर ही;उपलब्धे'- 
* उसकी उपलब्धि होती है, इसलिये ( यह सिद्ध होता है कि यह जगत्‌ अपने 
कारण तहमे शक्तिरूपसे सदेव स्थित है )। 
ध्याख्या--यह वात दृढ़ करते हैं कि कार्य अपने कारणमे शक्तिरूपसे 
सदैव विद्यमान रहता है, तभी उसकी उपलृच्धि होती है, क्योंकि जो पस्तु 
वास्तवर्म विद्यमान होती कै; उसीकी उपलरिव हुआ करती है । जो वस्तु नहीं होती 
अर्थात्‌ खस्गोगके सींग ओर आकाशके पुष्पकी भाँति जिसका स्वेथा अभाव 
'हीता है, उसकी उपलाच्धि भी नहीं होती । इसलिये यह जड़-चेतनात्मक जगत्‌ 
अपने कारणरूप परनहाय परमेश्वरमे शक्तिहपसे अवश्य विद्यमाव है और 
सदँव अपने कारणसे अभिन्‍न है । 


सम्नन्य-सत्कायवादकी तिद्धिके लिये ही पुनः कहते है-- 
सचाच्चावरस्य ॥ २। १।१६९ ॥ 


अवरस्य ८ कार्यका, सत्तवात्‌ - सत्‌ होता श्रुतिमे कहा;गया:है/? इससे; 
च-भी ( प्रकट होनेके पहले उसका होना सिद्ध होता है )। 

व्यात्था--छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६]२। १) से कहा गया है कि? सदेव 
सोम्येद्मप्र आसोत-हे सोम्य ! यह ग्रकट होनेसे पहले भी सत्य था? 
इृहदारण्यकमे भी कहा है तद्धेद॑ तहा व्याइतमासीत ( १॥४॥।७ )-- उस 
समय यह अप्रफट था 9 इन वर्णनोंसे यह सिद्ध है, कि स्थूलरूपमे प्रकट 
होनेके पहले यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारणमे शक्तिरूपसे विद्यमान रहता है 
ओर वही स॒ष्टिफालमे प्रकट होता है। 

सम्बन्ध--श्रुतिमें विशेष प्रतीत होनेपर उसका निद्र्कण करते हैं-- 


असहयपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌॥ २११११७॥ 


चेत्‌ यदि कहो; ( दूसरी श्रुतिमे ) असद्वयपदेशात्‌ + उरपत्तिके पहले 
इस जगत्‌को 'असतू? वतलछाया है, इसलिये, न्कार्यका कारणमे पहलेसे ही 
विद्यमान होना सिद्ध नही होता, इति नरतणो ऐसी बात नही है, ( क्‍योंकि ) 
धर्मान्तरेण * वैसा कहना धर्मान्वरकी अपेक्षासे है, वाक्यजेपा[त्त्‌ > यह बात 
अन्तिम वाक्यसे सिद्ध होती है। 


है 
ई 
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:  व्याज्य--तैत्तिरीयोपनिषद्मे ऋहयम है कि 'असद वा इदसम आसीत्‌ ! ततो 
: वै सदजायत। तदात्मानें_स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुकषममुच्यते।? ( तै० उ० २। 
' ७ ) अथात्‌ यह सच पहले 'असत्‌ः ही था, उसोसे संत्त्‌ उत्पन्न हुआ, उसमे 
! स्वयं ही अपनेको इस रूपमे वनाया, इसलिये उसे 'सुकृतः कहते हैं ७ इस 
$ श्रुतिसे जो यह बात कही गयी है कि पहले असत्‌ ही था? उसका अभिप्नाय 
। यह नहीं है कि यह जगत्‌ प्रकट होनेके पहल नहीं था, #योंकि इसके चाद 
* “आसीतू? पदसे उप्तका होना कह है. । फिए उससे सन्‌की उत्पत्ति बतछायी 
! है । तत्पश्चात्‌ यह कहा है कि उसने स्वय॑ हो अपचेको इस रूपमे प्रकट 
किया है'। अतः यहाँ यह समझना चाहिये कि घर्मोन्तरकी अपेक्षासे उसको 
“असत्‌ः कहा है। अर्थात्‌ अ्कट होनेसे पहले जो अप्रकद रूपमे विद्यमान रहना... 
धर्मास्वर है; इसीको 'असत्‌? नामसे कहा गया है,उसकी अवियमानता बवानेके- 
हिये नहीं । तात्पय यह्‌ कि उत्पत्तिसे पूब यह जगत्‌ असतू---अग्रकट था। 
फिर उससे सतकी उत्पत्ति हुई--अर्थात्त्‌ अप्रकट जगत्‌ अपने अग्राकन्यूहप 
। धर्मको त्यायकर प्राकम्यरूप धर्ससे युक्त हुआ--अप्रकूटसे ग्रकट हो गया। 
छान्‍्दोग्योपनिषदूमे इस बातको स्पष्ट रूपसे समझाया है। वहाँ श्रुतिका वर्णन” 
। इस प्रकार है--वद्धेक आहुरसरेवेदमम असीदेकमेबादितीय॑ तस्मादसतः 
! सल्लायव 7 (६॥२। १ )अर्थात्‌ 'कोई-कोई कहते हैं, यह जगत्‌ पहले 'असतः' 
ही था, अकेछा बही था, दूसरा कोई नहीं, फिर उस 'असत्‌ः से 'सत्तः उतनन्न 
हुआ # इतना कहकर श्रुति स्वयं हो अभावके भ्रसका निवारण करती हुई 
' कहती है--कुतस्तु खलु सोम्पैव' स्यादिति होवाच कथमसत. सज्ञायेतेति ४ 
(६।२। २) कितु हे सोम्य ! ऐसा होना कैसे सम्भव है, असतसे सत्र ' 
कैसे उत्पन्न हो सकता है ७ तात्पर्य यह है' कि अभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं ! 
हो सकती । इसलिये 'सत्वेब सोम्येदसम आखोत्‌ ।? ("६।२।२) 'यह सघ 
पहले सत्‌ हो था? यह श्रुतिने लिश्वय किया है। इस प्रकार पाक्यशेपसे 
सत्कार्यवादकी ही सिद्धि होती है। 
सम्बन्ध-पुनः इसी बातकों दृढ़ करते हैं-- 


युक्तेः शब्दान्तराच ॥ २। १। ए८ ॥ 


युक्ते! -युक्तिले'प-वथा,शब्दान्तरात्‌ - दूसरे शब्दों से भी ( यही वाह 
सिद्ध होती है )। - । 
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नह दि वह मीन कक भर पद पक और ओर भर कोड कर धर ऋष कर अमल कल लक 
व्याल्या--जो वस्तु चास्तवमे नहीं होती, उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा 
ज्ञाता, जैसे आकाशमे फूछ और खरगोशके सींग होना आजतक फिसीने 
नही देखा है. । इस युक्तिसे तथा बृह॒दारण्यक आदिमे जो उसके लिये अव्याइत 
आदि शब्द भ्युक्त है, उन शब्दोसे भी यही बात सिद्ध होती है कि 'यह जगत 
उत्पन्न होनेसे पहले भी सत्‌ः ही था ए 
सम्बन्ध--अब (नः उत्ती बातकों काठेक्रे हशन्तप्ते प्रिद्ध करते हैं-- 
एटवच ॥ २। १ ॥१९ ४ 
पटवत्‌ सचूतमे बखकी मॉँति;च भी ( त्रद्धामे यह जगत पहलसे ही 
स्थित है )। 
ध्यास्या--जबतक फपड़ा शक्तिरूपसे सूतमे अप्रकट रहता है, तबतक वह 
नहीं दीखता, वही जब बुननेवालेके द्वारा चुन छिये जानेपर फपड़ेके रुपसे प्रकट 
हो जाता हैं; तत्र अपने रूपमे दीखने छगता है। प्रकट होनेसे पहले और प्रकट 
होनेक बाद दोनों ही अवस्थाओंमे वस्ध अपने कारणमे विद्यमान है और उससे 
अशिन्‍न भी हें--इसी प्रकार जगतको भी समझ छेना चाहिये। वह उलत्तिसे 
! पहले भी मह्षमे स्थित दे और उर्सन्न द्वोनेके बाद सी उससे पथक्‌ नहीं हुआ है। 
रोम्बन्ध-इसी बातकों प्राण आदिके हृशन्तत्रे समझाते हैं-- 


यथा च प्रोणादि ॥. २। ११ २० ४ 


चन्तया, यथा "जैसे, प्राणादि >प्राण और इन्द्रियों ( स्थूनन शररसे 
पाहेर निकलत्तेपर नहीं दीख़तीं तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है, उसी 
प्रफार प्रछयकालमे सी अव्यक्तहूपस जगतको स्थिति अवश्य है। 

व्यात्या--जैसे सृत्युकालमे आण और इन्द्रिय आदि जीवान्माके साथ-साथ 
शरीरसे बाहर अन्यत्र चले जाते हैं, तव उनके स्वरूपकी उपरूज्धि नहीं द्ोती 
वा उसकी सत्ता अवश्य है। उसी प्रकार प्रत्यकालमे इस जगव॒की 
अग्रकद अन्नस्था उपलब्ध न दोनेपर भी इसकी कारणरूपमे सत्ता अवश्य है, 
ऐसा समझना चाहिये । 

सखन्ध-बह्की जगतूका कारए और जगवकी उसके साथ अनन्यता 
माननेमें दूसरे प्रकारकी शह्ठा उठाकर उसका निशाकाण कलेक्े लिये अगला 
प्रकाश आरम्म जिया जाता है-- 
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इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः॥ २।१। ११७ 

इतरव्यपदेशात्‌-अध्य ही जीवरूपसे उत्पन्न होता है, ऐसा कहनेसे; 
हिताकरणादिदो पम्सक्ति! -( मह्मसे ) अपना हित न करने या अहित करने 
आदिका दोष आ सकता है। 

: व्यात्या-श्रुतिमे कहा है कि 'तत्त्वमास श्वेतकेतो! (छा० उ० ६।८। ७) 
--हि श्वेतकेतु ! तू वही है! 'अयमात्मा जह्म/ (बृह० उ० २। ५।॥ १९)-- 
ध्यह आत्मा ब्रह्म है. तथा “सेय॑ देवतेमास्तिस्तो देवता अनेनेव जीवेनानुप्रविश्य 
नामहूपे व्याकरोत्‌! ( छा० 3० ६) ३॥ ३ )--अथौत्‌ “इस देवता ( तरह्म ) 
ने तेज जादि तत्त्वसे निर्सित शरीरमे इस जीवात्सारूपसे प्रवेश करके नाम- ,, 
रूपोंको प्रकट किया ! इसके सिव्रा यह भी कहा गया है! कि 'ल॑ स्री त्व॑ 
पुमानसि त्व॑ कुमार उत था कुमारी? ( श्वेता० ४ | ३ )--तू सत्री है, तू पुरुष ' 
है, तू ही कुमार और कुमारी है. | इत्यादि | इस वर्णनसे स्पष्ट है. कि तरक्म 
स्वयं ही जीवहूपसे उत्पन्न हुआ है । इससे त्रद्ममे अपना हित न करने अथवा 
अहित करनेका दोष आता है; जो उचित नहीं है, क्‍योंकि जगत्‌मे ऐसा कोई 
भी प्राणी नहीं देखा ज्ञाता जो कि समर्थ होकर भी दुःख भोगता रहे और 
अपना हित न करे । यदि वह स्वयं ही जीव बनकर दुःख भोग रहा है, तब 
तो संबक्ष, सब शक्तिमान्‌ परसेश्वर्का इस प्रकार अपना हित न करना और 
अहित करना अर्थात्‌ अपनेको जन्म-मरणके चकरमे डाले रहना आदि अनेक 
दोप संघटित होने छर्गेंगे, जो कि संबंधा अयुक्त हैं, अत* त्रह्मको जगतका 
कारण मानना उचित नहीं है । न्‍ 

सस्वन्ध--अच उक्त शक्राक्ना निराकरण करनेके लिये कहते है-- 
. अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २। १। २२॥ 
तु” कितु ( नह्न जीव नहीं है, अपितु उससे ), अधिकृम्‌-अधिक है, 
भेदनिदेशात्‌ क्योंकि जीवात्मासे तद्षका भेद बताया गया है। 
व्याख्या--बृहद्ारण्यकी पनिषदूर्से जनक और याज्ञवल्क्यके संवादका वर्णन 
है.। वहाँ सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आदि दैवी ज्योतियोंका तथा वाणी जादि 
आध्यात्मिक ज्योतियोंका वर्ण नकरनेके पश्चात्‌ इनके अभावमे 'आत्मा/को ज्योति! / / 
अथौत्‌ प्रकाशक घतलाया है । ( छृ० उ० ४ ३। ४-६ ) फिर उस आत्माका | 
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खहप पूछे जानेपर विज्ञानसय जीवकों आत्मा चताया | ( ब० 5० 
४।१।७ ) तद्नन्तर जोमंत्‌, स्वप्न वया सुपुत्ति आदि अवस्थाओंके भेदोंका 
घर्णत करते हुए कह है. क्लि यह जीव सुपु्िकालमें बाहर-भीवरके श्ानसे 
शुल्य होकर परवड्य परमात्मासे संगुक्त होता हे ।? ( ६० उ० ४।३।२१ ) 
तत्पश्चात्‌ मरणकालकी स्थितिका निहपण करते हुए बताया है कि उस 
परबह्से अधिष्ठित हुआ यह पक अरीरसे दूसरे शरीस्मे जाता है। 
( बृ० ढ० । ४ १३। ३५ ) इस वर्गनसे जीव और त्रक्षका भेद स्पप्ड हो जाता 
है । इसी अकार छान्‍्दोग्योपनिषद्मे नो यह कहा हे कि 'अतेन जीवेनात्म- 
साजुप्रविश्य” इत्यादि, इसका अथे जीवहूपसे श्रद्मका प्रवेश करना नहीं, 
अपितु ज्ीबके सहित त्रद्माका प्रवेश करना है'। ऐसा मानतेसे ही उ्वेताश्रत- 
रोपनिपद्‌ (४।६ ) में जो जोव और इश्वरको एक ही शरीररूप चृक्षपर 
रहनेवाले दो पक्षियोंकी भाँति बताया गया है, वह सक्षतत होता है ।# (एव) 
कठोपनिपदूमे जो द्विवचनका प्रयोग करके हृदयरूपी गुहामे प्रविष्ट दो तत्तों 
( जीवात्मा और परमात्मा ) का वर्णन किया गया है ॥ ( श्वेताशअ० १६) 
में जो सर्वज्ष और अः्पक्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्माओं (जीव और 
ईरवर ) का प्रतिपादन हुआ है. तथा श्रुतेमे जो परवद्ा परमेश्वरकों प्रकृति 
एवं जीवात्मा दोनोंपर शासन करनेवाला कहा गया है, इन सब वर्णनोंकी 
सद्भाति भी जीव और बहामें भेद माननेपर हो हो सकती है। अन्तर्योमि- 
त्राक्षणमे तो स्पष्ट शब्दोंस जीवात्माको तञ्का शरीर कहा गया है. (० छ० 
३१७।२२ )। | मैत्रेयी जाह्मण (ह० उ०२।४।०) में परमात्माको 
जानने दया ध्यान करने योग्य बताया है । इस अकार बेंदमें जीवात्मा और 
परमात्माके भेदका वर्णन होनेसे यहो सिद्द होता है. कि वह जगतूका फ्चा, 
धर्ता और संहर्ा परमश्वर जीव नहीं; किंतु उससे अधिक अथोत्‌ जीवके 
' ,जामी हैं। 'तत्तम॒सिः 'अयमात्मा शझः इत्यादि वाक््योंद्यर जो जीवको 
मद्यहुप बताया गया है, वह पूर्ववर्णित कारय और कार्यकी अवस्यताको 
लेकर है । परमेश्वर कारण है. और जड-चेतनात्मक जगत उत्तका कार्य है। 
फारणसे कार्य अमिन्‍न होता है, क्‍योंकि वह उसकी ही शक्तिका विस्तार 
है। इसी दृशिसे जीव भी परमात्मासे अभिन्न है । फिर भी उनसे स्वरूपंगत 
| भेद तो है. ही | जोब जल्पज्ञ है, मझ सर्वक्ष है। जीव ईश्वरके अधीन है, 
““ परमात्मा सबके शासक और स्वामी हैं | अतः जीव और मक्षका अत्यन्त 





# यह मन्त्र सूत 4 । ३। ७ की ज्यास्यामे आया है। 
३ यद भन्‍्द्र सूच ३११ २। १ की व्याल्यामें आया है। 
है यह सम्द्न सूत्र ३ । २। २० की टिप्पणी्म आ गया है। 


$ ५; 
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' अमरेद नहीं सिद्ध होता । जिस प्रकार कार्यरुप जड़ प्रपख़की कारणरूप तहासे ! 

। अमिन्नता होते हुए भी भेदअत्यक्ष दे । उसी प्रकार जीयात्माका,भी महासे भेद ( 

। है। नहा नित्यमुक्त है; अतः अपना अहित करना--आवागमनके चक्रमें अपसे- | 
को डाले रहना आदि दोष उसपर नहीं छगाये जा सकते । 

सस्बन्ध-इसी वातकों ह5 करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 

अश्मादिवच्च तदलुपपत्तिः ॥ २। १ । १३ ॥ 

च <तथा, अश्मादिवत्‌ >( जड ) पत्थर आदिकी सॉति (अल्पक्ञ ) 
जीवात्मा भी जक्से मिन्‍न है, इसडिये; तदलुपपत्ति;-जीषात्मा और 
परमात्माका अत्यन्त अभ्रेद नहीं सिद्ध होता । 

; व्यास्था-जिस प्रकार परसेश्वर चेतन, ज्ञानस्वरूप, आनन्द्सय तथा सबके 
रचयिता होनेके कारण अपनी अपरा प्रकृतिके विस्तास्ूूप पत्थर, काठ, लोहा 
और सृवर्ण आदि नि्जों जड पदार्थोंसे मिन्न हैं, केवक कारणरूपसे उन 
बस्तुओंमे अनुगत होनेके कारण हवी उचसे अभिन्न कह्दे जाते है, उसीप्रकार 
अपनी परा प्र्ृतिके विस्तारभूत जीवससुदायसे भी वे मिन्‍न ही हैं, क्योंकि 
जीब अत्पक्ञ पव॑ सुख-दुख आदिका भोक्ता है और परमात्मा सबक, 
सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वनियन्ता तथा सुस-डुःखसे परे है। कारण और * 
कार्यवी अनन्‍्यताको लेकर ही जीवमाज परमेश्वरसे अभिन्न बतछाये जाते हैं। ; 
इसलिये तरद्मम यह दोष नहीं आता कि बह अपना अहित करता है? वह 
हित-अहितसे ऊपर है'। सबका हित उसीसे होता है। 

सखन्ध-यहॉतक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ परमेशकों समस्त बगतका कारण 
होते हुए भी सबसे विलत्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। उतमें अतीत 
होनेवाले दोषोंका भी मलीमोंति नियकरण किया यया। अब उत्त सलसकाय 
परवेश्वरका विता क्रिसीज्ी सहायता और पस्जिमक़े केवल संकापमात्रते ही विचित्र 
जगतकी, रचना कर देना उन्हींत्रे अनुरूप है, यह पिद्ध करेके लिये अगला 
अकरणु आर्म किया जाता है-- ः 


उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीवरद्धि।॥ २।१। २४ ॥ 
है चेत्‌ +यदि कहो उपसंहारदर्शनाव 5 (छोकमे घट आदि बनानेके जिये ) 
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साधल-सामग्रीका संग्रह देखा जाता है, (किंतु तद्षके पास कोई साधन नहीं 
है ) इसलिये, न्‌ -अ्क्ष जगत्‌का कर्ता नहीं है, इति नरूतों ऐसा कहना ठीक 
नहों है; हि-क्योंकि, प्लीरवत्‌दूधकी भॉँति (जहाकों अन्य साधनोंकी 
अपेक्षा नहीं है )। , 
व्यास्या-यद़ि कहो कि छोकमे घढ़ा, वक्न आदि बनानेके छिये सक्रिय कार्य- 
फत्तोका होना तथा मिट्टी, दृष्ड, चाक और सूत, फरवा आदि साधमोंका संग्रह 
गबश्य देख जाता है, उन साधन-सामग्रियोंके बिना कोई भी कार्य होता नहीं 
दिखायी देता है । परंतु अह्कों एकमात्र, जद्वितीय, निराकार, निष्किय आदि 
कहा गया है, उसके पास कोई भी साधन-सामग्री नहीं है, इसलिये पह इस 
विचित्र जगतकी सुप्टिका कारये नहीं कर सकता तो ऐसा कहना ठोक नहीं है; 
क्योंकि जैसे दूध अपनी सहज शक्तिसे, किसी बाह्य साधनकी सहायताके छिये 
बिना ही दह्दीरुपसे परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी 
साभाविक शक्तिसे जगतूका खरूप धारण कर लेता है। जैसे मकड़ीको जाढ़ा 
बनानेके ढिय्रें किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार परक्ष 
भी किसी अन्य साधतका सहारा लिये बिना अपनी अखिन्त्य शकिसे ही 
जगतूकी रचना करता है। भरुति परमेश्वरकी उस अचिन्त्य शक्तिका वर्णन इस 
प्रकार करती है---स परमात्माको किसी साधनकी आवश्यकता नहीं है, उसके 
समान और उससे बढ़कर भी कोई नही देखा जाता है। उसकी शान, घछ और 
क्रियारूप स्वाभाविक परागक्ति नाता प्रकारकी ही छुनी जाती है! (रवेतता ०३१८)# 
सस्बन्ध-यहाँ यह किज्ञासा होती है कि 'दृध-जल आदि जड़ ६7४ 
तो इस प्ारक्रा परिशाम होता हम्पव है, फ्योकि उसमें समह्यपूरेक 
रचना कानेकी म्रृत्ति नहीं देखी जाती; परतु बहन तो इज (सक्य था. विचार ) 
मूक जगतूडी रचना काता है, अतः उसके लिये दृधका दृशन्त देना दी 
नहीं है। यो लोग तोष-विव्ारकर कार्य कानेवाले हैं ऐसे लोगोंकों साधन 
साममीकी आवश्यकता होती ही है। मंझ् अ्रद्धितीय होनेके कारण साधनशुन्य 
हैं, इसलिये वह जगनका कर्ता कैसे हो सकता है १? इसपर कहते हैं-- 


देवादिवदपि छोके ॥ २। १११५५ ॥ 


6 यह मत्म सूत्र १। १। २ की व्प्पिसोसि भा गया हैं ) 


सूत्र २५-२६ ] अध्याय २ १३९ 


क+ 5०५ ++++ 





लोक < छोकसें; देवादिवत्‌ ८ देवता आदिकी भाँति; अप ८ ( बिना 

उपकरणके ) भी ( कार्य करनेकी शक्ति देखी ज्ञाती है' )। 

च्यास्या--जैसे छोफमे देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरणकी 
सहायताके अपनी अद्भुत शक्तिके हारा ही बहुत-से शरोर आदिकी रचना 
कर छेते हैं; बिना किसी साधन-सामभीके संकहपमात्रसे मनोवाहिछत विचित्र 
पदाधथोंको प्रकट कर छेते हैं # उसी प्रकार अचिन्त्यगक्तिसम्पन्त परमेश्घर 
अपने संकल्पसाव्नसे यदि जड-चेतनके समुदायरूप विचित्र जगतकी रचना 
कर दे या स्य॑ उसके रुपसे प्रकट हो जाय तो क्‍या आश्चर्य है। साधारण 
मकड़ी भी अपली ही शक्तिसे अन्य साधनोंके बिता ही जाछा। चना छेती हैः 
तथ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वस्को इस जगत॒का अभिन्‍ननिमित्तोपादान कारण 
माननेमे क्‍या आपत्ति हो सकती है । 

सम्बन्ध--उपयु क्त बातों हु कानेके लिये शंक्रा उपस्वित करते हैं--- 


कुत्लप्रसक्तिनिस्वयवत्वशब्दकोपो चा॥२५॥ १। २६॥ 
कृत्स्नप्रसक्ति! -( अक्षको जगत॒का कारण साननेपर ) बह पूर्णरूपसे 
जगदके रूपमे परिणत हो गया, ऐसा माननेका दोष उपस्थित होगा, था ८ 


अथवा; निरवयवत्वशब्दकोंप! >उसकों अवयचरहित बतातेवाले श्रुतिके 
अब्दोंसे विरोध होगा । 

च्याज्या--पूर्षपक्षका कहना है कि यदि ब्रद्यकों जगतका कारण माना 
जायगा तो उसमे दो दोष आयेंगे । एक तो यह कि ब्रह्म अवयवरहिंठ होनेके 
कारण अपने सम्पूर्ण रूपसे ही जगत्‌के आकारमे परिणत हो गया, ऐसा मानना 
पड़ेगा, फिर जसतूसे मिन्न जद्मतामको कोई वस्तु नहीं रही। यदि म्रद्म सावयव 
होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीरका एक अंश बविकृत होकर जगत्‌ रूपमें 
परिंणत हो गया और शेष अंश त्रह्मरूपमें ही स्थित है, परंतु वह अवयवयुक्त 
तो है नहीं, क्योंकि श्रुति उसे (निष्कछ, निष्किय, शान्व, निर्बयय और निरख्नः 
बाती है, द्व्य और अमूर्त आदि विशेषणोंसे विभूषित करवी है।ई ऐसी दशा- 
में पूर्णतः अह्का परिणास मान लेनेपर मे पूर्णातः अक्षका परिणास माल डेनेपर उसके अवण, मन और निदिध्यासन श्रवण, सतन' और _निद्ध्यासन 

स्‍.% |: है ०2 ६ (00, >य्रीीि 


& देखिये वाल्मीकियमायण तथा रसमचरितमानसमे भरद्वाजजीके हरा भरतके 
आतिथ्यसत्कारका प्रसंग । + 

* निष्क्रियं निष्कल शान्तं निरवय निरब्जनभ्‌ । [ श्वेत्ता० ६ १९ ) 

[| दिव्यों दयमूर्तः पुरुष'स वाह्याम्यन्तरों हाज- । (गु० 3० ११११२) 
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आदिका उपदेश व्यर्थ होगा । और यदि इस दोपसे वचनेक लिये मत्मकोी सावयव 
मान लिया जाय तब तो उसे 'अवयवरहित अजन्मा? आदि बतानेबाले श्रुतिके 
शच्दोंसे स्पष्ट ही चिरोध आता है, सावयव होनेपर बह नित्य और सनातन भी 
नहीं रह सकेगा, इसलिये अक्षको जगत॒का कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है । 
पखन्ध-इस शक्राके उत्तर्में कृहते हैं-- 


श्रुतेस्तु शब्दमुठललात्‌ ॥ २। १। २१७ ॥ 
, ठुकिठ ( यह दोप नहीं आता, क्योकि ) श्र्ते: >शुतिसे (यह सिद्ध है 
कि बह्य जगतूका कारण होता हुआ भी निर्विकाररूपसे स्थित है ) शत््- 


मूलत्वात्‌ -त्रक्षका स्वरूप कैसा है ! इसमे वेद ही प्रमाण है ( इसछिये वेद 
जैसा वर्णन करवा है, बैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिये )। 
च्याख्या--यूवपक्षीने जो दोप उपस्थित किये हैं, वे सिद्धान्तपक्षपर छाग्रू 
नहीं होते; क्योंकि वह श्रुतिपर आधारित है । श्रुतिने जिस प्रकार श्से जगत्‌ 
की उत्पत्ति बतायी है, उसी प्रकार निर्विकार रूपसे बरद्यकी स्थितिका भी प्रति- 
पादून किया है ॥#( देखिये इवेताख्रतर० ६। १६--१९ तथा मुण्डक० 
१।१।९) | अतः अतिप्रमाणसे यही मानना ठीक है कि त्रह्म जगतका कारण 
होता हुआ भी निर्विकार रूपसे नित्य स्थित हे । घह अवयवरहित और 
होते हुए ही जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है | उस सर्वगक्त- 
भान्‌ परमेश्वरके लिये फोई बात असम्भव नहीं है। वह मन-इन्द्रिय आदिसे 
अतीत है, इनका विपय नहीं है। उसकी सिद्धि कोरे तक और युक्तिसे नहीं 
दोती। उसके लिये तो बेद्‌ दही सर्वोपरि निभ्रौन्तर श्रमाण है। बेदने उसका 
स्वरूप जैसा बताया है, वैसा द्वी सानना चाहिये। बेद्‌ उस परबद्मको 
अवयबरहित बतानेके साथ ही यहूं भी कहता है कि वह ! 
सस्पूर्णरूपेण जगतके आकारमें परिणत नहीं होता । यह समस्त मद्माण्ड बरद्मके । 
पक पादमे स्थित है, शेष असृतस्वरूप तीन पाद परमघाममे स्थित हैं, ; | 


प्रेस विमक्षद्टिबविदात्मयो नि कालकारो गुणी संधि । 


| 


( रवेता० ६। १६ ) 
निष्कर्ल निष्किय शान्तं निरवध निरअञ्षनम्‌ ॥ 
ह (इवेता० ६। १९ ) 
** + यह मन्त्र सुन्न २। १। ३० की टिप्पणीमें है । 
प वाचानस्य महिमा ततों ज्याया अ पूछप । 
पादीउस्य सर्वा भूत्ानि जिपा दस्यारुत दिवि ॥ 


4 (छा० 3० ३। १२१५९) 
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ऐसा श्रुत्तिने स्पष्ट शब्दोंमे वर्णन किया है ॥ अतः बद्यकों जगत्‌का कारण 
' झाननेमे पूर्वोकतत दोनों ही दोप नहीं प्राप्त होते हैं। 


सख्न्ध--हस्ती वातको युक्तिसे भी हृ8 करते हैं-- 
आत्मनि चेव॑ विचित्राश्व हि ॥ २। १। श८ ॥ 


चइसके सिवा (युक्तिसे भी इससे फोई विरोध नहीं है); हि क्योंकि; 
'आत्मनि 5(अवयवरहित) जीवात्मामे, च८भी, एयम््‌ ८ऐसी, विचित्रा३- 
विचित्र सष्टियाँ ( देखी जाती है )। 
व्याल्या--पूर्व सूत्रमे त्रक्षके बिपयमे केबल श्रुति-प्रमाणकी गति घतायी 
गयी, सो तो है' दी, उसके सिवा, विचार करनेपर युक्तिसे भी यह बात 
समझमे आ सकती है कि अवयवरहित परजहासे इस विचित्र ज्गतका उत्पन्न 
' होना असंगद नहीं है; क्‍योंकि स्वप्तावस्थामें इस अवयवरहित निर्विकार 
जीवात्मासे नाना प्रकारकी विचित्र स्ष्टि होती देखी जाती है; यह सबके 
अनुभवकी बात है | योगी छोग भी स्वयं अपने स्वरूपसे अविक्ृत रहते हुए 
ही अनेक प्रकारकी रचना करते हुए देखे जाते हैं । महर्षि विश्वामित्र, च्यवन, 
भरहाज, वसिए तथा उनकी धेनु नन्दिनी आदिमे अद्भुत स्ष्टि-स्वनाअक्तिका 
वर्णन इतिहास-पुराणोंमे जगह-जगह पाया जाता है | जब ऋषि-सुनि आदि 
विशिष्ट जीवकोटिके छोग भी स्वरूपसे अधिकृत रहकर विचित्र सृष्टि-निर्माणमें 
* समर्थ हो सकते हैं, तव परजद्यमे ऐसी अफ्तिका होना तो कोई आश्चर्यकी बात 
ही नहीं है । विष्णुपुराणमे प्रइव और उत्तरके द्वारा इस बातकों बहुत्र अच्छी 
रह समझाया गया है ।# 





” * $# निर्भुशस्थाममेयस्य शुदस्याप्यमजात्सन' | 
कथं स्गादिकत्‌ त्वं अह्यणोअभ्युपगम्यते ॥ (वि० पु० १३३६ ) 
भैत्रेय पूछते है, 'भुने ! जो ब्रह्म नियु ण, श्रप्रमेय, शुद्ध और निर्म्लात्मा है, 
उसे सृष्टि श्रादिका कर्ता कैसे माना जा सकता है ?? 
'तक्तय सथेत्ावानामचिस्त्यज्ञानगोचरा । 
यततोश्तों गरद्मगस्तास्तु सर्गाया सावशक्तय | 
भवन्ति तपतां भ्रष्ट पावकस्य यथीष्णहा॥ . ( वि० पु० १।३। २-३ ) 
* पराक्षर भुंति उत्तर देते हैं--तपस्वियोमे श्रोष्ठ मैत्रेय ! समस्त भावषदायों की 
शैक्तियाँ अनिस्त्य ज्ञानकी विषय है, (साधारण मरुष्य उनको नहीं समज्न सकता ) 
. अग्तिकी उपपुत्ता-शक्तिकी,भाँति बह्मकी भी सर्गादिस्वना-तप शक्तियाँ स्वाभाविक है ।! 
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सम्पस्ध--इतना ही नहीं, निरवयव वर्तुसे विचित्त सावयव जयहूकी सृष्टि 
सांख्यवादी स्वय मी मानते हैं | श्रत+-- 


स्वपक्षदोषाद्धच ॥ २। १। २९ ॥ 

स्वपक्नदोषात्‌- उके अपने पक्षमे ही उक्त दोष आता है, इसलिये, 
व >भी ( परतरह्म परमेश्वस्कों ही जगत्‌का कारण सानना ठीक है )। 

व्यास्या--थ्दि सांख्यमतके अनुसार प्रधानको जगत्‌का कारण मान लिया 
जाय तो उसमे भी अनेक दोप आवेगे, क्योकि वह बेदसे तो प्रमाणित है ही 
नहीं, युक्तिसे भी, उस अवयवर्राहित जड प्रधानसे इस अवयवयुक्त सजीव जगत्की 
उत्पत्ति मानमेमे विरोध आता है, क्‍योंकि सांख्यवादी भी प्रधानको न तो 
सीमित मानते हैं, तल सावयव । अतः उनके मतमे भी प्रधावका जगत्‌रूपमे 
परिणत होना स्वीकार करनेपर पूर्वकयित सभी दोप प्राप्त छोते हैं । अत यही 
ठीक है कि परत्रह्म परमेश्वर ही जगत॒का अभिन्‍ननिमित्तोपादान फारण है । 

सम्बन्ध--साख्यादि स्तोंती मान्यतासें दोप दिखाकर अब पुनः अपने 
पिद्धान्तकों निरदोप विद करते हुए कहते हैं-- 

6 
सर्वोपेता च तदशनात्‌ ॥ २१ ११ ३० ॥ 

च-इंसके सिवा, वह परा देवता ( परबक्ष परमेश्वर ', सर्वोपेता>सब 
जे सम्पन्न है, तदशनात्‌-क्योंकि शुत्तिके बर्णनमे ऐसा ही देखा 
; । 

व्यात्या--वह परमात्मा सब शक्तियोंसे सम्पन्न है, ऐसी घात बेदमे जगह- 

“जगह कही गयी हे। जैसे--“सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः 
सवपगन्धः स्वस्स. स्वोसिदृमस्यात्तोज्वाक्यनादुरः |? (छा० छ० ३। १४ । २) 
अधोत्‌ बह जहा सत्यसंकल्प, आकाशस्वरूप, सर्वकमों, सर्वकाम, संगन्ध, 
सबरस, समस्त जगत्‌को सब ओरसे व्याप्त करनेवाछा, चाणीरहित और 
मानरहित है 0 
यः सर्वेज्च. सर्वाविद्ययय ज्ञानसर्य तप: | 
तस्मादेतद्‌ जह्म नाम रूपमन्न॑ थ जायते ॥ 

आस लग वार है स्का (भु०5० १११॥९) 
ध सवज्ञ, सबको जाननेवाला है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेश्वर- 
से यह विराद्रूप जगत्‌ और नाम, रूप तथा अन्न उतनन्न हे हैँ ए ६322 
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, हैया उस परनहाके शासनमे सूर्य-चन्द्रमा आदिको ऋृ्धतापूर्वक स्थित 
बताया जाना, (घ्ृू० ४० ३१८। ९) उसमे ज्ञान, घछ और कफ्रियारुप 
नावा प्रकारकी स्वाभाविक शक्तियों का होता, इवेता० ६। ८ )॥ जगतके कारण- 
का अलुसेवान करनेवाले महर्पियोंद्रार उस परमात्मदेवकी आत्मभूता शक्विका 
देरान करना ( श्वेता० १। ३ ) इत्यादि प्रकारसे परमह्की शक्तियोकों धूचित 

करनेवाले बहुत-से वचन चेदमें मिलते हैं जिनका उल्लेख पहले भी दो चुका 

। इस तरह अनेक विचित्न अक्तियोंसे सम्पन्न होनेके कारण उस पर्दा 

प्मात्मासे इस विचित्र जगतका उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है । श्रुतिमें 
जो अल्को अवयवरहित बताया गया है, वह उसके स्वह़पको अख़प्डता 

बंतडानेके उद्दे श्यसे है, उसकी अक्तिरूप अंशोंके तिपेधमे उसका अभिम्राय 

नहीं है; इसलिये परमात्मा ही इस जगत॒का कारण है; यही सातसा ठौक है। 

,. पैखन्ध--युवः शंका उठकर उसका विश्श्वण कहे हैं-- 

।.. विकरणलास्नेति चेत्तदुक्तघ्‌॥ २। १। ३१ ॥ 

, ( भुदिमें उस परमात्माको) विकरणत्वात्‌+मत और इन्द्रिय आदि 
करणोंसे राहेत वताया गया है, इसलिये, न्‌-( वह ) जगत्‌का कारण नहीं हे, 
चेद्‌>यदि; इति>ऐसा कहो, तदुक्तम्‌ःतो इसका उत्तर दिया जा चुका है। 

व्यात्या--यदि कहो, भक्षकों शरीर, बुद्धि, मत और इन्द्रिय आदि करणोंसे 
रहित कहा गया है, | श्वेता० 5। ८ ) इसलिये वह जगत॒का बनानेबाला 
' नहीं हो सकता' तो ऐसी बात नहीं है, फ्योकि इसका उत्तर पहले 'सर्वोपेता 
' घतदर्शनात्‌ः ( २। १। ३० ) इस सूत्रमे परमह्कों सर्वशक्तिसम्पन्न बताकर 
दे दिया गया है तथा भुततिने भी स्पष्ट शब्दोंमे यह फह्दा है कि वह परमेश्वर 
शायर आदि समस्त, इन्द्ियोंसे राहेत होकर भी सबका कार्य करनेमे समर्थ 
है ( शवेता० ३। १९)! ] इसलिये ब्रह्म ही जगतका कारण हैः ऐसा मानलेमे 
आपूर्ति नहीं दे । 3 
सख्बन्ध--अब पुकः दूसरे प्रकारकी शक उपस्थित करते हैं“ 
न प्रयोजनवखातू ॥ २। १। ३२९ ॥ 

५ नुरूपरमात्मा जगतृका कारण नही हो सकता, प्रयोजनवत्त्वात्‌ + क्योंकि 

प्रत्येक कार्य करिसी-स-किसी प्रयोजवसे प्रयुक्त होता है ( और परसात्मा पूर्णकास 

हनेके कारण भ्रयोजनरहित है )। _ __ 0ह॥हऑ... 


# यह मन्त्र पृष्ठ २२ में आ गया है। 
, । अपाणिपादी जबनों अहीता पश्यत्यचक्ष' स खणोत्यकर्त । 
- - स्ेत्तिचेद् न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरमय पुरुष महान्तम ॥ 
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ध्याख्या--जक्षका इस विचित्र जगवकी सृष्टि करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
है, क्योंकि वह तो पूर्णकाम हैः! जोबोंके लिग्रेभी जगतको रचना करना 
आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमेश्वरकी प्रश्नृत्ति तो सबका हिंत करनेके लिये दी 
दोनी चाहिये ।इस दुःखमय संसारसे जोबोंको कोई सी घुस मिलता हो, ऐसी 
बात नहीं है । इससे भो यही सिंद् होता है कि परमेघर जगत॒का कर्ता 
है; क्योंकि जगत प्रत्येक कार्यकर्ता किसी-च-किंसी पा ही कार्य 
आस करता है। बिना किसी प्रयोजनके कोई भी कर्मंस प्रवृत्त नहीं होता । 
अत परबह्मकों जगत॒का कर्ता नहीं मानना चाहिये। 

सख्वन्ध--पूवोंक्त शक्काजा उत्तर देते है-- 


- छोकवसु छीछाकेवल्यम्‌ ॥ २। १। ३३ ॥ 


तु किंतु (उस परञनह्म परमेश्वरका विश्वरचनादिरूप कर्ममें प्रशत्त होना पो 
लोकपत्‌ लछोकमे आप्तकाम पुरुषोंकी भाँति, लं।लाकैवर्यम्‌-केवछ ' 
छीछामात्र है । 
व्यास्या--जैसे छोकमे देखा जाता है. कि जो परमात्माको प्राप्त दो चुके 
हैं। जिनका जगतूसे अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया है, कर्म करने या न फरनेसे 
जिनका कोई प्रयोजन नही है, जो आप्तकाम और बीतराग हैं, ऐसे सिद्ध मद्दा- 
पुरुषोंद्वारा बिना किसी प्रयोजनके जगत॒का हित साधन करनेवाले कर्म 
खभावतः किये जाते हैं, उनके कर्म किसी प्रकारका फल उत्पन्न करनेमे समर्थ 
न होनेके कारण केवछ छीलामात्र ही हैं। उसी प्रकार उस परमह्य परमात्माका 
भी जगत्‌-रचना आदि कर्मोंसे अथवा मलुष्यादि-अपतार-शरीर धारण करके 
ऑति-मॉतिके छोकपावन चरित्र करतेसे अपना फोई प्रयोजन नहीं है था 
उन कर्मोमें कर्तापनका अमिमान या आसक्ति भी नहीं है इसहिये उनके कर्म 
'केबछ लीछामात्र दी हैं | इसीलिये शाल्षोंमे परमेंश्वरके कर्मोंकों दिव्य 
'( अलौकिक ) एवं निर्मल बताया है । यद्यपि हमछोगोंकी दृष्टिमे संसारकी 
सष्टिरूप कार्य महान्‌ दुष्कर एवं गुरुतर है तथापि परमेश्वरकी यह छीलामात्र 
«” है; वे अनायास ही फोडि-कोडे अह्माप्डोंकी रवना और संहार कर सकते हैं; 
क्योंकि उनकी शक्ति अनन्त हे, इसलिये परमेश्वरके द्वारा बिना प्रयोजन इस 
जगतूकी रचना भादि कार्यका होना उचित ही हे ।# 
& भगवान्‌ केवल संकल्पमात्रसे बिना किसी परिप्रमके इस विधिश्न मिव्वकी 
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सम्बन्ध-यदि पतन पत्यालाओं जगतूका फ्रारण मात्रा जाय तो उससे 
किमंता ( रागद्धेषपूर्ण' माव ) तथा निर्दयताका दोष आता है; क्योंकि वह 
देवता आदिको अधिक सुली और पशु श्रादिकों अत्यन्त दुखी बनाता है तथा 
मजुष्योको सुख-दुःखसे परिपूर्ण मध्यम स्वितिमें उसचच करता है। किन्हें बह 
सती बनाता है, उनके ग्रति उत्का राय या पश्चग्त धूषित होता है और 
हें दुखी बबाता है, उनके ग्रति उसकी द्रेष-बुद्धि एवं निर्दयता प्रतीत 
होती है | इस दोषका निराकरण करनेके लिये कहते हैं--- 
वेषम्यनेघ्रंण्ये न सापेक्षव्ात्तथा हि दर्शयति॥ २। ११ १४ ॥ 
वैषम्यनैद्च ण्ये 5( परमेश्वरमे ) विषमता और निर्दयताका दोष; न नही 
आवा, सापेक्षत्वात्‌ 5 क्योंकि वह जीबोंके शुभाशुभ कर्मोंकी अपेक्षा रखकर 
सृष्टि करता है, तथा हि ऐसा ही; दर्शयति - भ्रुति दिखाती है। 
व्यास्या--श्रुतिमे कह्दा है, 'ुण्यो वे पुण्येच कर्मणा भवत्ति पापः पापेन ! 
( बृह० उ० ३१२ १३ ) अथौत्‌ "निश्चय ही यह जीब पुण्य कर्मसे पुण्य- 
झील होता-पुण्यन्योनिमे जन्म पाता है और पाप-कर्मसे पापभीद्व होता-- 
पाययोनिमे जन्म महंण करता है? 'साधुकारी साधुभंवति पापकारी 
पापो भवत्ति ।? ( बृह० उ० ४३४ । ५ ) अथौत्‌ अच्छे कम करनेवाछा अच्छा 
हेता है--सुली एवं सदाचारी कुछसे जन्म पाता है पर पाप करनेवाला 
पागात्मा होता है--पापयोनिमे जन्म प्रहण फरके दु:ख उठाता है ए इत्यादि । 
इस वर्णनसे स्पष्ट है. कि जीवोंके शुभाशुभ कर्मोकी अपेक्षा रखकर ही परमात्सा 
उसको कमोलुसार अच्छी-चुरी ( सुखीःडुली ) योनियोंमे उत्पन्न करते हैं। 
इसलिये अच्छे न्‍्यायाथीशकी ऑँति निष्पक्षभावसे न्याय करनेवाले परसात्मा- 
पाए विषमता और निर्देयताझा दोप नहीं छगाया जा“सकता है। स्ट॒तियोंमे 


रचपामे समर्थ है । उन्तकी इस अदभुद श्क्तिको देखकर सुनफर, ओर समझकर भगवदीय 
उत्ता और उनके ग्रुणअभावपर श्रद्धाटविश्वास करके उनही शरणमे जानेसे मतुष्य 
भ्रवायास् ही चिरद्मान्ति और भगवत्मेम प्राप्त कर सकता है। भगवान्‌ सबके सुहूद्‌ हैं, 
उनकी एक-एक लीला जगत जीवोक उद्धारक लिये होती है, इस प्रकार उनकी दिव्य 
लीताका रहस्य समझमें झा जानेपर मनुष्यका जग्रतमे प्रतिक्षण घटित होमवाली 
घटनाओके प्रति-रोग-द्ेषका अभाव हो जाता है, उसे किसी भी बाउसे हर्ष या शोक नहीं 
होता । भरत साधकको इसपर विद्लेष ध्यान देहर भगवान «(यम भिन्ततमे सलस्स 
रहना चाहिये । 

भे च्े+ छू? १५०० 
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भी जगह-जगह फहा गया है कि जीवको अपने शुभाशुभ कर्मके अनुसार सुख- 
हुःखकी ग्राप्ति होती है। जैसे 'कर्मणः सुक्रतस्याहुः सात्त्विक निर्मल फल्मू 
(गीता १४॥१६ ) अर्थात्‌ 'पुण्यकर्मका फछ सात्त्विक एवं निर्मेह बताया 
गया है ७ इसी प्रकार भगवानने अशुभ कर्ममे रत रहनेवाले अमुर-स्वभाषके 
छोगोंको आसुरी योनिसे ढालनेकी चात बत्तायी है | इन प्रमाणोंसे परसेश्वस्म 
उपयुंक्त दोपोंका सबंधा अभाव सिद्ध होता है, अतः उन्हे जगत॒का कारण 
सानना ठीक ही है । 
सस्बन्ध-पूर्वमूत्षमें कही गयी बाहपर शक उपस्थित करके उसका निशक्ृण 
करते हैं-- 
न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌॥ २। ११३५॥ 


चेत्‌ +यदि कहो, कर्मापिभागात्‌ 5 जगतकी उत्पत्तिसे पहले जीव और 
उनके कर्मोका तहसे विभाग नहीं था, इसलिये, न > परमात्मा कर्मोकी अपेक्षासे 
र॒ष्टि करता है, यह कहना नहीं बच सकता, इति न८तो ऐसी बात नहीं है; 
अनादिलात्‌ 5 क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं| 


व्याख्या--यदि कहो कि जयत्‌की उत्पत्ति होनेसे पहले तो एकमात्र सरस- ! 
रूप परमात्मा ही था, | यह बाव उपलनिपदोंमे वार-वार कही गयी है । इससे 
सिद्ध है कि उस समय भिन्न-भिन्न जीव और उनके कर्मोंका कोई विभाग नहीं ' 
था; ऐसी स्थितिमे यह कहना नहीं वनता कि जगत्करता परमात्माने जोवोंके 
कर्मोंकी अपेक्षा रखकर ही भोक्ता, भोग्य और भोग-सामग्रियोंके समुदायरूप 
इस विचित्र जगत्‌की रचना की है, जिससे परमेश्वस्मे विषमता और निदेयताका 
दोष न आधे तो ऐसी चात नहीं है; क्‍योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हें 
श्रुति कहती है 'धाता यथापूर्वमकल्पयत्त्‌ ? परमात्माने पूर्व कल्पके अनुसार सूर्य, 


५ अहकारं वर्ल दूर्प कास क्रोध व सश्रिता । 

सासात्मपरदेंहेु प्रद्चिपस्तो अभ्यसूयकाः ॥ 

तानह हविपतः क्र रान्ससारेघपु नराधसान्‌ | 
क्षिपान्यजल्मशुभानासुरीष्वेव योनियु ॥[गीता १६१८-१९) 
“जो भ्रहकार, बल, दर्प, काम और क्रोषका भ्राश्रय ले अपने तथा इूसरोक शरीरोंमें 
अन्तर्याभीरूपसे स्थित मुझ परमेश्वरसे द्वेष रखते है, मिन्‍्दा करते हैं, उन हेपी, क्र, 
अशुभकर्मपरायण नीच मनुष्योको मैं निरव्तर ससारमे आसुरी मोनियोमि ही डालता हूँ ? 
* सदेव सोम्येद्मम् आसीदेकमेवाहितीयम? (छ्ा० 3० ६।२। १ ) 


' सूत्र ३५-३६ ] अध्याय २ १७ 
चन्द्रमा आदि जगतकी रचना को। (%० १० | १९१॥३ ) इसमे जड़- 
लेतनात्मक जगत॒को अनादि सत्ता सिद्र होती है। प्रछययकालमे स्वशक्तिमात्‌ 
परजद् परमात्सामे विज्ञीन हो ज्ञानेपर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विमागका 
अमाव नहीं होता । उपयुक्त श्रुतिसे ही यह बात भो सिद्ध है कि जगतकी 
उत्पत्तिके पहले भी वह अव्यक्त रूपसे उस स्व शक्तिमाव्‌ परमास्मामें कै उसका 
अभाव नहीं हुआ है । 'छोड इल्ेपगे! घातुसे छुय शब्द बनता है। अत उसका 
अर्थ संयुक्त होना या सिंलेना ही है. | उस वस्तुका अभाव हो जाना नहीं। जैंसे 
'संसक जलमें घुल्भसेल जाता है, तो भों उसको सत्ता नहीं पमिंट जाती। 
“उसके प्रथक्‌ खादकी उपलब्धि होतेके कारण जलछसे उसका सूक्ष्म विभाग भी 
« है ही । उसी प्रकार जीव और, उनके कर्म प्रढ॒यकालमे त्द्यसे अबिमक्त रहते हें 
तो भी उनकी सत्ता प॒ब॑ सूक्ष्म विभागका अभाव नहीं होता । इसलिये 
परमात्माको जोबोंक शुभाशुस कम्तोतुसार विचित्र जगतका कर्ता साननेमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 

सम्बन्धनइसपर यह निब्यासा होती है कि जीच और उनके कर्म अनादि 

, हैं, इसमें क्या प्रमाण है ? इसपर कहते हैं--- 


उपपय्ते चाप्युपलभ्यते च ॥ २। १। ३१६ ॥ 


चरइसके सिवा ( जीव और उनके कर्मोंका अनादि होना ), 
उपपचते ल्‍्युक्तिसे मी सिद्धहोता है, च_भौर, उपलब्यते अपि - (वेदों 
तथा रूटतियोंमें ) ऐसा वर्णन उपछन्ध भी होता हे । 
व्यास्या--जीव और उनके कर्म अनादि हैं, यह बात थुक्तिसे मी. सिद्ध 
होती है, क्योंकि यदि इनको अनादि नहों माना जायगा वो अलय-काढमें 
'वरमात्माको प्राप्त हुए जीवोंके पुनरागमन साननेका दोष प्राप्त होगा | अथवा 
अलछयकालछमे सब जीव अपने आप मुक्त हो जाते हैं, यह स््रीकार करना होगा। 
इससे शाक्ष और उतसे बताये हुए सब साधन व्यर्थ सिद्ध होंगे, जो सर्बया 
' अनुचित है। इसके सिवा श्रुति भी वारंबार जीव और उसके कर्मोको अनादि 
बताती है। जैसे---यह जीवात्मा नित्य, शाइवत और पुरातन है। शरीरके 
नाशसे इसका नाश नहीं होता एकतथा वह यह भत्यक्ष जगत उत्पन्न होनेसे 
पहले ताम-हूपसे अकट नहीं या, वही पीछे प्रकर किया गया | (छू० छ० १। 


+श्जों नित्यः शाखवतोश्य पुराणो च हन्यते हन्यमाने झरीरे । (क० उ० १) २। १८) 


| 
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४ (७) परमात्माने शरीरकी रचना करके उसमे इस जोवात्माके सहित प्रवेश 
किया ७ ( तै० उ० २७ ) इत्यादि । इन सब वर्णनोंस जीवात्मा और यह 
जगत्‌ अनादि सिद्ध होते हैं । इसी मकार स्टृत्रिमे भी स्पष्ट कहा गया हे कि 
धुरुप ( जीवसमुदाय ) और प्रकृति रु स्वभाव, लिसमे जीवोके कर्म सी 
संस्काररूपमे रहते हैं. )--इन दोनोंको ही अनादि समझो | ( गीता (३। 
१९ ) इस प्रकार जीव और उनके कर्म अनादि सिद्ध होनेसे उनका विभक्त 

होना अनिवार्य है, अतः कर्मोंकी अपज्ञाते परमश्च॒र्क्रो इस विचित्र जगतका | 
, करती माननेमे कोई विरोध नहीं है। हि 
सख्बन्ब-अपने पत्षमें अविशेष ( विशेषहा जमे,वे ) हम करतेके लिये आरम्भ 
सिये हुए इस पहले पादका उत्तहार के हुए यूत्रतार कहते हं-- 


स्वधर्मोपपत्तेश्व ॥ २१ १। १७ ॥ 


सर्वधमोंपपत्ते: ( इस जगत्कारग परनक्षमे ) सब धर्मोकी सद्नति हैः 
इसलिये, च्‌भी ( किसी प्रकास्का विशेष नहीं है )। 
व्यात्या-इस जगत्कारणरूप परञज ॥ परना-मामे सभी धर्मोक्रा हं।ना सहृत 
है; क्योंकि वह सर्वज्ष, सर्व तक्ति तय, पर्यवर्भा, सर्ताधार भर सब कुछ 
बननेमे समर्थ है। इसीलिये बह समुत्र भो है और लिशुंग भी | समस्त 
जगद्आापारसे रहित होकर सी सब कुछ फरनेयाल। है। वह व्यक्त भी है और 
अव्यक्त भी । उस सवंधमाश्रय परनझा परमेप्ररक्क लिये कुछ भी दुष्कर या 
असम्भव नहीं है । इस प्रकार विवेचन करनेसे यह सिद्ध हुआ कि ब्ह्मको 
जग्रतका कारण साननेसे कोई भी दोप या विरोध नही है । 
इस पादमे आचार्य बादरायणने प्रध्यनतः अपने पक्षसे आनेबाले दोषोंका 
, विराकरण करते हुए अन्तमे जीव दौर उनके कर्मोंको अनादि चतछाकर इस 
* जगतूकी अनादि-सत्ता तथा सत्कार्यवाद+ (सेद्धि को है| इससे यह भी स्पष्ट 
हो जावा है कि अन्थकार परमेश्वरको कंवछ निगुंग। नियकार और सिर्विशेष 





, ; ही नही मानते, किंतु सर्वज्षणा आदि सब धर्मोसि सम्पन्न भी सानते हैं। 





पहला पाद सम्पूर्ण 


अा->्क्ककत के ते 


वकील 


बूबरा पाप ; 


सखन्ध--पहले ग़दमें प्रधानतापे आगने पक्षयें प्रतोत होनेवाले समस्त दोपोंका 

“ ख़ण्डन करके यह विश्वय कर दिया द्वि'हप जयतूझा विभित्त ओर उपादानक्रारण 
एस्रह् एगरेवर ही है। अत्र दृत्तरोंद्राए अतिशदित जगकारणोंत्ों स्वीकार करेगें 
जो-जो दोष आते हैं, उनका दिद्शा कराकर अपने तिद्धास्तक्ी पुण्टिके लिये दूसरा 


पाद आस्म किया जाता है। हमें प्रथम दस सत्रोंद्रारा यह तिड करते हैं कि 
सांख्योक्त प्रधान? को जयतका कारण मानना युक्तिवंगत नहीं है-- 
_गल्विक्ति अप्रानः का जगतूझ्ा करण मानना ६ 


रचनातनुपप्तेश्व नानुमानम॥ २। २।१॥ 


“ च>इसके सिवा, अपुमानश्‌ 5जो केवछ अलुमान है (वेदों्वारा जिसकी 
बद्से प्रथक सत्ता सिद्ध नहीं होती ), पह प्रधान, न  जयतका कारण नहीं है, 
रचनानुपपत्ते! क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकारकी रचना सम्भव नहीं है । 


व्याख्या--प्रुप्रान -आा_ अक्तिको_ जगत॒का कारण नहीं कहा जा सकता, 
क्‍योंकि वह जड़ है। कब कहाँ किंस बस्तुकी आवश्यकता है, इसका विचार 
जद प्रकृति नहीं कर सकती, अतएव उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं 
अस्तुत की जा सकती, जिससे किसीकी आवश्यकता पूर्ण हो सके । इसके सिवा, 
चेतन कर्ताकी सहायताके बिना जड वस्तु स्वय॑ कुछ करनेसे समर्थ भी नही है। 
गृह वस्ध, भाँति-सॉँतिके पात्र, हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक 
बस्तुएं हैं, सबकी रचना बुद्धियुक्त कुइछ कारीगरके द्वारा दी की जादी दे । 
जड॑ प्रकृति स्वय॑ वस्तुओका निर्माण कर लेती हो, ऐसा दृष्टान्त कहीं नहीं मिलता 
है । फिर जो प्रथिवी, आकाश) सूर्य, चन्द्रसा, ग्रह, नक्षत्र आदि विविध एव _ 
अदूमुत बस्तुओंसे सम्पन्न है, मनुष्य, परु, पक्षी, इक्ष और तृण भादिसे सुशोमिप्त 
है त्या शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि आध्यात्मिक तत्तवोंसे अलंछव है, 
जिसके “निर्माण-कौशछकी कल्पना बढ़े-बड़े बुद्धिमान्‌ वैज्ञानिक तथा चतुर 
शिल्पी मनसे सी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना-चातुयंरुक्त अदूमुत जगतकी __ 
स॒ष्टि भठा जड प्रकृति कैसे कर सकती हैः ? मिट्टी, पत्थर आदि जड पदाथोंगें 
इस “ प्रकार अपने-आप सवना करनेकी “कोई शक्ति हीं देंखी जाती है। 


१५० वेदान्त-दुर्शन (पद २ 
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अतः किसी भी युक्तिसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जडढ प्रधान इस 
जगतका कारण है। े 
सम्बन्ध--अब दूसरो युक्तिते प्रधानआारणवादका सएडन करते है-- 


प्रतत्तेश ॥ ११२।२॥ 


प्रवृत्ति१- जगत्‌की रचनाके छिये जड प्रक्ृतिका प्रवृत्त होना, च भी सिद्ध 
नहीं होत ( इसलिये प्रधान इस जगतका कारण नहीं है )। 

व्यास्या--जगत्‌की रचना करना तो दूर रहा, रचनादि कार्यके लिये जढ 
प्रकृतिमे प्रवृत्तिका होना भी असम्भव जान पठता है, क्‍योंकि साप्यावस्थामें 
जड पवस्की बिना कसी के यक ययतक वहिन गज करलेद ये चेतनकी सष्टिकाय प्रारम्भ 
अवृत्त होता कदापि सम्भव नही है। कोई भी ज़ड पदार्थ चेतनका सहयोग 
प्राप्त हुए विना कमी अपने आप किसी कायमे प्रवृत्त होता हो ऐसा नहीं देखा 
जाता है। 

सस्बन्ब--अब पूर्वपज्ञीके द्वारा दिये जानेवाजे जल आदिके हप्टान्तमें भी 
चेतवका सहयोग दिखल्ाकर उपयु कत बातो ही प्रिद्धि करते हैं-- 


पयोउस्बुवच्चेत्तत्रापि। २। २। ३ ॥ 


चेत्‌ 5यादिं कहो, पयोअचुवत्‌ >दूध और जलकी भाँति ( जड़ प्रघानका 
झृष्टि-रचनाके टिये प्रशतत्त होना सम्भव है ५. तम्नापि 5 तो उसमे भी चेतनका 
सहयोग है ( अतः केवल जहमे प्रशृत्ति न होनेसे उसके द्वारा जगतकी रचना 
असम्भव है )। 

व्याल्या--यदि कह्दो कि जिसे अचेतन दूध बष्ठड्रेकी पुष्टिके लिये अपने आप 
गायक थनमें उतर आता है।त्था अचेतन जछ छोगोंके उपकारके लिये अपने 
आप नदी-निश्लर आदिके रूपसे बहता रहता है, उसी प्रकार ज़ड प्रधान भी 
जगतूकी रप्टिके कार्यमे बिना चेतनके हो स्वय॑ प्रवृत्त हो सकता हैः तो ऐसा 
कद्दना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतल चस्तुएँ बिना 
चेतनका सहयोग पाये स॑चरण आदि कार्योमे प्रवृत्त नहीं होतीं, उसी प्रकार 
थनमे दूध उतरने और नदी-निहर आदिके बहनेसें भी अव्यक्त चेतनकी , 


है सरवरजस्तमसां सास्यावस्था प्रकृति । (सा० सू० ११६१ ) 
+ भ्रचेतनले<पि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य । ( सां० सू० ३ ।:१०० ) 5 
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ही प्रेण्णा काम फरती है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है | शाख 
भी इस अजुस्तानका समर्थक है--योउप्सु तिष्तन्‌ “अपोउन्तरों यस्यति 7, 
( बृह० उ० ३।७। ४ ) अर्थात्‌ 'जो जलमे रहनेवारा है ओर उसके भीतर 
रहकर उसका नियसन करता है. |? “पएतस्य वा अक्षरस्थ प्रशासने गार्मि 
आ्राच्योडन्या नद्यः स्यन्द्न्ते? ( बृह० उ० ३। ८९ ) अथात्‌ हे गागि | इस 
अक्षर ( परमात्मा ) के ही प्रशासनसे पूर्व॑वाहिनी तथा अन्य नदियों बहती 
हैं? इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे सिद्ध होता है कि समस्त जड वस्तुओंका 
संचालक चेतन है । गायके थनमे जो दूध उतरता है, उसमे भी चेतन भौका 
बात्सन्य और चेतन वछड्रेका चूसना कारण है । इसी प्रकार जछू नीची 
भूमिकी ओर ही स्तभावत' बहता है। छोगोंके उपकारके लिये वह स्य॑ 
उठकर ऊँची भूमिपर नहीं चछा जाता। परंतु चेतन पुरुष अपने प्रयत्नसे 
उस जलके प्रवाहकों जिथर चाहे मोड़ सकते है । इस प्रकार अत्येक प्रवृत्ति 
में चेचनकी अपेज्ञा सर्वत्र देखी जाती है, इसलिये किसी भी युक्तिसे जड 
प्रधानका खत. जगतकी रचनामे प्रदत्त होना सिद्ध नहीं होता । 

सम्बन्ध-अब प्रकरारान्तरसे ग्रधानकारणवादका ख़ण्डन करते हें-- 


व्यतिरिकानवस्थितेश्व अनपेक्षत्रात्‌॥ २। २। ४ ॥ 


चर-इसके सिवा, व्यतिरिकानवस्थिते! -सांख्यमतमे प्रधानके सिवा, 
दूसरा कोई उसकी म्रद्वात्ति या निद्व॒त्तिका नियामक नहीं माना गया है, 
इसांहिये, ( और ) अनपेक्षत्वात्‌ न प्रधानको किसोकी अपेक्षा नहीं है, 
इसलिये भी ( प्रधान कभी स्ष्टिरूपमें परिणत होता ओर कभी नहीं होता 
है, यह बात सम्भव नहीं जान पढ़ती )। 

व्यास्या--सांख्यमतावलूम्बियोंकी सान्यताके अनुसार तरिशुणात्मक 
प्रधानके सिवा, दूसरा कोई कारण, प्रेरक था प्रवर्तक नहीं माना गया है। 
पुरुष उदासीन है, वह न तो अ्धानका प्रवर्तक है, न तिवर्तक । अधान स्वयं 
भी अनपेक्ष है, वह किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता। ऐसी स्थितिसे जड़ , 
प्रधाव कभी तो महत्व आदि विकारोंक रूपमे परिणत होता है और की नहीं 
होता है; यह कैसे युक्तिसगत होगा। यदि जगतकी उत्पत्ति करना उसका 
ख्मा अथवा धर्म है, तब तो प्रकयके कार्यमें उसकी पर्ृत्ति नहीं होगी? 
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और यदि खमाव नहों है तो उत्पत्तिके छिये पव्ृत्ति नहीं होगी। इस 
प्रकार कोई भी व्यवस्था न हो सकनेके कारण अधान जगत्‌का कारण 
नहीं हो सकता । 
सम्बन्ध--तृणसे दूध वननेक्ी मॉति प्रहतिसे स्वभावतः जगतूक़ी उत्रत्ति 
होती है, इस कथनकी अतगति दिखाते हुए कहते हैं-- 
अन्यत्राभावाच्च न तृंणादिवत्‌ 0 २५२१ ५॥ 


अत्यत्र नदूसरे स्थानमे, अभावात्‌-वेसे परिणामका अभाव है, 
इसलिये, च >भो, तृणादिवत्‌ नतृण आदिकी भॉँति, ( प्रधानका जगतके 
रूपमे परिणत होना ) न नहीं सिद्ध होता। 

* व्याख्या-जों घास व्यायी हुई गौद्धारा खायी जाती है, उसीसे दूध बनता 
है । वही घास यदि बैल या घोडेकी खिला दी जाय या अन्यत्र रख दी जाय तो 
उससे दूध नहीं बनता । इस प्रकार अन्य स्थानोंमे घास आदिका वैसा परिणाम 
दृष्टिगोचर नहीं होता. इससे यह सिद्ध होता है कि विजिए्ठ चेतनके सहयोग 
बिना जड प्रकृति जगतूरूपमे परिंणत नहीं हो सकती। जेसे तृण आदिका 
दूधके रूपमें परिणत होना तभी सम्भव होता है, जब उसे व्यायी हुईं चेतन 
गौके उदसमे स्थित होनेका अवसर मिलता है । 

सम्बन्ब-अपानमें जगतू-रचनाक़ी स्वाभाविक प्रदतत्ति मानना व्यर्थ है, यह 
चतानेक्े लिये कहते हैं-- 


अश्युपगमे5प्यर्थाभावात्‌ 6 २। २। ६ ॥ 

: अम्युपगमे-( अलुमानसे प्रधानसें स्रष्टिरवनाकी स्वाभाविक अन्वत्ति ) 
स्वीकार कर लेनेपर, अपि 5 भी, अथोभावात्‌ कोई प्रयोजन न होनेके कारण 
(यहसान्यता व्यर्थ ही होगी)) .. '..' 

व्याख्या--यद्यपि चेतनको प्रेरणाके बिना जढ प्रकृतिका दाष्टि-स्चना आदि 
कार्यमे प्रवृत्त होना नहीं बन सकता, तथापि यदि यह भान किया जाय कि 
खभावसे ही प्रधान जगतकी उत्पत्तिके कार्यमे अबृत्त हो सकता है तो इसके 
'डिये कोई अयोजन नहीं दिखायी देता, क्‍योंकि सास्यमतमे साना गया है कि 
प्रधानकी प्रइत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये ही होती है ।# परंतु उनकी 


, # पुरुरस्प दर्शनाथ कैवयाथ॑ दया प्रधानस्थ। (सास्य-का० २१) 
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अब, 
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भान्यदाके अलुसार पुरुष असह्ठ, चेतन्यमात, निष्किय, निर्विकार, उदासोन, 
'त्िमुछ तथा नित्यशुद्ध-बुद्ध-सुक्तलभाब है, उसके लिये अ्क्ृतिदर्शनरूप भोग 
तथा उससे 'िमुक्त होनाहप अपवर्ग दोनोंकी ही आवश्यक्ष्ता नहीं है। 
इसलिये उनका साना हुआ प्रयोजन व्यर्थ ही है। अंत प्रधानक्की छोकरचनाक 
कार्यमें त्वाभाविक प्रद्ात्ति मानना निरथंक है । 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे साल्यमतफ़ी मान्यतामें दोष दिखाते हैं-- 
पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ २१२३ ७॥ 


चेत्‌ इति - यदि ऐसा कहो कि; पुरुषाश्मव॑त्‌ -अंधे और पशु पुरुषों 
तया छोह और चुस्घकके संयोगक्री मॉति ६ प्रकति-पुरुषकी समीपता ही 
प्रकृतिको छष्टिस्वनामे प्रवृत्त कर देती है '; तथापि >वो ऐसा साननेपर भी 
( सांख्यसिद्धान्तकी सिद्धि नहीं होती )। 
व्याख्या--जिसे पंगु और अंधे परस्पर मिल जायें और अंधेके कंघेपर 
प॑गु उसे राह बताया करे तो दोनों गन्तव्य स्थानपर पहुँच जाते हैं 
तथा छोहे और चुस्बकका संयोग होनेपर छोहेसें क्रियाशक्ति आ जाती है, 
उसी प्रकार पुरुष और प्रकृतिका सयोग ही सष्टिस्वनाका कारण है ।# 
पुरुषकी समीपतामातसे जड़ प्रकृति जगत्‌की उत्पत्ति आदिके कार्यमे प्रयृत 
हो जाती है | सांख्यवादियोंकी कही हुई यहबात मान छी जाय तो भी इससे 
सांख्यसिद्धान्तकी पुष्टि नहीं होती, क्योंकि पंगु और अंधे दोतों चेतन हैं, 
एक गमनशक्तिसे रहित होनेपर भी बौद्धिक आदि अन्य शक्तियोंसे सम्पन्न 
है; अंधा पुरुष देखनेकी शाक्तिसे हीत होनेपर भी गसन एवं बुद्धि आदिकी 
शक्तिसे युक्त है| एक प्रेरणा देवा है तो दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार 
चलता है अतः्वहां भी चेचनका सहयोग स्पष्द दी है। इसी प्रकार घुम्बक 
और छोदेको एक दूसरेके समीप छानेके लिये एक तीसरे चेतन पुरुषकी 
आवश्यकता होती है। चेतनके सहयोग बिना न तो छोहा चुम्बकके समीप 
जायगा और न उसमे फ्रियाशक्ति उत्पन्न होगी। समीपता प्राप्त होनेपर 
भी दोनों एक दूसरेसे सट जायेंगे, छोदेमें किसी प्रकारकी आवश्यक क्रियाका 
संचार नहीं होगा, अतः ये दोनों दृश्ान्त इसी बातकी पुष्टि करते हैं कि 
# पढनवन्धवदुभयोर॒पि सयोगस्तत्कृचः सगे ॥ 
चर ( सा कारिका २४ ) 
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ननक+ “किक नपममव, 








चेतनकी प्रेरणा होनेसे ही जड प्रधान सध्टि-कार्यमें प्रवत्त हो सकता है, 
अन्यथा नहीं, परंतु सांख्यमतमं वो पुरुष असद्ज और उदासीन माना गया 
है, अतः वह प्रेरक हो नहीं सकता। इसलिये केबछ जड-अकृतिक हारा 
जगतूकी उत्पत्ति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती | 


० च 


सख्बन्ध-अब प्रधानकारणवादके विरोधमें दूसरों युक्ति देते हैं-- 
अब्विल्वानुपप्त्तेश्व ॥ २।२। ८ ॥ 


अड्िल्वानुपपत्तेश्र5अद्नाहिमाव ( सत्वादि गुणोंक उत्कर्ष और 
अपकर्प ) की सिद्धि न होनेके कारण, च्‌ - भी ( क्रेबछ प्रधान इस जगनका 
कारण नहीं भाना जा सकता )। 

व्याल्या--पहले यह बताया गया है कि सांख्यमतमे तीनों गुणोंकी 
साम्यावस्थाका नाम अ्रधान? है | यदि गुणोंकी यह साम्यावस्था स्वाभाविक 
मानी जाय, तव तो कभी भी भंग न होगी, अतण्ब़ शुणोंमे विषमता ल होनेके 
कारण अन्लान्निभावकी सिद्धि न हो सकेगी, क्‍योंकि उन गुणोंमें हास और 
वृद्धि होनेपर ही बढ़े हुए गुणको अड्डी और घटे हुए गुणको अद्ढ' माना जाता 
है । यांदि उन गुणोंकी विपमता ( हास-इद्धि ) को ही स्वाभाविक माना जाय 
तब तो सदा जगवको सृष्टिका ही क्रम चछवा रहेगा, प्रछ्य कभी होगा ही 
नहीं । याँदि पुरुपकी प्रेरणासे अकृतिके गुणोंमे क्षोम होना भाव के तब तो 
पुरुषको असद्ठ ओर निष्किय सानना नहीं वन सकेगा। यदि परमेश्वरको 
प्रेरक माना जाय तव तो यह प्रक्मषकारणवादको ही स्वीकार करना होगा। इस 
प्रकार सांख्यमतके अनुसार गुणोंका अद्वाड्रिभाव सिद्ध न होनेके कारण जड 
प्रधानको जगत्‌का कारण मानना असब्नत है । 

सम्बन्ध--यदि श्रन्य ग्रक़ारते गुणोंकरी साम्यावस्था मय होकर अकतिके द्वारा 
जयतूक्ी उन्नति होती है, ऐसा मान लिया जाय तो क्या हानि है ! इसपर 
कहते हैं-- 

अन्यधानुमितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ २। २१६ ॥ 

अन्यथा - दूसरे प्रकारसे, अनु मितो-साम्यावस्था मैग होनेका अनुमान 

कर लेनेपर, च्‌ - भी, जञशक्तिवियोगात्‌ +अधानमें ज्ञान-शक्ति न द्ोनेके 


कारण ( यूह, घट, पट आदिकी भाँति बुद्धिपूर्क री जानेवाली बस्तुओंकी 
उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हा सकती )। 
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व्याख्या-यदि गुणोंकी साम्यावस्थाका भंग होना काछ आदि अन्य 
मिमित्तोंसे मान छिया जाय तो भी अघानमे ज्ञानशक्तिका अमघ तो है ही। 
इसलिये उसके हार बुद्धिपूवंक कोई रचना नहीं हो सकती । जैसे गृह, वच्र, 
घट आदिका निर्माण कोई समझदार चेतत कर्ता ही कर सकता है, उसी प्रकार 
अनन्तकोटि त्रक्षाण्डके अन्तर्गत असंख्य जीदोंके छोटे-बड़े विविध शरीर एवं 
अन्न आदिकी बुद्धिपूर्वक होनेवाली सृष्टि जड अकृतिके द्वार असम्भव है । ऐसी 
स्वना तो सर्वशक्तिसान्‌, सर्वज्ष, सनातन परमात्मा हो कर सकता है, अत+ 
जड प्रकृतिको जगत॒का कारण मानता युक्तिसंगत नहीं है । 

सम्बन्ध-अब सांख्यदर्शनक्ी असमीचीनता बताते हैं-- 


विश्रतिषेधाव्यासमझसम ॥ २। २। १० ॥ 


विप्तिपेधात्‌>परस्पर विरोधी वातोंका वर्णन फरनेसे, च८भी; 
असमझसम्‌ - सांख्यदर्शत समीचीन नहीं है। 

व्याख्या-सांख्यद्र्शनमे बहुत-सी परस्पर-विरुद्ध बातोंका वर्णन पाया जाता 
है । जैसे पुरुषको असद्ग"ओऔर निष्क्रिय 'मानना फिए उसीको प्रकृतिका द्रष्टार 
और भोक्ता* बताना, प्रकृतिके साथ उसका संयोग*कहना, प्रकृतिको पुरुषके 
डिये भोग और मोक्ष प्रदान करनेत्राठी बताना तथा प्रकृति और पुरुषक नित्य 
पार्थक्यके ज्ञानसे दुःखका अभाव ही मोक्ष" है, ऐसा मुक्तिका खरूप मानना 
इत्यादि । इस कारण भी सांख्यदर्शन समीचीन ( निर्दोष ) नहीं जान पढ़ता है । 

सम्बन्ध-्उपयु क्त दस पूत्रोंमें सांख्यशास्त्रकी समीक्षा की गयी । अब 
वैशेपिकोंके परमाणुवादका सण्डन करनेके लिये उनकी गान्यताक्ो असन्नत बताते 
हुए दूसरा प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


१ असड़ोध्यं पुरुर इति । ( सा० सू० १। १५ ) 
२. निष्क्रियस्थ तद्सस्भवात्‌। ( साँ० सू० ११ ४९ ) 
३, अष्टृत्वादिशात्मस करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌। ( सा० सु० २। २९ ) 
४० भोक्तृभावात्‌ [ सां० सु० १] १४३ ) 
५ न नित्यशद्मुक्तस्वसावस्य तद्योग्रस्तदूयोगादते । (सां०्सू० १॥ १५) 
६ पघुरुषस्य दहनाथ' कैवल्या्थ तथा प्रधानस्थ । (साख्यकारिका २१) 
७. विभेकाज्िशोपदु खनिद्नत्ती कृतकृत्यदा नेतरान्नेतरात। 
य सां०्सू० ३ । पड) 
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महर्दीपवढा हस्वपस्मिण्डलाभ्याम् ॥ २। २। ११ ॥- 

हस्तपरिमण्डलाभ्य[म्‌ + हस्त ( दथगुक ) तथा परिमण्डल (परमाणु से, 
भहरदीघंदत्-महत्‌ एवं दीर्घ ( अ्यणुक) को उत्पत्ति बतानेकी भाँति, 
चारतही ( वेशेपिकोंके द्वारा प्रतिपादित सभी बाते असमज़स--असपत ) हैं । 

व्यास्या--परस्माणुकारणवादी पेरापिफरोंकी मानी हुईं प्रक्रिया इंध अक्रार 
है-.पक द्रव्य सजातीय दूसरे द्ृज्यकों और एक गुण सजातीय दूसरे गुणको 
उत्पन्न करता है । समवायी, असमवायी और निमित्त-तीनों कारणोंसे कार्यक्ी 
उत्पत्ति होती है। जैसे बल्लकी उ पत्तिमे तन्तु ( सूत ) तो समवायिकारण है, 
सन्तुओंका परस्पर संयोग असमबायिक्रारण है और तुरी, बेमा तथा वल्न 
चुननेवाला कारीगर आदि निमित्तकारण है परमाणुके चार भेद्‌ है--पार्थिव 
परमाणु, जछीय परमाणु, तैज्ञत परमाणु तथा वायत्रीय परमाणु | ये परमाजु 
नित्य, निर्रयव तथा रूपादि गुणोंसे युक्त हैं । इनका जो परिमाग ( भाप ) 
है, उसे पएरिसाप्डल्य कहते हैं | प्रछयकाउमे ये परमाणु कोई भी कार्य आरस्म 
न करके यों ही स्थित रहते हैं.। सर्िकाठमे कार्यसिद्धिके लिये परमाणु दो 
समवायिकारण बनते है| उनका एक दूसरेसे सय/ग असमवायिकारण होता है, 
अद्ृष्ट या ईश्वर्की इच्छा आदि उससें निश्चित्तकारण बनते हैं। उस समय 
अगवाबकी इच्छासे पहछा फर्म वायबीय परमाणुओंमे अकट होता हैः फिर 
एक दूसरेका संयोग होता है । दो परमाणु संयुक्त द्ोकर एक हथगुकरूप 
कार्यकोीं उत्पन्ञ करते हैं । तोब हबणुकोंसे अ्यणुक्त उत्पन्न होता हे। चार 
ज्यगुकोंसे चतुरणुककी उत्पाति होती है।इस ऋमसे मद्दाव्‌ वायुवर्त प्रकट 
होता है और बह आका मे देगसे बहने छगता है । इसी प्रकार तैजस 
परमाणुओंसे अग्निकी उत्तत्ति होती है और बह प्रज्वलित होने छगता है। 
जछीय परमाणुओंसे जछका महासागर अकट होकर उत्ताछ धरद्रोंसे युक्त 
दिखायी देता है तथा इसी ऋमसे पार्थिव परमाणुओंसे यह बढ़ी भारी प्रथिबी 
उत्पन्न होती है । मिट्टी और प्रस्तर आदि इसका स्वरूप है। यह अचल भावसे 
स्थित होती है। कारणके गुणोंसे ही कार्यके गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे 
रच्तुओंके शुक्त, नीछ, पीत आदि गुण ही वञ्ममे वैसे गुण प्रकट करते हैं, इसी 
अकार परसाणुगत शुक् आदि गुणोंसे ही हथणुकगव शुक्त आदि शुण प्रकट 
होते हैं । दयणुकके आरम्भक (उत्पादक) जो दो परमाणु हैं, उनकी वह्‌ हित्त 
संख्या दृथणुकमे अणुत्व और हखत्व--इन दो परिमागान्तरोंका आरम्भ 


सूत्र ११-१२ ] ४ , ; अध्याय २ श्णुकः 


बक्लीनलजिक 
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,(आविभोव ) करती हे। परंतु जिमिन्त पस्मागुम जो परथक-यरथक 
पारिमाण्डल्यनामक परिमाण होता है, चह इचणुकर्म दूसरे पाररिसाण्डल्यको नहीं 
प्रकठ करता, है, क्‍योंकि वसा करनेपर वह काय पहलसे भी अत्यन्त सूक्ष्म 
हैं।ने लगेगा | इसी अकार संहारकाइमे भी परनश्वर्की इचछासे परमाणुओमेः 
कर्म प्रास्म्भ होता है, इससे उत्तर पासारिफ संवोगरा नाश होता है, फिर. 
द्वगगुक आदिका नाश होते-हाते प्रथिवों आदिका भी नाश हो जाता है । 
ब्रैश्ञापिकोंकी इस प्रक्रियाका सूथछार नि!करप करते हुए कहते है कि 
यदि कारणके ही गुण कार्यमे प्रकट होते हैं, तब तो परमाणुका गुण जो 
प्रारिमाण्डल्य ; अत्यन्त सुं्षमता ) है वही उथ्णकमे भी प्रकट होता उचित है; 
पर ऐसा नहीं होता । उनके हो कथनानुसार दो परमागुओंसे हस्वगुणविशिष्ट. 
ट्रथणुककी उत्पत्ति होती है और हस्प इबणुकोंस भहम दीघे परिसाणवाले ज्यणुक- 
की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जेसे थे ।पिकॉंका ऊपर बतायो हुईं मान्यता 
असदृत है उसी प्रकार उनके द्वारा कहो जानेवाझो अन्य वात सी असद्ठत हैं |. 


सम्बन्य--हती बातत्रों सप्ट करते हैं-- 
उभ्रयथापि न.- कर्मातस्‍्तदमभावः ॥ २। २। ११ ॥ 


उमयथा-दोनों प्रकारसे, ऋषि - ही, कम - परमायुओंसे कर्म होना,. 
न॒नहीं सिद्र होता, अतः * इसलि।, तदभाव। - परनाभुओंक संयोगपूर्वक 
द्रभ पक आविको उत्पत्तिक्रे कमसे जगतका जन्म भादि होना सम्भव नहीं है । 


ध्याख्या--परमाणुवादियोका कहना हैं कि 'सश्टिमे पूवे परमाणु निश्चक 
' रहने हैं, उनमे कर्म उत्पन्त होकर परमाणु ओका संये ग होता है और उससे 
'जगत्‌की उ पत्ति होती है |? इसपर सू >क्वार ऊदते हे कि यदि उन परमाणुओंसे 
कर्म संचार बिना किसो निर्मिचके अपने आप हो जाता है, ऐसा 
मात्र तो यह असम्भव है, क्‍योंकि उनके सतानुमार प्रछयकराढमे परमाणु 
वैध साने गये है। यदि ऐसा माने फ्रि जोबोंक अदूट कर्मसंत्कारोंसे 
“मागुओंसे कर्मका संचार हो जाता है तो यह भी सम्भव नहों है, क्योंकि 
| शीबोंका अद्ट तो उन्हीमें रहता है न कि परसागुओंमे, अतः वह उनमे 
। उमेंत्रा संचार नहों कर सऊता | उक्त दोचों अ्रकारले ही परमाणुओंमे कर्म 
£ *ग सिद्ध नही होता, इसलिये परमागुओऊे सग्रोगसे जगव्‌की उत्पत्ति नही 
।  झकती । हु 
व 
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इसके सिवा, अदृष् अचेतन है। कोई भी अवेतन वस्तु किसी चेतलका 
सहयोग प्राप्त किये बिना नतो खय्य॑ कर्म कर सकती है. और न दूसरेसे ही 
करा सकती है । यदि कहे, जीवके शुभाशुभ कर्मसे हो अदृष्ट बनता हो, अतः 
जीवात्माकी चेततता उसके साथ है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सष्टिके 
पहले जीवाल्माकी चेतनता जाम्रत्‌ नहीं हैं; अत* वह अचेतनके ही तुल्य है । 
इसके सिवा, जीवात्मामें हो अदृष्टकी स्थिति स्वीकार करनेपर वह 
परमाणुओंमें क्रियाणीछता उत्पन्त करनेमे निमित्त लही वत सकता, क्‍योंकि 
परमाणुओंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार किसी नियत निमित्त- 
के न होनेसे पस्माणुओंसे पहला कर्स नहीं उत्पन्न हो सकता | उस कर्म य 
फ्रियाशील्ताके बिंचा उनका परस्पर संयोग नही हो सकेगा। संयोग न होनेर 
हृथणुक आदिको उत्पत्ति रे क्मसे जगतको स४्ट और अछय भो न ह सकेंगे 
सम्बन्द--परमाणु करणवादके खणडनज्े लिये दूधरी युक्त देते हैं-- 
सम्वायाभ्युपगसाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ २ । २१ १३ 


समवायास्युपगमात्‌-पस्मसाणुवादसं समवाय सम्बन्धनो स्वीका 
* किया गया है; इसलिये, च >भी | परमाणुकारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता ' 
साम्यात्‌ ८कयोंकि कारण और कार्यकी भाँति समवाय और समवायीसें म॑ 
'मिनतताकी समानता हे, इसलिये, अनवस्थिते! उनमें अनवस्थादोपर्क 
प्राप्ति हो जानेपर परमाणुओंके संयोगसे जगतकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। 
व्याख्या--वैशेषिकोंकी मान्यताके अनुसार युत्तसिद्ध अर्थात्‌ अछग-अक्ष 
रह सकतेवाली पस्तुओंमे परस्पर संयोग-सम्बन्ध होता है और अयुतसि। 
अर्थात्‌ अछग-अलग न रहनेवाली वस्तुओंमे समवाय-सम्बन्ध होता हे | रन 
( रत्सी ) और घट--ये युतसिद्ध पस्तुर' हैं, अत. इनमे ई 
स्थापित हो सकता है । ठन्तु और बल्ल--ये अयुदसिद्ध वस्तुएँ हैं, अतः 
सदा समवायसस्वन्य रहता है। यद्यपि कारणसे कार्य अत्यन्त मिन्‍न हे 
भी उनके सतसे समवायिकारण और कार्यक्रा पारस्परिक सम्बन्ध 
कहा गया है. । इसके अनुसार दो अणुओंसे उत्पन्न होनेवाला 
नामऊ कारये उन अणुओंसे मिन्‍त होकर भो समवाय-सम्वन्धके द्वारा 
सम्बद्द होता है, ऐसा मान लेनेपर, जैसे इथणुक उन अणुओंसे भिन्न 
उसी अकार समवाय' भी समवायीसे सिन्‍न है । 
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' भेदकी दृष्टिसे दोनोंमें समानता है । अतः जैसे इःधणुक समवाय-सम्बन्धके द्वारा 
उन्त दो अणुओंसे सम्बद्ध माना गया है, उसी प्रकार समवाय सी अपने 
समवायीके साथ नूतन समवायसम्वन्धके हारा सम्बद्ध सावा जा सकता है। 
इस प्रकार एकके बाद दूसरे समवायसम्बन्धकी कल्पना होती रहेगी और इस 
परम्पराका कहीं भी अन्त न होनेके कारण अनवस्था दोष आप्त होगा । अतः 
समवायसम्बन्ध सिद्ध न हो सकनेके कारण दो अणुओंसे ह्णणुककी उत्पत्ति 
आदि ऋमसे जगत्‌की र॒ष्टि नही हो सकती | 

सम्बन्धनयदि परमाणुश्रोंमें सृष्टि और ग्रलयक्े निमित्त क्रियाक्रा होना 
स्वाभाविक मान लें तो क्या आपत्ति है ! इसपर कहते हैं--- 

नित्यमेव च भावात्‌ ॥ २। २। १४ ॥ 

च + इसके सिवा ( परसाणुओंमें प्रव्नत्ति या निश्वत्तिका कर्म स्वाभाविक 
माननेपर५ नित्यम्‌ सदा, एवं +ही, भावात्‌  र्ष्टि या प्रढयकी सत्ता घनी 
रहेगी, इसलिये ( परमाणुकारणवाद असद्भत है )। 

: व्याख्या-परमाणुवादी परमाणुओंको सित्य मानते हैं, अतः उनका जैसा 
भी स्वभाव माना जाय, वह नित्य ही होगा। यदि ऐसा मानें कि उनमे 
प्रदृत्ति-मूछक क्रम स्वभावतः होता है, तब तो सदा ही सृष्टि होती रहेगी, 
कमी भी प्रकूय चहीं होगा। यदि उसमें निवृत्ति-मूलफ क्रमका होना स्वाभाविक 
मानें तब तो सदा संहार ही बना रहेगा, सांष्टि नहीं होगी। यदि दोनों प्रकार के 
कर्मोंको उत्तसें स्वाभाविक साना जाय तो यह असझ्जत जान पढ़ता है, क्‍योंकि 
एक ही तत््वमे परस्परविरुद्ध दो स्वभाव नहीं रह सकते । यदि उनमें दोनों 
तरहके कर्मोका न होना ही स्वाभाविक सान लिया जाय तब तो यह स्वीकार 
करना पडेगा कि कोई मिमित्त प्राप्त होनेपर ही उनमें अनृत्ति एवं निवृत्ति- 
सस्वन्धी क्रम भी हो सकते हैं, परंतु उनके द्वारा माने हुए निमित्तसे स्ठिका 


आरम्भ न होना पहले ही सिद्ध कर दिया गया है, इसलिये यह परमाणकारण- 
बाद सर्वेथा अयुक्‍त है । # 


सम्बन्ध--अब परमाजुओंकी नित्यतामें ही संदेह उपस्यित 
कारणवादकी व्यर्थता तिद्ध करते हैं--.. 


रूपादिमत्तवाद्य विपर्ययो दर्शनात्‌ ॥ २। २११५ ७ 


करते हुए परमाणु- 
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च>तथा, रूपादिमत्ततात्‌ू-परमागुओंको रूप, रस आदि गुणोंवाढा 
माना गया है, इसलिये, विपयेया ८ उससे नित्यताक्े विपरीत अनित्यताका 
दोप उपस्थित होता है, इशेनावृर-क्योंकि ऐप्ता ही देखा जाता है। 

व्यास्या-वैशेषिक मतसे परमाणु नित्य होनेके साय-साथ रूप, रस आदि 
गुणोंसे युक्त भी साने गये हैं | इससे उनमे तित्यताके विपरीत अनित्यताका 
दोब उपस्थित होता है, रूपादि गुगोंस युक्त होनेपर वे नित्य नहींमाने जा सकते, 
क्योंकि रूप आदि गुगवाली जो घट भादि बस्तुएँ हैं, उनकी अनित्यता प्रत्यक्ष 
देखी जाती है। यदि उन्त परमागुओंको रूप, रस आदि गुणोंसे रहित मानें तो 
उनके कार्यमें रूप आदि गुग नहो होने चाहिपे | इसके सिवा वैसा न मानते- 
पर ऋपादिमन्तो नित्याश्अः--छपादि गुणोंसे युक्त और नित्य हैं, इस प्रतिज्ञा- 
की सिद्धि नहीं होती । इस प्रकार अनुपपतियोंसे भरा हुआ यह परमाणुवाद्‌ 
कदापि सिद्ध नहो होता । 

सम्पन्य-प्रकाशलसस्से परमाणुयादफ़ें सदेष सिद्ध करते हैं--+ 

उभयथा च दोबात्‌ ॥ २। १। १६ ॥ 
उमयथा 5 परमाणुओको न्यूजाधिक गु ोंसे युक्त मानें या गुणराद्दित मानें, 


दोनों प्रकारसे, चद्दी, दोपात्‌ 5दोप आता है, इसलिये (परमाणुवाद सिद्ध | 
नही होता )॥ 


व्यास्या--पृथिवी आदि भूतोंमेसे किसोमे अधिक और किसीमे कम गुण 
देखे जाने है, इससे उनके आरस्भक परमाणु ओमे भी न्यूनाधिक गुणोंकी स्थिति 
साननो होगी । ऐसी दशामे यद्उिनकोा अभिक गुणोंसे युक्त माना जाय घब गे 
सभी कार्योमे उतने ही गुण होने चाहिये, क्योंकि कारणके गुण कार्यमे ससाव- 
जञातोय गुणा तर प्रकट करते है । उस दद्ममें जछमे भी गन्व और तेजमे भी 
सन्ध पं रस अकठ होलेका दोष प्रात्ष होग।। अविऊ गुणवाछी प्थिवीमे स्थूलता' । 
नामक गुण देखा जाता है, यही गुण कारगभूत परमाणुमे मानना पड़ेगा। यहि+ 
ऐसा मानें कि उनमे न्यूनतम अर्थात्‌ ए-एक गुग हो हैंतव तो सभी स्थूछ' 
भूत्ोंमे एक-एंक गुण ही प्रकट होना चाहिय। उस अचस्थामे तेजमें स्पर्श नहीं' 
होगा. जलमे रूप और स्पर्श नही रहेंगे तथा प्रयिवोसे रस, रूप एवं स्पर्शका 
अभावह,गा, क्योंकि उनऊ परमाणु ओंमे ण्कसे अधिक गुणका अमाबव है । ये 
उनसे सर्वथा गुणोका अभाव सान ले तो उनके कार्योम जो ग्रुण अकट 
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हैं, वे उन छारणोंके विपरेत होंगे । यदि कहे कि विभिन्‍न भूतोंके अनुसार उनके 
कारणोंमें कहीं अधिक, कहीं कम गुण स्वीकार फरनेसे यह दोष नहीं ऋवेगा; 
तो ठीक नहीं है; क्योंकि जिन परमाणुओंमें आधिऊ गुण साने जायेंगे, उतकी 
परमाणुता ही नहीं रह ज्ञायगी; अतः परसाणुवाद किसी भी चुक्तिस सिद्ध 
नहीं होता है । 
पम््य-+-अब परमाणुवादकी अप्राह्मय बनते हुए इस प्रकरजुछो समात करे (-- 
अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ॥ २। २१] १७ ॥* 
अपरिग्रह्यत्‌-परमाजुकारणवादको स्तिष्ट पुरुषोंने महण नहीं किया है 
इसलिये; च>भी: अत्यन्तम्‌ अनपेक्षा 5 इसकी अत्यन्त व्पे्षा करदो चाहिये। 
व्यास्या--पूर्वोक्त प्रवानकारणवाइसे संशतः सत्कायेवादका निरूपण है। 
अतः उस सत्कायदादरूप अँगवतों मनु आदि शिष्टपुरुषोंने अहण किया हे, 
पर॑ठु इस परमाजु कारणवादको तो किसी मो श्रे्ठ पुरुषते स्वीकार नहीं किया 
है. अठः यह सर्वया उपेक्षणीय है । 
सम्बन्ब-्यारहबैंसे सत्रहवेंतक सात सृत्रोंगे परमाणुगदक्ला सएइन 
क्रिया गया। अब शखिकरादका वितकण करनेके जिये यह प्रक्कण आत्म 
ऋते हैं-- 
समुदाय उमयहेतुकेषपि तदआतिः॥ २१२१। १८ ॥ 
... उभयहेतुके-पसमायुद्देतुक वाह्य समुदाव ओऔर स्कन्धहेतुक आभ्यन्तर 
समुदाय ऐसे दो प्रकारके; समुदाये ८समुदायकों स्वीकार कर छेनेपर; अपि ८ 
मी, तदप्राप्तिः--उस समुदायकी आध्ति ( सिद्धि ) वहीं होदी है । 
- व्यात्या--बौछुनतके अनुयादी पस्लर किचित्‌ मतमेदकी छंछूर चार 
अं जियोंमे विभक्त दो नये है। उतके लाम इस प्रकार दें: उैभापिक, सौजान्तिकर्ए 
>्योगाचार तथा माध्यमिक । इूसे वैभादिक बेर सोजान्विक ये दलों बाह्य 
/शथोकी सत्ता स्वीकार करते हैं। दोनोंमे अन्तर इतना ही है कि वेभापिल है 
प्रत्नम कीलनेबान दाह पदायोक्ा अस्तित्व मानता है कौर सौवान्तिकता। 
विज्ञानसे अनामित बाह्य पदाथोंकी सत्ता लीकार करता ई। वेमामिकके * 
सठमें घट आरि बाह्य पदाय॑ अत्यक्ष अमागक्े विपय है सौज्ञान्विक घट 


पः 
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आदिके रूपमें उत्पन्न विज्ञानको ही प्रत्यक्ष मानता है और उसके द्वारा 
घटाद़ि पदार्थोकी सत्ताका अनुमान करता है | योगाचारके मतमें 'निरालम्ब 
विज्ञान? सात्रकी ही सत्ता है, वाद्य पदार्थ स्वप्नम देखी जानेवाली वस्तु 

भाँति मिथ्या है। साध्यमिक सवको शुन्य दो मानता है । उसके मतमें_दीप- 


शिखा मे मा मति सस्काखश क्षणिक विज्ञानकी धारा ही वाद्य पदाथोक रूपमे 
प्रतीत होती है। जेसे दोपककी शिखा प्रतिक्षण समिट रही है, फिर भी एक 
धारा-सी बनी रहनेके कारण उसकी प्रतीति होतो हे, उसो प्रकार वाद्य पदार्थ 
भी प्रतिक्षण नट हो रहे हैं, उनको विज्ञान-घारामा+ प्रतोव होती है । जेसे 
तैल चुक जानेपर दीपणिखा बुश्न जाती है, उसो प्रफार संस्कार नष्ट होनेपर 
विज्ञान-धारा भी शान्त हो जाती है। इस प्रकार अभाव या शुन्यताकी प्राप्ति 
ही उसकी सान्यताके अनुसार अपबर्ग या सुक्ति है... 

५ इस सूत्रमे बेभाषिक तथा सौन्नान्विकके सतको एक भानकर उसका 
नर्लेशिकरण किया जाता है। उन दोनोंकी मान्यताका स्वरूप इस अकार है-- 
/हूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार--पे पांच स्कन्ध हैं। प्रॉथवी अं , विज्ञान, बेदना, संज्ञा तथा संस्कार--पे पॉच स्कन्ध हैं। प्रॉधवी ओदि 
“चार भूत तथा भोततिक वस्तुएँ--शरीर, इन्द्रिय और विपय--ये 'रूपसल्धः 
कहलाते हैं । पार्थिव परमाणु रूप, रस, गन्ध और स्पश-इन चार गुणेसे युक्त 
एवं कठोर स्वभाववाले होते हैं, वे ही समुदायरूपमें एकत्र हो प्रथिवीके आकार- 
मे संगठित होते हैं । जलीय परमाणु रूप, रस और स्पर्श इन तीनोंसे युक्त 
एवं स्निग्ध खभावक्षे होते हैं, वे ही जडके आऊरारमे सं गठित होते हैं. । तेजके 
परमाणु रूप और स्पर्श गुणसे युक्त एवं उष्ण स्व॒भाववाल्े हैं,बे अग्निके आकारमे 
संगठित हो जाते हैं । वायुके परमाणु स्पर्शकी योग्यवात्राले एवं गतिशील 
होते हैं, वे ही वायुरूपमे संगठित होते हैं । फिर प्रथिवी आदि चार भूत धरीर, 
इच्द्रिय जर बिपयरूपमें संगठित होते हैं । इस तरह ये चार प्रकारके क्षणक 
परमाणु हैं, जो भूत-भौतिक संघातकी उत्पत्तिमे कारण बनते हैं। यह परमाणु- 
देतुक भूत भोतिकवर्ग ही रूपस्फन्व एवं वाद्य समुदाय कहलाताहे। विज्ञानस्कन्ध 


कहते हैं आ?यन्तरिक विज्ञानऊे प्रशाहको । इसोमे "मैं? की प्रदीति होती है। 
यही घठ-ज्ान, पढ-ज्ञान आदिके रूपमें अविध्छिल्त धाराकी भोति स्थित है। 
इसीको कर्ता, भोक्ता और आत्मा कहते हैं | इसीसे सारा लौकिक व्यवहार 
चढछता है। सुख-दुःख आदिकी अनुभूतिका नाम बेदना-स्कन्ध है । उपलक्षणसे 


जो वस्तुकी प्रीति करायी जाती है, जेस प्वजस र है, जेसे ध्वजसे गृहकी और दण्डसे पुरुषकी, 
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उंसीको नाम संशास्कन्ध है । राग, हे ष, मोह, मंद, मात्सय, भय, शोक और 
बिपादे आंदि जो डक टीबी संस्कारस्कन्ध पहनते हैं। विज्ञान 
आदि चार स्कत्ध चिच-चेत्तिक । विज्ञानस्कन्धरूप चित्तका नाम ६ 
रे अहम शो खत सन्त कल्प जबना “वैल्िकः हैं। ये सब अकारके५ 
व्यवहारोंका आश्रय घनकर अन्ताकरणसे सैगठित होते हैं। यह चारो 
स्कन्धोंका समुदाय यो चित्त-वैत्तिक वर्ग आस्यच्तर समुद्ायः कहा गया है | / 
इन दोचों समुंदायोंसे भिन्न ओर किसी वस्तु ( आत्मा, आंकाश आएंदि ) की 
सत्ता ही नहीं है। ये ही दोनों बाह्य और आस्यन्त॑र समुदाय संमस्त लोक 
ज्यवदयरके निर्वाहक हैं। इनसे ही सब कार्य चल जाता है, इसंछियें नित्य 
“आत्म को माननेकी आवश्यकता ही नहीं है. 
; इसके उत्तस्में कहा जाता है कि परमाणु जिसमे हेतु बवाये गये हैं, 
वह भूत-मौतिक बाह्य समुदाय और स्कन्धहेतुक आस्यन्तर- समुदाय-ये दोनों 
प्रकारके समुदाय तुम्दारे फथनानुसार मान हिये जायें तो भी उक्त समुदायकी 
सिद्धि असस्मव दी है; क्‍योंकि समुदायके अन्तर्गत जो परतुएँ हैं, वे सब 
अचेदन हैं, एक दूसरेकी अपेक्षासे शून्य हैं। अतः उनके द्वारा समुदाय अथवा 
ंधात बना लेना असस्मत्र है। परमाणु आदि सभी वस्तुएं तुम्हारी मान्यताक 
अनुसार क्षणिक भी हैं। एक क्षणमे जो परमाणु हैं, वे दूसरे रणमे नहीं है। 
फिर वे क्षणविध्य॑सी पस्माणु और प्रथिवी आदि भूत इस समुदाय या संघातक 
हपमे- एकत्र दोनेफा प्रयत्न केसे कर सकते हैं, फेसे उनका संघात बन सकता 
है अग्नोत्‌ किसी प्रकार और कभी भी नहीं बन सकता; इसलिये उनके संघात- 
पूवंक जगत-उत्पक्तिकी कन्पना करना स्वेथा युक्तिविरुद्ठ है, अतः वैभाषिक 
और सोत्रान्तिकोंका संत सानने योग्य सह्दी है । 
सम्बन्ध--पूवप हीकी ओरे दिये जानेवाने समावावकरा स्वथ उल्लेख करके 

सूत्रकार उत्तकी खण्डन करते हें । 


इतरेतरप्रत्ययत्वादितिचेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तवात। २२११६ 
चेत्‌ 5यदि कहो इतरेत्तरप्रत्ययलात्‌ आंविद्या, संस्कार, विज्ञान 


आंविमेसे एक-एक दूसरे-दूसरेक कारण होते हैं, अतः इन्हीसे समुदायकी सिद्धि हो 
सकती है, इंति नं-तो यह ठीक नहीं है; उत्पत्तिमावनिर्मित्तत्वात क्योंकि 
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ये अविया आदि उत्तरोत्तरकी उत्पत्तिमात्रमे ही नि्मिच माने गय्रे है ( समुदाय 
या संघातमे नहीं, अतः इनसे भी समुदायकी सिद्धि नहीं हो सकती )। 
व्याख्या--बौद्शास्त्रमे विज्ञानसंतंतिके कुछ हेतु माने गये हैं, उन्तके नाम 
इस प्रकार है--अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, पडायतन स्पर्श, वेदना, 
तृष्णा, उपादान; भव, जाति, जरा, मरण, ओोक, परिदेवता, दुःख तथा दुर्म- 
सस्ता आदि क्षणिक् वस्तुओंमें नित्यता और स्थिरता आदिका जो भ्रम है, वही 
।"अवियए कहढ़ावा है। यह अविदया विपयोमे रागादिरूप संस्कार! उत्पन्त 
करसनेसें कारण बनती है। बह संस्कार गर्भस्थ भिशुमे आलूय विज्ञान! उत्पन्न 
करता है। उस आल्य-विज्ञानसे प्रयिव्री आदि चार भूत होते हैं, जो भरीर 
एवं समुदायके कारण हैं | वही तामका आश्रय होनेसे नाम! भी कहां गया 
है । बह नाम ही श्याम-गौर आदि रूपवाले भरीरका उत्पादक होता है। 
/गर्भस्थ शरीरकी जो कछछ-बुदूचुद आदि अबस्थाएं हैं, उन्दींको नाम तथा 
7 ऋपः शब्दुका वाच्य कहा गया है । प्रथिवी आदि चार भूत, नाम, रूप, 
“शरीर विज्ञान और धातु--प्रे छः जिनके आश्रय हैं, उन इन्द्रियोंके समूहको 
<पडायतन! कहा गया है. ! नाम, रूप तया इन्द्रियोंके परस्पर सम्बन्धका नाम 
स्पर्श! है। उससे सुख आदिकी बेदना? (अलुभूति ) होती है। उससे 
क्रमणः तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरावस्था, सत्य, शोक, परिवेवना तथा 
'ुमनसता ( मनकी उद्ठिए ( भनकी उद्विग्नता ) आदि भी इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं । तत्पधात्‌ 
पुनः अविद्या आदिके ऋमसे पूर्वोक्त सभी वातें प्रकट होती रहती हें । ये 
घटीयन्त्र ( रहट ) की भाँति निरन्तर चक्कर छगाते हैं, अतः यदि इस माल्यता- 
को लेकर कहा जाय कि इन्हीसे समुदायकी भी सिद्धि हो जाती है तो यह 
ठीक नही है, क्योंकि पूर्वोक्त अविद्या आदिसेसे जो पूर्ववर्तों है, बह बादमे 
चह्दे हुए ससकार आदिकी उत्पत्तिमाजसे कारण होता है, संघातकी उत्पत्तिमें 
नहीं, अत/उसकी सिद्धि असम्भव है । 
सम्बन्ध--पूर्वसूतमें यह बात बतायी ययो कि अविया आदि हेतु सरकार 
, आदिकी उतसत्तिमातरमें ही निमित्त साने यये हैं, अतः उनसे सात ( समुदाय ) 
की सिद्धि नहीं हो सकती | अब यह तिद् काते हैं झ्लि थे अविदया आदि हेतु 
संस्कार आदि भावोंक्नी उतत्तियें मी निगित्त नहीं हो सकृते-- 


उत्तरोत्पादे च उब्निरोधात्‌ ॥ २। २ २० ॥ 
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च्‌ «तथा, उत्तरोल्ादे-वादसे होनेवाज़्े भावकी उत्पात्तिके समग्र, पूरई- 
निरोधात्‌-पहले क्षणमें विद्यमान कारणका नाश हो जाता है; इसलिये 
(पूर्वोक्त अविद्या आदि हेतु, संस्छ्ा ( आदि उ तरोत्तर भावोकी उत्पत्तिमे कारण 
नहीं हो सकते ) 

' आ्यासख्या-धट और वच्च भादिमे यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणमूत 
मत्तिका और तन्तु आदि अपने कार्यके साथ विद्यमान रहते है । तभी उनमे 
कार्य-कारणसावकरी सिद्धि होतो है; किंतु बौद्धमतमे समस्त पदा्थोंका प्रत्येक 
क्षणमें लाश माना गया है, अत. उनके सतानुसार कार्यमे कारणकी विद्यमानता 
सिद्द नही होगी । जिस क्षणसे कार्यकी उत्पत्ति होगी, उसी क्षणमे कारणका 
निसोेध अर्थात्‌ विनाश हो जायगा; इसलिये उनकी मान्यता के अनुसार कारण- 
कार्यभावकी सिद्धि न होलेसे वे अविद्या आदि देतु,संस्कार आदि उत्तरोत्तर 
भावोंकी उत्पत्तिके कारण नहीं हो सकते । 

सम्बन्ध-क्रारणुके न रहनेपर भी कार्यक्रीं उसत्ति मान लें तो क्या आपत्ति 
है ? इसपर कहते हैं-- | 
असति पतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २। २। २१ ॥ 

अप्तति >कारणके न रहनेप र ( सी कार्यकी उत्पत्ति मानचेसे ) प्तिज्ञो- 
परोव!-प्रतिज्ञा भह्र होगी, अन्यथा-नहीं तो, थौगपद्यम्‌-कारण और 
कार्यकी एक काछमे सत्ता माननी पड़ेगी। 

व्याख्या--तोद्ध-मतमे चार हेतुओसे विज्ञानकी उत्पत्ति मानी गयी है, 
उनके नाम इस प्रकार हैं--अधिपतिप्र॒त्यय, सहकारिप्रत्यय, समनन्‍्तसख्रत्यय 
और आहम्बनप्त्यय । ये ऋमशः इंचिय, प्रकाश, मनोयोग और विषयके 
पर्याय हैं) इन चारों हेठुओंके होनेपर ही विज्ञानकी उत्पत्ति होती है।यह 
उनकी प्रतिज्ञा है। यदि कारणके बिना ही कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो 
उक्त प्रतिज्ञा भन्ग होगी और यदि ऐसा नहीं मानते हैं. तो कारण और काये 
दोनोंकी एक कालमे सत्ता सानती पडेगी; अत+ किसी प्रकार भी घनका मत 
समीचीन अथवा उपादेय नहीं है । ' 

सम्बन्ध-त्रीद्धमतानुयायी यह मानते हैं कि ग्रतितंस्थाननिरोफ अग्रति- 
संख्यानिरेध तथा आकाश--हन तौनोंके अतिरिक्त समस्त करुएँ शशिक 
( प्रतित्षण नष्ट होनेवाली ) हैं। दोनों निरेध और आकाश तो कोई कलु हो 
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नहीं हैं, ये अमावमात्र हैं| निशोध तो विनाशका बोगक़ होनेसे अमाव है ही, 
आकाश भी आवरणका पअभावमात्र ही है। इनमेंते आऊाशकी अमावल्वताओं 
निराकरण तो २४ वें मृत्रमें क्या जायगा। यहों उनके गाने हुए दो अक्ारे 
निरेधोंका निशाकरण करनेक्रे लिये कहते हैं+- 


पतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रापिरविच्छेदात्‌॥२। २११२॥ 


प्रतिसंख्यामतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिः 5प्रतिसंस्यानियेध और अप्रति- 


संख्यामिरोध-इन दो प्रकारके निरोधोंकी सिद्धि नहीं हो सकती, अविन्‍्छेदात्‌ * 
क्योंकि संतान ( प्रवाह ) का विच्छेद नहीं होता । 

७ *म्यास्या-उनके सतमे जो वुद्धिपूर्वक सहदेतुक वचिन्ाण है उसका नाम 
प्रतिसंख्या-निरोध है। यह तो पूर्णशानसे होनेवाले आत्यन्तिक श्रछयफा घाचक 
है। दूसरा जो स्व॒भावसे ही बिना किसी 'निमित्तके अबुद्विपू्वंक विनाश होता 
है, उसका नाम अप्रतिसंख्या-निरोध है । यह स्वाभाविक अ्रल्य है । यह दोनों 
अकारका निरोध--फिसी पस्तुका न रहता उनके मतानुसार सिद्ध नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि वे समस्त पदार्थोंकों प्रतिक्षण विनाशभीछ मानते हैँ और 
असत्त्‌ कारणोंसे सत्र? कार्यकी उत्पत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते हैँ | इस 
सान्यताके अहुसार एक पदार्थंका नाश और दूसरेकी उत्पत्तिका क्रम विद्यमान 
रहनेसे दोनोंकी परूपरा निरन्तर चढछती द्वी रहेगी । इसके रुकनेका कोई भी 


कारण उनकी मान्यताके अनुसार नहीं है । इसीलिये किसी प्रकारके निरोधकी 
'सिद्धि नहीं होगी । 


सम्बन्ध-वौद्धमतवाले ऐसा मानते हैं कि सत्र पदार्थ जणिक और अतत्य 
होते हुए मी आल्तिरूप अविय्याक्रे कारण छिर श्र सतत ग्रतीत होते हैं। 
ज्ञानके द्वारा अविदाका अमाव होनेसे सबका अभाव हो जात है। इस प्रकार 
चुद्धिपर्व॑क निरोषकी सिद्धि होती है | इसका निराकरण करनेक्रे लिये कहते हैं-- 

उस्रयथा च दोषातू ॥ २। २। १३ ॥ 

उभयथा -दोनों प्रकारसे, च+भी; दोषात्‌>दोप आता है, इस़लिये 
( उनकी मान्यता युक्तिसंगत त्हीं है) | मे 

व्याल्या---यदि यह साना जाय कि आन्तिरूप अविद्ासे प्रतीत होनेबाढा 
यह जगत पूर्ण शञानसे अविद्याका नाश होनेपर उसीके साथ नष्ट हो जाता है 
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दब तो जो बिना कारणके अपने-आप विंनाश--सब पदार्थोका अम्ाव माता 
गया है, उस अंग्रतिसंख्यानिरोधकी साल्यतामे विशेध आवेगा तथा यदि यह 
माना जाय कि श्रान्तिसे प्रतीत होनेवाछा जगत्‌ विना पूर्ण ज्ञानके अपने-आप 
नष्ट हो जाता है, तब ज्ञान और उसके साधनका उपदेश व्यर्थ होगा | अतः 
उत्तका सत किसी अकार भी युक्तिसंगत नहीं है । 
सस्वन्ध--अब आकाश कोई पदार्थ नहीं, हिंतु आवरणका अमावमात्र है, 
इस मान्यताका खरडन कते हैं-- 
आकाशे चाविशेषात्‌ ॥ २१२। २१४ ॥।' 
आकाशे 5 आकाशके विषयसे, च्‌ भी, उनकी सान्यता ठीक नहीं है, 
अविशेषात्‌ क्योंकि अन्य भाव-पदार्थोंसे उसमे कोई विशेषता नहीं है। 
व्यास्या--शथिवी, जरू आदि जितने भी भाव-पदार्थ देखे जाते हें, 
उन्हींकी भाँति आकाश भी भावरूप है। आकाशकी भी सत्ताका सबको 
बोध होता है । प्रथिवी गन्धका, जछ रसका, तेज रूपका तथा वायु स्पर्शका 
_आश्रय है, इसी प्रकार शब्दंका भी कोई आश्रय होना चाहिये आकाश ही 
उसका आश्रय है; आकाशमे ही शब्दुका श्रवण होता है। यदि आकाश न 
हो तो शब्दका श्रवण ही नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तुके छिये आधार और 
अबकाश ( स्थान ) चाहिये । आकाश ही शेष चार भूतोंका आधार हैतथा' 
जगत्तको अवकाश देता है। इससे भी आकाशकी सत्ता प्रत्यक्ष 
| जा चढलनेके फारण ही खग या विहंग कहछाते हैं। कोई 
भी भाव-पदाथे अभावमे नहीं विचरण करता है। श्रुतिने परमात्मासे आकाशकी 
उसपत्ति स्पष्ट शब्दोंमे खीकार की है-आत्मन आकादाः सम्भूतः ७ तै० 
उ० २११ ) इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाणसे भी आकाशकी सत्ता सिद्ध है; 
कोई ऐस| विशेष कारण नही है, जिससे आकाशकों भावरूप न साना जा 
सके । अतः आकाशकी अभावरूपता किसी प्रकार सिद्ध न होनेके कारण 
बौद्धोंकी मान्यता युक्तिसद्षत नहीं है । 
' सस्ब्ख--बौदोंके मतमें आत्मा” भी नित्य बल्तु नहीं, ज्षदिक है; अतः 
उनकी इस मान्यताका लण्डन करते हुए कहते हैं--- 


अनुस्त॒तेश्च ॥ २१ २॥ २५ ॥७ 
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अलुरपृते! >पहलेके अजुभवोंका चारम्वार स्मरण होता है, ) इसलिये 
अनुभव करनेवाछा आत्मा क्षणिक नहीं है: ) इस युक्तिसे! चरभी ( वौद्धमत 
असड्भत सिद्ध होता है )। 
व्याख्या--सभी भनुष्योंको अपने पहले किये हुए अनुभवोंका वारस्वार 
स्मण्ण होता है। जसे 'मैंने अमुक दिन अमुक आममे अमुक घस्तु देखी थी। 
मैं घालकपनमे अमुक् खेल खेछा करता था। मैंने आजसे बीस वर्ष पहले 
(जिसे देखा था, वही यह है।! इत्यादि । इस प्रकार पूर्व अन्ुभवोंका जो धारम्वार 
स्मरण होता है, उसे 'अनुस्त॒तिः कहते हैं । यह तभी दो सकती है? जब कि 
अनुभव करनेवाला आत्मा लित्य माना जाय। उसे क्षणिक माननेसे यह 
स्मरण नहीं बन सकता, क्‍योंकि एक क्षण पहले जो अनुभव करनेबाला था, 
वह दूसरे क्षणमे नहीं रहता । बहुत वर्षोंमें तो असंख्य क्षणोंके भीतर असंख्य 
घार आत्माका परिवतन हो जायगा। अठः उक्त अनुस्म॒ति होनेके फारण 
| यही सिद्ध होता दे कि आत्मा क्षणिक नहीं, किंतु वित्य है। इसीडिये 
बौद्धोंका क्षणिकवाद सबंथा अनुपपन्न है.। 
सखन्व-वौजोंका यह कथन है कि जब बोया हुआ बीन स्वयं नष्ट होता है, 
त्मी उससे अडकुर उसन्न होता है । दूध मिठाकर दही बनती है, इसी अकार 
कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्य उसन्न काता है !” हस तरह अभावसे ही भावी 
उतत्ति होती है । उनकी इस घारणाका सण्डन कानेत्ने लिये सूत्र कहते हैं-- 
नासतो5दृष्टतात्‌ ॥ २। २। २६ ॥ 
असत! >असतसे (कार्यकी उत्पत्ति), न्‌ - नहीं हो सकती, अहदृष्टट्वातू + 
क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है. । 
व्यास्या--खरगोशके सींग, आकाशके फूछ और वन्ध्या-पुत्र भादि फेवल 
वाणीसे ही कहदे जाते हैं, वास्तवमे हैं नहीं, चथा आकाशमें नीछापन और टिखरे 
आदि बिना हुए ही प्रतीत दोते हैं, ऐसे असत्‌ पदा्थोगें किसी कार्यकी उत्पात्त 
या सिद्धि नहीं देखी जाती है । उनसे विपरीत जो मिट्टी, जल आदि सतत पदार्थ 
हैं, उनसे घट और धर्फ आदि कार्योको उत्पत्ति अत्यक्ष देखी जाती है ! इससे 
यही सिद्ध होता है कि जो वास्तव नहीं हे, फेवछ वाणीसे जिसका कथनमात्र 
होता है, अथवा जो बिना हुए ही प्रतीत होः रहा है, उससे कार्यकी उत्पत्ति नहीं 
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हो सकती । वीज और दूधका अभाव नहीं होता। किंतु रूपान्तर सात्र होता 
है; अतः जगत्‌का कारण सत्त है ओर वह सर्वथा सत्य हे | इसलिये वोद्धोंकी 
उपयुक्त मान्यता असद्भत है । 
सम्बन्धे--किसी नित्य चेतन क॒र्ताके विदा ज्ञणिक पदार्थोत्ते अपने-आप कार्य , 
उलन होते हैं, इस मान्यताका सणडव दूसरी युफ्तिक्े द्वारा करते हैं-- 
उदासीनानामपि चैव॑ सिद्धि ॥ २। २। २७ ॥ 

. चरइसके सिवा; एवम्‌ 5 इस प्रकार ( बिना कतोके स्व॒तः कार्यकी उत्पत्ति) 
माननेपर; उदासीनानास्‌5उदासीन ( कार्य-सिद्विके लिये चेष्टा न करने- 
बाले ) पुरुषोंका, अपि-भी, सिद्धि कार्य सिद्ध हो सकता है। 

, ध्यास्या--यदि ऐसा माना जाय कि कार्यकी उत्पत्ति होनेमें किसी नित्य 
चेतन कर्ताकी आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थों के समुदायसे अपने-आप कार्य 
उत्पन्न हो जाता है, तव तो जो छोग उदासीन रहते हैं, कार्य आरम्भ चहीं 
करते या उसकी 'सिद्धिकी चेष्टासे विस्त रहते हैं, उनके कार्य भी पदार्थगरति 
शक्तिसे अपने-आप सिद्ध हो जाने चाहिये । परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। 
इससे यही सिद्ध होता है कि उपर्युक्त मान्यता सम्ीचीन नहीं है । 
सखस्ध--यहॉतक दौद्धोंके ज्ञत्िकवादका सणडन क्रिया यया । अब विज्ञान- 
वादका सस्डन करने्रे लिये अगला प्रकरण आर किया जाता है। विज्ञानवादी 
बौद्ध ( योगाचार ) मानते है कि प्रतीत होनेचाला बाह्य पदार्थ वास्तवमें कुछ नहीं है, 
केवलमात्र स्वप्नक्की मॉति वुद्रिधिक्ी कन्यना है; इस मान्यताका सणडन करते हैं- 
नाभाव उपलब्धे: ॥ २। २२५८ 
अभाव) ८जाननेसे आनेवाले पदार्थोंका अभाव, नन्‍्न्‍नहीं है, उपलब्धे! « 
क्योंकि उनकी उपरूब्धि होती है । 
व्याख्या--जाननेमे आनेवाले वाह्म पदार्थ मिथ्या नहीं हैं, वे कारणरूपमे 
तथा कार्यरूपमे भी सदा ही सत्य हैं । इसलिये उन्तकी अत्यक्ष उपलब्धि होती 
है। यदि ये स्वप्नगत पदार्थों, तथा आकाममे दीखनेवाडी घीलिमा आदिको 
भाँति सर्वथा समिथ्या होते तो इनकी उपलब्धि नहीं होती । | 

, सख्नन्ध-विज्ञानवादियोंकी ओरसे 'यह कहा जा सकता है कि उपलब्धि- 

माजसे प्रदार्थकी सत्ता सिद्ध नहीं हो-सकती; क्योंकि स्वप्नमें प्रतीत होनेवाले तथा 
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वाजीयरद्वारा उपस्थित किये जानेवाले पदार्थ यदि सत्य नहीं होते तो भी 
इनकी उपलब्धि देखी जाती है, हसपर कहते हैं- 

वेधरम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २। २। २९ ॥ 

वैधस्यात्‌ ८ जाप्रत्‌ अवस्थामे उपलब्ध होनेवाले पदायोंसे स्वप्न आदियमे प्रतीत 

होनेबाले पदार्थों धर्ममे भेद होनेके कारण,च्‌ - भी; (लाम्रत्मे उपलब्ध होनेवाले 
पदाथे)सप्नाडिवत्‌ 5 स्वप्नादिमे उपलब्ध पदायोंकी भाँति,न 5 मिथ्या नहीं हैं. । 

ब्यास्या--सप्तावस्थामें प्रतीत होनेवाले पदार्थ पहलेके देखे, सुने और 
अनुभव किये हुए ही होते हैं, तथा वे जागनेपर उपल्ध नहीं होते। एकके 
स्वप्मकी घटना दूसरेको नहीं दीखती । उसी प्रकार बाजीगरद्राय कल्पित पदार्थ | 
भी थोड़ी देरके बाद नहीं उपलब्ध होते । मरुभृसिको तम बालुकारा भिमे प्रतीत 
होनेचाले जल, सीपमे दीखनेवाली चॉदी तथा भ्रमब्रश प्रतीत होनेवाली दूसरी 
किसी वस्तुकी भी सचाहपसे उपलब्धि नहीं होती है। पर॑तु जो जाप्रतू-कालमें 


प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली वस्तुएं हैं, उनके विंपयमें ऐसी बात नहीं है । वे एक ही 
समय घहुत्तोंको समानरूपसे उपलब्ध होती हैं, काढान्तरमें भी उनझी उपलब्धि 


देखी जाती है। एक प्रकारका भाकार भट्ट कर दिया जानेपर भी दूसरे आकारमें 
उनकी सत्ता विमान रहती है. । इस प्रकार स्प्तादिमें भ्रान्विसे अतीत होने- 
वाले पदायोंके और सलदायोंके धर्मोमें बहुत अन्तर है। इसलिये स्वप्नादिके 
दृष्टान्तके बछपर यह कहना उपयुक्त नहीं है” कि 'उपलब्धिमात्रसे पदार्थकी 
सत्ता सिद्ध नही होती 

सम्बन्ध--विज्ञानदादी ऐसा कहते है कि बाह्य पदार्थ न होनेप्र भी पूछ्व॑- 
वासनाके कारण बुद्दिधद्वारा उन विचित्र पदार्थोका उपलब्ध होना सम्भव है, अतः 
इसका ख़बडन करते हैं-- 

न भावोउनुपलब्घेः ॥ २। २। ३० ॥ 


भावः>विज्ञानवादियोंद्वार कल्पित वासनाकी सत्ता, न-सिद्ध नहीं होती, 
अनुपलब्धे; >क्योंकि उनके मतके अनुसार वाह्मय पदार्थोंकी उपलब्धि दी 
नहींहो सकती। . ., 
व्याख्या--जो वस्तु पहले उपलब्ध हो चुकी है, उसीके संस्कार बुद्धिमें 
जमते हैं और वे ही वासनारूपसे स्कुरित होते हैं। पदार्थोंकी सत्ता स्वीकार न 
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करनेसे उनकी उपरूव्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए बिना पूर्व अनुभवके 
अनुसार वासताका होना सिद्ध नहीं होगा । इसलिये विज्ञानवादियोंकी 
मान्यता ठीक तहीं है ! बाह्य पदा्थोकी सत्य मानता ही युक्तिसड्रत है । 

सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे वासनाको सरइन करते हे -- 

सणिकताच्च ॥ २१२११ ३१ ॥ 

प्षणिकत्वात्‌ 5 वौद्धमतके अहुसार दासनाकी आधारमूता बुद्धि भी 
क्षणिक है, इसलिये; च्‌ भी ( बासताकी सत्ता सिद्ध नहीं होती )। 

च्यात्या वासनाकी आधारभूत जो बुद्धि है, उसे भी विज्ञानबादी क्षणिक 
सानते हैं । इसलिये वासनाके आधारकी स्थिर सत्ता न होनेके कारण निराघार 
घासनाका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये भी बौद्धमत भान्तिपूर्ण है। 

सम्बन्ध--अब सूत्रकार वीदमतमें सब प्रकारकी अनुम््त्ति हि करण 


उसकी अनुफ्योगिता सूचित करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते है-+ हे 


सर्वथानुपपत्तेश्व ७ २। २। ३२ ॥ 

( विचार करनेपर बौद्धसतमे ) सर्वधा सब प्रकारसे, अनुपपतते! « 
अन्ुपपत्ति ( असड्गति ) दिखायी देती है, इसलिये, चु सो ( चौद्धमत 
उपादेय नहीं है )। 

व्यास्या--बौद्धमतकी मान्यताओंपर जितना ही विचार किया जाता है, 
उतना ही उनकी प्रत्येक वात युक्तिविरुद्ध जान पड़ती है। धौद्धोंकी प्रत्येक 
मान्यताका युक्तियोंसे खण्डन हो जाता है; अतः वह कद्ापि उपादेय नहीं है। 
यहाँ सून्कारने प्रसक़का उपसंहार करते हुए माध्यमिक वोद्धोंके सर्वशन्यवादका 
भी खण्डन कर द्या--यह थांत इसीके अन्तर्गत समझ लेनी चाहिये। तात्पर्य 
यह कि क्षणिकवाद और विज्ञानवादका जिन युक्तियोंसे खण्डन किया गया 
है, उन्‍्दींके द्वारा स्वश्त्यवादका भ्री ख़ण्डन हो गया; ऐसा सानना चाहिये। 

। सम्बन्ध-यहॉतक वोद्घमत॒का निराकरण करके अब्र जैनमतका खणडन कानेक्े 
लिये नया प्रकरण आर्म्म करते हैं। जैनी लोग सप्तमद्दी-न्यायत्ते अनुसार एक 


ही एदायंकी सत्ता ओर अतत्ना दोनों स्वोकार कहते हैं, उनकी इस मात्यताका 
निराकरण करनके लिये सूतकार कहते हैं-- ह 





। 


१७२ वेदान्तन्द्शंन [ पाद रे 


लि अ, कर जोर जम, तर कर, लीक मम मर कक रन अकफत, कर पक कर पी अल थम अल 


नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥ २। २। ३३१ ॥ 


एकस्मिन्‌ 5 एक सत्य पदार्थमें, न््‌  परस्पर-विरुद्ध अनेक धर्म नहीं रह 
[ सुकते, अप्तम्भवात्‌ क्योंकि यह असम्भव है । 


गज अर आाहपा-कैरेओग सह पहाबं४ जो गत अखिकान, पल सात पदारथ& और पश्च अस्विकाय। मानते 

7६ और सर्वत्र सप्तभज्नी-न्यायकी अववारणा । उनकी मान्यताके अनुसार 

है ्यायका स्वरूप इस प्रकार है--* स्यादस्ति ( पदार्थथी सत्ता 

+ है) ९ स्पान्नास्ति (परकरारान्तरसे पदार्थकी सत्ता नही है, ) ३ स्थादस्ति 

च नास्वि च्‌ ( हो सकता है कि पदार्थी सत्ता हो भी और न भी हो ), ४ 

स्यादवक्तव्यः ( सम्भव है, वस्तुका स्नरूप कहने या वर्णन करने योग्य न हो ), 

५ स्थादत्ति चावक्तत्यश्व ( सम्भव है, घस्तुकी सपा हो, पर वह वर्णन करने 

योग्य न हो), ६ स्थान्तास्ति चावक्तव्यश्च,( सम्भव है, वस्तुकी सत्ता भी न 

हो और वह वर्णन करने योग्य भी तन हो) तथा७ स्याद्रित व नास्ति चावक्तव्यश्थ 

( सम्भव है, वस्तुकी सत्ता हो, न भी हो और घह वर्णन करने योग्य भी न 

(ही )। वे इक के सिलयमे निकल खे है 'विषयमे विकल्प रखते हे ) सूत्रकारने इस 

; 7 हांरा इसीका निराकरण किया है। उनका कहना है. कि जो एक सत्य 

पदार्थ है, उसके प्रकारभेद तो हो सकते हैं, परंतु उसमे विरोधी धर्म नहीं 

सकते | जो वस्तु है, उसका अभाव वहीं हो सकता। जो नहीं है, उसकी 

नहीं हो सकती | जो नित्य पदार्थ है, वह नित्य ही है, अनित्य 

नहीं है। जो अनित्य है, वह अनित्य ही है, नित्य नहीं है। इसी भ्रकार 

न लेना चाहिये। अतः जैनियोंका प्रत्येक पस्तुको विरुद्ध धर्मोंसे युक्त 
युक्तिसड्गत नहीं है । 


५८ सम्नन्ध--मैनीलोगोंकी दूसरी मान्यता यह है कि श्ात्माका माप श0ैरक्े 
बराबर है, उततमें दोष दिखाते हुए तृत्रकार कहते हैं-- 
एवं चात्माकात्स्येस 0 २। २१३४ 0४ 
एवं इसी प्रकार, आत्माकात्स्यम्रमआत्माको अपूर्--एकदेशीय 
अर्थात्‌ शरीरके वराबर मापवाल्‍ा मानवा मी युक्तिसदड्रत नहीं है। 


न मा 
<“# उनके बताये हुए सात पदाथ इस अकार है--जीव, अजीब, भाखव, सव॑र, 
मिजन, बन्ध भौर मोक्ष । 


।पाँच भ्रस्तिकाय इस अकार हैं--जीवास्तिकाय, पुदुंयलास्तिकाय, घर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय तथा झाकाशास्तिकाय । 
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व्याख्या--जिस अकार एक पदार्थमे विरुद्ध धर्मोंको मानना युक्तिसज्वत 
नहीं है, उसी प्रकार आत्माको एकदेशीय अथौत्‌ शरीरके बराबर सापबारा 
सानना.भी युक्तिसक्षत नहीं है; क्योंकि किसी महुष्यशरोस्में रहनेवाले 
आत्माको यदि उसके क्ंवश कभी चीटीका शरीर प्राप्त हो तो वह उसमे 
कैसे समायेगा ? इसी तरह यदि उसे हाथीफा शरीर मिले तो उसका माप 
हाथीके बरावर कैसे हो जायगा । इसके सिवा, मलुष्यका शरीर भी जन्मके 
समय बहुत छोटा-सा होता है, पीछे बहुत बढ़ा हो जाता है, तो आत्माका 
माप किस अवस्थाके शरीरके वराबर मानेंगे ? शरीरका हाथ या पैर आदि 
कोई अज्ञ कद जानेसे आत्मा नहीं कट जाता | इस प्रकार विचार फरमेसे 
आत्माको शरीरके बराबर माननेकी घात भी सर्वथा दोषपूर्ण प्रतीत होती है; 
अतः जैतमत भी अनुपपन्‍्न होनेके फारण अमान्य है। 

सम्बन्ध--यदि जेनीलोग यह कहें भ्ि आत्मा छोटे शरीरमें छोटा और बडेगें 
वा हो जाता है, इसलिये हमारी मान्यतामें कोई दोष नहीं है, तो इसके उत्तरमें 
कहते हैं-- पथ 
! च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः॥ २। २। ३५॥ 

च दर इसके सिवा, पर्यायात्‌ 5 आत्माको घटने-बढ़नेवाज्ा मान लेनेसे 

अपि>भी; अविरोध! ८ विरोधका निवारण; न नहीं हो सकता; विका- 
रादिभ्य) < क्योंकि ऐसा माननेपर आत्मामे विकार आदि दोष आप्त होंगे। 

व्यास्या--यदि यह मान छिया जाय कि आत्माकों जब जब जैसे माप- 
वाढछा छोटा-बढ़ा शरीर मिल्वा है; तब-तथ वह भी बैसे ही मापवाला दो जाता 
है, तो भी आत्मा निदोष नहीं ठहरता, क्योंकि ऐसा मान लेतेपर उसको 
विकारी, अवयवयुक्त, अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषोंसे युक्त 
मानना हो जायगा। जो पदार्थ घटता-वढ़ता है, वह अवयवयुक्त होता हैः 
किंतु आत्मा अवयवयुक्त नहीं माता गया है | घटने-बढ़गेवाछा पदार्थ पवित्य 
नही हो सकता पर॑तु आत्माको नित्य माना गया है। घटना और वढुना 
विकार है, यह आत्मामे सम्भव नहीं है, क्योंकि उसे निर्विकार माना गया 
है । इस प्रकार घटना, बढ़ना माननेसे अनेक दोष आत्मामे आराप्त हो सकते 
है; अतः जैनियोंकी उपयुक्त मान्यता युक्तिसब्गत नही है | 


१७छः वेदान्त-दहदेन [पदर 
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रकरिकन ०७ -कमफमक कक कपक+ कब करैककल्करी कक 
सम्बन्ध-जीवात्माकों शरीरके चरावर मायवाला मानना सर्वथा श्रतव्नत है, 
इस बातकों ग्रकारान्तरसे सिदूप करते हैं-- 


अन्त्यावस्थितेश्रोमयनित्यवादविशेषः॥ २। २ । ३६ ॥ 


च्‌5और, अन्यावस्थिते! +अन्विम अथौत्‌ सोक्षावस्थामे जो जीवका 
थरिमाण है, उसकी निः्य स्थिति स्वीकार की गयी है, इसलिये, उभयनित्य- 
स्वात्‌5 आदि और मध्य-भवस्थामे जो उसका परिमाण (साप ) रहा हैं, 
उसको भी नित्य मानना हो जाता है, अत+, अविशेष.-फोई विशेषता नहीं 
रू जाती ( सब शरीरोंमें उसका पक-सा माप सिद्ध हो जाता है )। 
व्याख्या-मैन-सिद्धान्तमे यह स्वीकार किया गया है कि भोक्षावस्थामे 
जो जीवका परिमाण है, उसकी नित्यास्थिति है. । वह घटता बढ़ता नहीं है। 
इस कारण आदि और मध्यकी अवस्थामे भी जो उसका परिमाण है, उसको 
भी उसी प्रकार नित्य मानता हो जाता है, क्योंकि पहलेका माप अनित्य 
भाव लेनेपर अन्तिस मापको भी नित्य नहीं माना जा सकता। जो नित्य है, 
बह सदासे ही एक-सा रहता है। वीचमे घटता-बढ़ता नहीं है। इसलिये 
* पहले या बीचकी अवस्थाओंमे जितने शरीर उसे प्राप्त होते हैं, उन सबमे 
उसका छोटाया बडा एक-सा ही भाप मानवता पडेगा। किसी प्रकारकी 
तप हे मानना युक्तिसक्षतर नहीं होगा। इस प्रकार पूर्वापरकी साल्यतामे 
ध होनेके कारण आत्माको अत्येक शरीरके सापवाछा मानवा सर्वथा 
असद्भत है.) अतएव जैन-सिद्धान्त माननेके योग्य नहीं है । 
सम्बन्ध--हस प्रकार अनीश्वर्वादियोंके मतका विधफ़रण कके झत्र पशुपत_ 
र्र पिदृषान्तवालोंकी मान्यतामें दोष दिखानेके लिये अगला प्रकार श्रास्म कहो हैं- 
पत्युरसामस्जस्थात्‌ ॥ २। २। ३७ ॥ 
पत्यु; >पशुपतिका सत भी आदरणीय नहीं है,असामज्ञस्पात्र्‌ क्योंकि 
वह युक्तिविरुदूध है। 
व्यास्या--पशुपाति-मतकी माननेवारोंकी कल्पना बड़ी विचित्र है। इनके 
'मतमे तत्त्वोंकी कल्पना घेद्विरुदूध है तथा मुक्तिके साधन भी ये छोग वेद्विरुद् 
ही मानते हैं। उनका कथन है कि कण्ठी, रुचिका, कुण्डल, जंटा, भस्म और 
चज्ञोपचीत--ये छः मुद्राएँहें । इनके द्वारा जो अपने शरीरको मुद्रित अथोत्त्‌ चिहित 
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कर छेता है, वह इस संसारमे पुनः जन्म-नहीं धारण करता | हाथमें रुद्राक्षका 
प्र कंकण पहनना, मस्तकपर जर्टा धारण करना, मुर्देकी ख़ोपड़ी लिये रहना तथा 
शरीरमसे भस्म छगान[- इन सबसे मुक्ति मिलती है। इत्यादि प्रकारसे वे चिह 
घारण करनेमात्रसे मी मोक्ष होना मानते हैं। इसके सिवा, वे मदेश्वर्को केवल 
विमित्त कारण तथा प्रधानकी उपादान कारण मानते हैं। ये सब बातें युक्तिसड्भत 
नहीं हैं, इसलिये यह सत सानने योग्य नहीं है । 
सम्बन्ध -अब पाशुपतोंके दाशनिक्र मत विमित्तकार॒ण॒वादका खण्डन करते हैं-- 
सस्बन्धानुपपत्तेश्व ॥ २। २। शे८। 
सम्बन्धानुपपत्तेः- सम्बन्धी सिद्धि न होनेसे; चरभी ( यह 
मान्यता असन्नत है )। 
च्याख्या-पाशुपतोंकी सान्यताके अचुसार यदि ईैशवरको केवछ निर्मित्त कारण 
माना जाय तो उपादान कारणके साथ उसका किस प्रकार सम्बन्ध होगा, यह 
बताना आवश्यक है । लोकमे यह देखा जावा है कि शरीरघारी निर्मित्त कारण 
कुम्मकार आबि ही घट आदि कार्यके लिये खत्तिका आदि साधनोंके साथ अपना 
संयोगसम्बन्ध स्थापित करते है, कितु इैशवर शरोरादिसे रहित निराकार है, अतः 
उसका प्रधान आदिके साथ संयोगरूप सम्बन्ध नहीं हो सकता। अदएव 
उसके द्वारा र्वाष्टिस्‍चना भी नही हो सकेगी । जो छोग बेदको प्रमाण मानते 
हैं, बवको तो सब वात युक्तिसे सिद्ध करमेकी आवश्यकता नहीं पड़ती, 
क्योंकि वे परत्रह्ष परमेश्वरको बेदके कथनाठुसार सर्वंशक्तिमान मानते हैं, 
अतः वह शक्तिशाली - परमेश्वर स्वयं ही निमित्त और उपादान कारण हो 
सकता है। वेदोंके भ्रति जिनकी निष्ठा है, उनके लिये थुक्तिका कोई मूल्य 
नही है| बेदमे जो कुछ कहा गया हे, घह सिंश्रोन्त सत्य है, युक्ति उसके 
साथ रहे तो ठीक है। न रहे तो भी कोई चिन्ता नहीं है; किंतु जिनका सत 
केवल तर्कपर ही अवलस्वित है. उनको तो अपनी प्रत्येक वाव तकसे सिद्ध 
करनी ही चाहिये। परंतु पाशुपतोंकी उपयुक्त मान्यता न वेदसे सिद्ध होती 
है, व तर्वासे ही । अतः वह स्वेया अमान्‍्य है । 
सम्बन्ध--अब उक्त मतमें दूसरी अनुपप्रचि दिखलाते हैं-- 
अधिष्ठानानु पफ्तेश्व ॥ २०। २ ।.३९ ॥ 





१७६ वेदान्त-दर्शन [पाद २ 


अधिष्ठानानुपपत्ते! > अधिष्तावकी उपपत्ति न होनेके कारण, चु>भी 

( ईश्वरको केवल निमित्त काश्ण मानना उचित नहीं है )। 

व्यास्या--उनकी मान्यताके अनुसार जेसे क्ुम्भकार मृत्तिका आदि 
साधन-सामग्रीका अधिष्ठावा होकर घट आदि कार्य करता है, उसी प्रकार 
सष्टिकवी ईश्वर भी प्रधान आदि साधनोंका अधिष्ठाता होकर ही खष्िकार्य 
कर सकेगा; पर॑तु न तो इश्वर ही कुम्भकारफी भाँति सशरीर है और न प्रधान 
ही मिट्टी आदिकी भाँति साकार है; अतः रूपादिसे रहित प्रधान निराकार 
ईश्वरका अधिष्ठेय कैसे हो सकता है ? इसलिये इश्वरकों केवछ निमित्त 
कारण साननेवाला पाशुपतमत युक्तिविरुद्ध होनेके कारण सान्‍्य नहीं है। 

सम्बन्ध--यदि ऐसी चात है तो ईरपरक्ो शरीर और इच्द्रियोंसे युक्त क्‍यों न 
मान लिया जाय ? इसपर कहते हैं-- 


' करणवच्चेन्न भोगादिभ्यय ॥ २। २।४०॥ 


चेत--यदि, करणवत्‌- ईश्वरको शरीर, इन्द्रिय आदि करणोंसे युक्त सान 
लिया जाय तो, न-यह ठीक नहीं है, भोगादिभ्य) ८ क्योंकि भोग आदिसे 
उसका सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा । 

व्याल्या--यादे यह मान लिया जाय कि ईश्वर अपने संकल्पसे ही मन, 
बुद्धि और इन्द्रिय आदिसहित शरीर धारण करके छोकिक दृष्टान्तके 
अनुसार निमित्त कारण बन जाता है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि शरीर- 
धारी होनेपर साधारण जीबोंकी भाँति उसे कमौलुसार भोगोंकी प्राप्ति होनेका 
प्रसद्ष आ जायगा। उस दशामे उसको ईश्वरता ही सिद्ध नहीं होगी । 
अतः ईश्वरको केवड नि्मिच् कारण मानना युक्तिसद्गत नहीं है । 

सम्बन्ध--उपयु क्त पशुपतमतमें अन्य दोषोंकी उद्भ/ववा करते हुए कहते है-- 

अन्तवचससर्वज्ञता वा ॥ २।२।४१ ॥ 

अन्तबत्तमू-( पाशुपतमतमे ) इश्वरके अन्तवाछा होनेका, था अथवा, 

असर्वेज्ञता - सर्वज्ष न होनेका दोष उपस्थित होता है.। 


ध्याल्या-पाशुपततिद्धान्तके अनुसार ईश्वर अनन्त एवं पसर्वज्ञ है। साथ न धर अनन्त एवं 'सर्वज्ञ है। साथ 
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शिया अजनबी ल ३ न जज की मकर परी जम मम जज आज अदकर नजर का पर पर अव औप 
ही थे प्रधान ( प्रकृति) और जीवॉको भी अनन्त मानते हैं। अतः यह प्रश्न 
उठता है कि उनका मादा हुआ इश्वर यह बात * जानता है या नहीं कि 'जीव 
कितने और कैसे हैं ! प्रधानका स्वरूप क्या और. कैसा है ? तथा मैं ( इंचचर ) 
कौन और कैसा हूँ?! इसके उत्तरमे यदि पाशुपतमतवाले यह कहै कि ईश्वर 
यह सब कुछ जानता है, ठब तो ,जाननेमे आ जानेवाले पदार्थोकी अनन्त 
(असीम) मानना या कहना अयुक्त सिद्ध होता है और यांदे कहे, बह नहीं 
जानता तो 'ईश्वरको सर्वकज्ष सानना नहीं बन सकता “अतः या घो ईश्वर, 
जीवात्मा और प्रकृतिको सान्‍्त सावना पड़ेगा या ईश्वर्को अल्पज्ञ स्वीकार 
करना पड़ेगा । इस प्रकार पृ्वोक्ति सिद्धान्त दोषयुक्त एवं चेदविरुद्ध होनेके कारण 
भाननेयोग्य नहीं है । 
संम्बन्ध-यहाँतक वेदविरुद् सतोंका खण्डन किया गया। अब वेद 
प्रभाण माननेवाले पराघ्चयात्र आयममें जो आंशिक अनुपपत्ति्ी शक्कर उठायी 
जाती है, उसका समाधान करनेके लिये अयला अकरण आरम्म करते हैं। 
पाञ किया इस प्रकार है---परस कारण परलक्ष- 
स्वरूप 'बाहुदेवः से 'संकर्षणः नामक बीवी उत्नत्ति होती है; संकषंससे अबू सन 
संज्ञक मन उत्तर होता है भौर उत् अब सतत अनितया नामधारी अहह्षार्की 
उत्त्ति होती है । इसमें दोपकी उद्बावना करते हुए पूह॑पद्षी कहता है-- 


उत्पस्यसम्भवात्‌ ॥ २। २। ४२ ॥ 


+जीवकी पत्पत्ति सम्भव नहीं है, इसलिये ( वासुदेवसे 
संकर्षेणकी उत्पत्ति मानना वेद-विरुद्ध प्रतीत होता है )। 

* व्याल्या--भागवत-शाक्ष या पाख़रात्र आगम जो यह मानता है कि इस 
जगत्के परम कारण परतद्म पुरुषोत्तम श्री वासुदेव? है, वे ही इसके निमित्तऔर, 
उपादान भी हैं, यह चैदिक सान्यताके स्ंधा अलुक्ूछ है। परंतु उसमें 
भगवान वासुदेवसे जो 'संकर्षणः नामक जीवकी उत्पति बतायी गयी है, यह |, 
कथन वेद्विरुद्ध जात पढ़ता है, क्योंकि श्रुतिमे जीवको जन्म-मरणसे रहित क 





'निल्य फहा गया है (क० ० १।२। १८)। उत्पन्न होनेवाली वस्तु कभी नित्य 
नहीं हो सकती, अतः जीबकी उसत्ति असस्भव है। यदिं जीवको उत्पत्ति- 


बै० दु० १२-- 
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[बिनाशझील एवं अनित्य मान लिया जाय तो बेद-आज्षोंमें जो उसकी वद्ध-सुक्त, 
[ अँवस्थाका वर्णन है, वह व्यर्थ होगा | इसके सिवा, जन्म-मरणरूप धन्धनसे 
छटने और परमात्माको प्राप्त करनेके लिये जो बेदोंसे साथंन बताये गये हैं, थे 
सव भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं | अत.जीवकी उत्पत्ति मानना उचित नहीं है । 
सम्बन्ध-अव पूर्व॑पक्तीकी दूसरी शक्काक्रा उल्लेख करते हैं-- 


न च कठुं! करणम्‌ ॥ २। २। ४३ ॥ 
चुूतथा, कतुः कर्ता ( जीवात्मा ) से; करणम्‌ करण ( सन और 
मससे अहड्जार ) की उत्पत्ति भी; नत्सम्भव नहीं है । 
व्यात्या-जिस अकार परन्नक्ष भगवान बासुदेवसे जीवकी उत्पत्ति असम्भव 
है, उसी प्रकार संकरपण नामसे कह्दे जानेवाले चेतन जीवात्मासे 'अद्यु मन? नामक 
मनस्तत्वकी और उससे 'अनिरुद्ध नामक अहद्भारतत्त्की उत्न्ति भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि जीवाब्मा कर्ता और चेतन है, सन करण है।। अतः कर्तासे 
करणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
सम्बन्धनइस प्रकार पाश्वराणनामक भक्तिशास््रमें अन्य सब मान्यता 
वेदानुकूल होनेपर भी उपनुक्त स्थलोमें श्रुतिसि कु विशेष-ता प्रतीत होता है, 
उसे पू्वपत्चके रूपमें उठाकर मूजकार शअगले दो सृत्रोंद्वाय उत्त विरेधका परिहार 
करते हुए कहते हैं-- हु 
विज्ञानादिभावे वा तद्प्रतिषेध: ॥ २। २। ४४ ॥ 
वार-निःसंदेह: विज्ञानादिभावे८( पाद्चरात्र शास्रद्वरा ) भगवानके 
विज्ञानादि पडविध शुणोंका संकर्पण आादियें भाव ( होना ) सूचित किया 
गया है।इस मान्यताके अछुसार उनका भगवत्स्वरूप होना सिद्ध होता है; 
इसलिये, तदप्रतिपेध! ८उनकी उत्पत्तिका बेदमे निषेध नहीं है । 
व्याख्या-पूवपक्षीने जो यद्द कह कि अ्र॒त्तिमें जीवात्माकी उत्पत्तिका विरोध 
[ है तथा करतांसे करणकी उच्पत्तिनहीं हो सकती? इसके उच्रमें सिद्धान्तपक्षका 
2 कहना है कि उक्त पाश्चरात्रणाजमे जीवकी उत्पत्ति या कर्तासे करणकी उत्पत्ति 
# नहीं बतायी गयी है, अपितु सकर्पण जीव-तत्तके) अध्चुम्न मतस्वत्तके और 


अनिरुद्ध अहड्ढाखत्तवके अधिष्ठाता बताये गये हैं। जो. भगवाव बासदेवके अधिष्ठाता ह घासदेवक ही 
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रुढको अहझ्भार मार्ना गया है । अतः वहों जो 'इनकी उत्पत्तिका 'वर्णव है, 
मगवाचके ही अंशोंका उत-उत्त रूपोें प्राकव्य बतानेवाला है। श्रुविमे' + 
हि? अपन अजन्मा होते हुए भी विविध रूपोंमे प्रकट होनेका चर्णन इस प्रकार 
(/भिलता दै--“अजायमानो बहुता विज्ञायते ४ ( अजजं० २६६९ 23 
भगवान्‌ वासुदेवका संकंरषण आदि प्यूहो हपमे शक होनी वेद अं नहीं 
है। जिस प्रकार भंगंवान अपने सक्तो पर दया करके श्रीराम आदिके रूपमे प्रकट 
होते हैं, उसी मकार साक्षात्‌ परद् परमेश्वर भगवान वासदेव अपने भक्तजनों 4! 
पर कृपा करके स्वेच्छासे ही चतुब्यू हके र रूपमें प्रकट होते हैं । भागवत-शाद्धमें/* 
इन चारोंकी उपासना भगवान्‌ बासुदेवकी ही उपासना मान्री गयी है रे 
भगवान्‌ बासुदेव विभिन्‍न अधिकारियोंके लिये विभिन्न रूपोंमें उपास्य होते हैं, ४ 
इसलिये उत्के चार व्यूह माने गये हैं । इन व्यूहोंकी पूजा-उपासनासे परलह्म 
पस्मात्माकी ही प्राप्ति मावी गयी है। उतर संकर्षण आदिका जन्म साधारण 
जीबोंकी भोति नहीं है, क्योंकि वे चारों भांति नहीं है, क्‍योंकि वे चारों ही चेतन तथा ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, 
बल, वी और तेज आदि समरत भगवद्धावोंसे सम्पत्न-मावे-गये हैं...। अतः 
२ संकर्षण, प्रयुम्त और अनिरुद्ध--ये तीनों उन परवह् परमेश्वर भगवान्‌ बासु- 
देवसे मिन्न वक्त नहीं हैं| अतः इनकी उत्पत्तिका वर्णन वेद-विरद्ध नहीं है। 
सख्यस्‍्ध--यह पाश्वराज-आगम वेदाजुकूल कब है. सिर संत वी पा न किसी अंशमें मी इसका वेदसे 
विटिष नहीं है; इस वातको पुनः हद कसी है“ 
विप्रतिषेधाच्च ॥ २। २। ४५॥ 
विप्रतिषेधात्‌ ः इस शालमे विशेषरूपसे जीवकी उत्पत्तिका निषेध 
किया गया है, इसलिये, च>भी ( यह बेदके अतिकूल नहीं है ) 
व्याल्या--उक्त शाक्षमे जीवको अनादि, नित्य, चेतन और अबिनाशी साना 
गया है पथा उसके जन्म-सरणका निषेध किया गया है, इसलिये भी यह सिद्ध 
होता है कि इसका वेदिक प्रक्रियासे कोई विरोध नहीं है। इसमे जो यह 


कहा गया है कि शाप्डिल्य सुनिने अद्लोंसहित चारों वेढोंमें निष्ठा ( निश्वछ 
स्थिति ) को लू पाकर इस सक्तिशाल्षका अध्ययन किया ! यह वेदोंकी निन्‍्दा 
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या अतिपेध नहीं है, जिससे कि इसे वेदविरोधी शात््र कह् जा सके । इस 
प्रसनज्षढ्लण भक्ति-शाल्ककी महिमाका ही प्रतिपादन किया गया है'। छान्‍्दो' 

ग्योपनिषद्मे ( ७। १ । २-३ ) घारदजीके विषयमे भी ऐसा द्वी प्रसद्ध' आया 
है । नाखजीने समत्कुमारजीसे कहा है,. मैने समस्त वेद, वेदाज्र, इतिहास, 
पुराण आदि पढ़ लिये तो भी मुझे आत्मतत्वका अनुभव नहीं हुआ यह 
कथन जैसे वेदादि शाख्रोंको तुच्छ बतानेके लिये नहीं,. आत्मज्ञानकी मद्दत्ता 
सूचित करनेके लिये है; उसी प्रकार पाग्चरात्रमे शाण्डिल्यका प्रसड् भी वेदोंकी 
तुच्छता बवानेके लिये नहीं, अपितु भक्तिशात्रकी महिसा प्रकट करनेके डिये 
आया है; अतः चह शाक्ष सर्वथा निर्दोष एवं वेदानुकूछ है। 








दूघरा पद सम्पूर्ण 





तीखरा पहाद 


सस्बन्ध--हत्त शास्त्रमें जो बहाके लक्षण बताये गये हैं, उनमें स्पृति और 
ल्यावत्ते जो विशेष प्रतीत होता है, उतरा निर्णयपूरव॑द्र समाधान तो इस अध्याय- 
[गैपहले पादमें क्रिया गया, उसके बाद दूसरे पादमें अपने तिद्धान्तकी सिजिके 
लिये अनीश्रवादी नास्तिकोंके प्िद्धान्तका तथा ईश्वरक्ों मानते हुए भी उसको 
उ्पादान कारण ने माननेवालोंके प्रिद्चान्तका वुक्तियोंद्रार निश्करण किया यया | 
साथ ही भायवतमतमें जो हस अन्थके सिद्धान्तते विशेष अतीत होता था, उसका 
समाघान करके उस पादकी समाधि की ययी । अब पूर्व प्रतिज्ञानुप्तार परजह्मको 
समस्त अपश्का अभिनरॉनिमित्तोपादात कारण सावने में जो श्रुतियोंक्रि वाक्‍्योंते विरोध 
ब्रतीत होता है, उत्तका समाधान करनेक्के लिये तथा जीवात्माके स्वकापक्ना निर्णय 
'करनेके लिये तीसरा पाद्‌ आरम्भ किया जाता है-- ' अशख 
श्रुतियोंमें कहीं तो कहा है कि परमेश्वरने पहले-पहल तेजकी रचना को, 
उसके वाद तेजसे जल और जलसे अन्च--इस ऋमसे बयतूज़ी रचना हुई | कही 
कहा है कि पहलेयहल आकाराक्री रचना हुई, उतते वायु आंदिके ऋमसे जगत: 
/ की उत्रत्ति हुई । इस प्रकारके विकरा्ोंकी ५४ 63228 केक लिये पूर्- 
पक्की उत्मापना फरते हैं-- हज ४ उतताह नरक 
न वियदश्रुतेः ॥ ३२१ २१। १ ॥ 
* वियत्‌ आकाश; न-उत्न्न नहीं होता, अश्रुतेः क्योंकि ( छास्दो- 
ग्योपनिषदूके सष्टिप्करणमे ) उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गयी है । 
व्याख्या--छान्दोग्योपनिषदू्में जहों जगतकी उत्पत्तिका वर्णन किया है; 
| बह्दों पहले-पहछ तेजकी रचना बदायी गयी है | # फिर तेज, जल और. अन्न 
। झेल तीनोंके सस्सेलनसे जगत्‌॒की रचनाका वर्णन है (छा० उ० ६१२१। १ से 
६। ३।'४ तक ) वहाँ आकाशकी कप नि कई त्तथा 
_ आकाशको विभु ( व्यापक ) माना गया है. ( गीता १३। ३२ )। इसलिये 
भह सिद्ध होता है कि आकाश नित्य है? हु उ्पन्न नहीं दोता। उत्पन्न | 


# 'हत्तोलोब्छुजत १! (छा० उ० ६११११३) 


पर 
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सम्बन्ध--#स शड्जाके उत्त्में कहते हैं-- 
अस्तितु ॥ ९३। ३१। १ ॥ 
तु-किंतु; अस्ति >आकागकी उत्मत्तिका वर्णन भी (दूसरी श्रुतिसे) है 


ध्यास्या-सैत्ति रीयोपनिषदूसे त्रद्या सत्य, शञानस्वरूप और अनन्त है? इस 
“प्रकार अहके लक्षण बताकर किर उसी बरह्मसे आकाशकी उत्पत्ति वतायी गयी 
है,#इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि वेदमे आकाञकी उत्पत्तिका वर्ण॑ननदी है। 


सखनन्ध--5क्त विषयक्रों सष्ट काने लिये पुनः पृव॑पक्ञ करों उठाया जाता है-- 
गोण्यसस्भवात्‌ ॥ २।३ ॥३६॥ 


असम्भवात्‌ 5 आकाशकी उत्पत्ति असम्भव दोनेके कारण, 

गौणी - यह श्रुति गोणी है । 

व्यास्या--अवयवरहिंव और विभु हो नेके कारण आकाशका उत्पन्न होना 
नहीं घन सकता, अतः तैसिरीयोपनिषदूमे जो आकाशको उत्पत्ति बतायी 
गयी है; उस कथनको गोण समझना चाहिये, वहों किसी दूसरे अमिम्रायसे 
आकाशकी उत्पत्ति कही गयी होगी । 

सम्बन्ध--यूवपक्षकी ओरसे अपने पत्षकों हृढ करनेके लिये दूसरा हेतु दिया 
जाता है- न्स्ड 


शब्दाच्च ॥ २। ३१४ 0 
शब्दात्‌--शब्द्प्रसाणसे, च--भी ( यह सिद्ध होता है कि आकाश 
उत्पन्न नहीं हो सकता ) । हि 
व्यास्या--इहदारण्यकमे कहा है. कि 'वायुश्ान्तरिक्ष चैतद्मतमः--वायु 
और अन्तरिक्ष-यह अमृत हैः (बृह० उ० २।३। ३ ), अतः जो अस्त हो, 
उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; तथा यह भी कद्दा है कि जिस प्रकार यह 
आकाश अनन्त है, उसी प्रकार आत्माको अनस्त समझना चाहिये ९ 
आाकाशररीर॑ जद्मः त्रद्वका शरीर आकाश हैः ( तै० [छ० १-६२ ) इन 
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# तस्साद वा एवस्मादात्मव भाकाश सम्भूत्त । आकार्शाद्ययु । वायोररिन-। 
झसनेरापः । परदुभ्यः इथिवी ।इत्यादि। (तै० ढ० २१५. 3) “8 


सूत्र २-$ | "अध्याय हि 
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अुति-वाक्योंसे आकाशकी अनन्तता सिद्ध होती हे, इसलिये भी आकाश- 
की उत्पत्ति चही हो- सकती | ? की 

» सम्नन्ध-्यहों, यह जिज्ञासा होती है क्लि उक्त श्रुतिमें जिस प्रकार आकाश- 
को .उत्नत्ति बवानेवाले वाक्य हैं, उप्ती प्रकार वायु, अग्नि, आदिकी उस्रत्ति 
बतानेवाले शब्द भी हैं; फिर यह कैसे माना जा सकता है कि आकाशके लिये 
तो कहना योण है और दूसरोंके लिये मुख्य है, इसपर पूृर्व॑पत्तका ओरसे उत्तर 
दिया जाता है-- 


स्याच्चेकस्य बह्यशब्दबत्‌ ॥ २।३।५ ॥ 


च<तथा।; ब्रह्मशब्दवतु +अद्मशव्दकी भाँति, एकर्य ८ किसी एक शाखाके 
वर्णुनमें, स्थात्‌-गौणरूपसे भी आकादकी उत्पत्ति बवायी जा सकती है । 

. व्याख्या-दूसरी जगह एक ही प्रकरणमें पहले तो कहा है कि 'तपसा 
चीयते ब्रक्ष वतोउन्नम सिजा यत्ते ।१--ब्रह्म विज्ञानमय तपसे बृद्धिको प्राप्त होता है, 
उससे अन्न उत्पन्न होता है. ७ (मु० उ० १। १। ८) उसके बाद कहा है कि-- 

यः स्वक्ष. सर्वबिदू यस्य ज्ञानसय॑ तपः । 

यस्मादेतद्‌ अह्य नास रूपसन्त॑ च जायते॥ 
(झु० 3० ११ ३१३९ ) 
अर्थात्‌ “नो सर्वज्ष, सबको जाननेवाला है, जिंसका ज्ञानसय तप है; उससे 
यह ब्रह्म और नाम, रूप एवं अल्न उत्पन्न होता है 0 इस प्रकरणमे जैसे 
पहले न्म शब्द्‌ मुख्य अथमें प्रयुक्त हुआ है और पीछे उसी ब्रह्म शब्दका 
गौण अर्थमे प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार किसी एक शाखामे गौण अर्थमे 

आकाशको उत्पत्तिशील बताया जा सकता है। 

' सम्बन्धनइस अक्ार फूव॑पक्षकी उत्वायवा करके अब दो सूलोंद्वारा उसका 

समाधान काते हैं-- हु 


प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छब्देश्यः ॥ २। ३। ६ ॥ 

अव्यतिरिकात्‌ >अक्षके कार्यसे आकाशकों अछग न सानतेसे ही; 
प्रतिज्ञाह्यनिः ८ एकके ज्ञानसे सबके शानसम्बन्धी प्रतिज्ञाकी रक्षा हो सकती है; 
शुब्देस्य४ -शुतिके शब्दोंसे यही सिद्ध दोता है। की 

व्याख्या-उपनिषदोंमे जो एकको जाननेसे सबका क्षान दो जानेकी 
प्रतिज्ञा की गयी है और उस प्रसड़मे जो फारण-कोर्यके उदाहरण दिये गये हैं, 


१४४ वेदान्त-दशेतत | [ पाद हे 








.०>+००+ ०-५ -+-#क4 ०१३०-०० 


(छा० उ० ६। १। १ से ६ तक ) उन सबकी विरोधरहित सिद्धि आकाशको 
ब्रह्मके कार्यसे अछग तल माननेपर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं, क्‍योंकि वहों 
मिंही और सुधर्ण आदिका दृष्टान्त देकर उनके किसी एक कार्यके ज्ञानसे कारणके 
शानह्वारा सबका ज्ञान होना चताया है । अतः यादें आकाशको अक्षाका कार्य 
न मानकर महासे अछग मानेंगे तो कारणहूप जहाको जान लेनेपर भी आकाश 
जाना हुआ नहीं होगा, इससे प्रतिज्ञाकी द्वानि होगी । इतना ही नहीं, यह सब 
ब्रह्म ही है?! (मु०उ०२।२ । ११) “यह सब इस त्रह्मका स्वरूप हैः 
(छा० ४० ६।८।७) यह सब निः्संदेह ब्रह्म ही है, क्‍योंकि उत्पत्ति- 
स्थिति और प्रतय उसीमे होते हूँ? ( छा० उड० ३। १४ ।१) इत्यादि श्रुत्ति- 
वाक्योंसे भी यही सिद्ध होता है. कि आकाश उस ब्रह्मका ही कारये है । _ 


यावद्विकारं तु विभागो लोकबत्‌ ॥ २। ३१७ ॥ 


तु-तथा, लोकबत्‌ साधारण छौकिक व्यवहारकी भाँति; यावट्विकारस्‌ 
विकारमात्र सब कुछ, विभाग; -नक्षका ही विभाग ( कार्य ) है | 


* व्यात्या-जिस प्रकार छोकमे यह बात देखी जावी है कि कोई पुरुष 
देघदत्तके पुत्रोंका परिचय देते समय कहता है--'ये सब-के-सव देवदत्तके पुत्र 
हैं ॥ फिर बह उनमेसे किसी एक या दोका द्वी नाम छेकर यदि कहे' कि 'इनकी 
उत्पत्ति देवद्त्तसे हुई है? तो भी उन सबकी उत्पत्ति देवदत्तसे ही मानी जायगी. 
उसी प्रकार जब समस्त विकारात्मक जगत्‌को उसजद्वका कार्य बता दिया गया, 
तब आकाश उससे अछग कैसे रद्द सकता है। अतः तेज आदिकी सृष्टि बताते 

यदि आकाशका नाम छट गया तो भी यही सिद्ध होता है कि आकाश 
भी अन्य तत्त्वोंकी सॉलि त्रद्मका कार्य है और वह उससे उत्पन्न होता है। 
वायु और आकाशको अमृत कहनेका तात्पर्य देवताओंकी भाँति उन्हें अन्य 


तत्त्वोंकी अपेक्षा चिरस्थायी बतानामात्र हे । 
सम्बन्ध-इस ग्रकार आकाशुका उतन द्ोना पिड करके उसोके उदाहरणसे 
यह रिश्वय किया जाता है कि बाद भी उस होता है-- 


एतेन मातंरिशा व्यास्यातः २ | ३१ ८१४. »' 


झूच्,४-१० ] * 'अध्याय २ “श्ट५ 
एतेन- इससे अर्थात्‌ आकाशकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाले कथनसे ही; 
मांतरिश्वा 5 वायुका उत्पेन्न होना, व्याख्यातः- बता दिये गया। 
च्याख्या--जिन युक्तियों और श्रुतिप्रमार्णों द्वारा पूर्वसत्रोंसे ब्रक्से आकाश- 
का उत्पन्त होना सिश्वित किया गया, उन्हींसे यह कहना मी हो गया कि वायु 
भी उत्पन्न होता है, अतः उसके विषयसे अलग कहना आवश्यक नहीं 
समझा गया । 
सम्बन्ध-इस प्रकार आञश और चायुकों उत्पत्तिशील बतलाकर अब इस 
घायल कस दुसरे सजा में जिन तरवोंकी दूसरे मतवाले नित्य मानते हैं तथा बिनकीः उत्पत्तिका 
सष्ट वर्गुन पा ' नहीं आया है, उन सबको भी उत्तत्तिशील बतानेके लिये अगला 
ते कहते हैं-- ! 
असम्भवस्तु सतोउचुपप्तेः ॥ २।३।९ ॥ 
सत;- सतः अब्दवाच्य ऋ्रक्षके सिवा ( अन्य 'किसीका उत्पन्न न 


होना ), तु>तो। असम्भवः-असम्भव है, अलुपपत्तेः-क्योंकि अन्य 
किसीका उत्तत्न सहोन्ा छाँक्त और प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं हो सकता घी, 


श वणा ओर बह रनाजर जा जप लय पा गया हे. ६:६2: जगह-जगह सतत 
आय दा इब बहाल जनएणा यकाष्य बला 
से छोड़कर इस जगतमे कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है, जो उत्पत्तिशीछ न हो। 


बुद्ध, अहृद्दाए, काल तथा शुण और परमाणु आदि सभी उत्पत्तिशीछ हैं, 
ना संधय एकमात्र परमरह्म परसेश्वरसे भिन्न किसीका 











आस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है इसलिये युक्ति या प्रमाणद्वारा कोई भी 
पदार्थ उत्ततत्न न होनेवाठा सिद्ध नहीं हो सकता । अतः जक्षके सिवा' सब 
“कुछ उत्पत्तिश्ञील है । 

सम्बन्ध--कान्दोग्योएनिपद्में यह कहा है कि उत्त बहाने तेजकों रद और 
वैत्तितेयोपनिषद्‌्मे बताया गया है ज्लि सर्वात्मा परमेश्वर्ते आकाश उल्तन्न हुआ, 
आकाशसे वायु और वायुरे तेज! अतः यहाँ तेजकों किससे उलतन्न हुआ माना 

जाय ? बझते या बाबुरे ? हर्स जिज्ञासापर कहते हैं-- पु 

तेजोउतस्तथां ह्याह ॥ २। १। १०4 
$- देज; अतः >इस (वायु) से (उत्पन्न हुआ ) तथा हि च्केसा' 
ही; आह-अन्यत्र कहा है। ४ 
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लिए जा वीक: नदद शी ऑध बी फोर शक आदी कली पक क 
“ व्यास्या-तेज-दत्त्व वायुसे उत्पन्त हुआ, यही मानना चाहिये, क्योंकि यदी 
ग॒त शुत्तिमे दूसरी जगह कही गयी है । भाव यह है कि उस त्रढने वायुसे तेज- 
गि रचना की अर्थात्‌ आकाश और वायुकों पहले उत्पन्न करके उसके 'बाद 
गयुसे तेजकी उत्पत्ति की, ऐसा माननेपर दोनों श्रुतियोंकी एकवाक्यता हो 
ज्ञायगी । ४ 
सम्बन्ध-इसी प्रकार-- 
आप; ॥ ११३।११॥ 
आप१>जछ ( तेजसे उत्पन्न हुआ )। 


व्याल्या--उपयुक्त प्रकारसे दोनों भ्रुतियोंके कयनकी एकता होनेसे यह 
समझना चाहिये कि उक्त तेजसे जल उत्पन्न हुआ। 


५ क्बन्‍्प-शत अकरदुमें यह कह गया है दि उत्त जलने अनक्रो रत्न, भरता 
3 नी आदि अलकी उल्नत्ति जलसे हुई या प्रघीसे ? इस विज्ञासापर 





अं किनली एन लकी नतनक मत की टिनलती न 


एथिव्यधिकाररूपरब्दान्तरेस्य: ॥ २१३। १५१ ॥ 


पृथ्वी --( इस प्रकरणमे अन्नके नामसे ) प्रथिवी ही कही गयी है, 
अधिकाररूपशद्दान्तरेश्य! - क्योंकि पॉचों तत््वोंकी उत्पत्तिका प्रकरण 
है, उसमे वताया हुआ काला रूप भी ए्थिवीका ही माता गया है तथा 


व्याख्या--इस कि बर पलक इनका कह न अन्न शब्द प्रथिवीका ही बोधक है, ऐसा सम- 
'हैना ढोक है, क्‍योंकि यह तत्वोंको उसत्तिका प्रकरण है तथा जो अत्मका 
;[प काझ बताया कक शक 
८ शा साना गया है। इसके सिवा, तैत्तिरीयोपनिषदमें जहों इस क्रमका वर्णन 
“है बहाँ भी जरूसे प्रथिवीका उत्पन्न का ६ 


“मल गिल नी बयान है नर नि अल अलवर है कवर बह 
ही अन्नकी उत्पत्ति सानना ठीक नहीं है। छान्‍्दोग्यके उक्त प्रकरणमे जो 


यह बाव कह्दी गयी है कि यत्र ऋच बर्षति तदेव भूयिप्ठम॒त्नं भबति ७(६॥२। ४) 
अथोत्‌ जददॉ-जहों जढ़ अधिक घरसवता है, पहों अन्नको उत्पत्ति अधिक होती 
“है ७ इसका मी यही भाव है कि जलके संम्बन्धसे प्रथिनीमे पहले ओषधि 
3 नमन जलन, पतले आी 


+ देखिये एष्ठ १५२ की रिप्पणी ई 
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अथोतत्‌- अन्नका पीधा बत्यस्त होता है-और उससे अन्न उत्पन्‍्त होता (है; 
ऐसा माननेपर पूर्वापस्मे कोई विरोध नहीं रहेगा । - १ 


' सस्बन्ध-हस गरकरणमें आकाशकी उत्तान्ि साक्षात्‌ जहासे बतायी ययी है 
और अन्य चार तत्तोंगें एके दूसरेकी कमशः उत्रत्ति बतायी है। अतः यह 
जिज्ञात्ता होती है कि एक तत्तत्े बाद दूसरे तत्त्वकी रचना साज्ञात्‌ परमेश्वर करता 
है या एक तत्त्व दूसरे तत्त्तक्ो स्वयं उतन्न करता है १ इसपर कहते हैं--' 


तदमिध्यानादेव तु तब्विह्वत्सः ॥ २। ३। १३१ ॥ 


तदमिध्यानात्‌ -उत तरवॉके भरीमाँति चिन्तन करवेफा कथन होनेसे; 
एव८ ही; तु--तो (यह सिद्ध होता है कि ), स-घह परमात्मा दी उन 
सबकी रचना करता है; तल्लिज्ञात्‌-फर्योंकि उक्त क्षण उसीके अलुरूप है। 

व्याख्या--इस प्रकरणमे घार-बारं कार्यके चिस्ततकी बात कही गयी है, 
यह चिन्ततरूप कमे जडमे सम्भव नहीं है, चेतन परमात्मामें ही 
सन्नत हो सकता है, इसलिये, यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सूय 
ही उत्पन्न किये हुए पहले तत्तवसे दूसरे तत्तको उत्पन्न करता है । इसी 
सद्देश्यसे एक तत्वसे दूसरे तत्त्वकी उत्पत्तिका कथन है । उन हत्त्वोंको 
स्ववस्त्ररूपसे एक-दूसरेके कार्य-कारण बतानेके उद्देश्यसे नहीं । इसलिये 
यही समता चाहिये कि मुख्यरूपसे सबकी रचत़ा करनेवाला वह पूर्ण मक्ष 
परसेश्वर ही है, अन्य कोई नहीं। 

सम्बन्धनइस ग्रकार जगतकी उल्नत्रिके वर्शुनद्वारा अह्को जगतका कारण 
बताकर अब ग्रलयके वर्णनसे मी इसी बातकी पुष्टि करते हैं-. ८ 


विपर्ययेण तु क्रमोइत उपपद्यते च ॥ २।३।१४॥ 
तुर-किंतु, अत। इस उत्पत्ति-कमसे, क्रम; -प्रछयका ऋम,विपयेयेण - 


विपरीव होता है, उपप्थते-ऐसा ही होना थुक्तिसद्वत 'है, चं>पया 
( स्मृत्िमे भी ऐसा ही वर्णन है )॥ * 


न लक शहर हज जगतूकी उत्पत्तिका जो ऋम वताया गया 
। अरम्भिक सुट्टिके संसय नक्षसे आकाश, 
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चायु; तेज, जढ और प्रथिवी आदिके ऋमसे जगतूकी उत्पत्ति होती है फिर जब 
'प्रल्यकाल आता है; तब ठोक उसझे विपरीत ऋमसे प्रथिवी आदि तत्तोंके। 
अपने कारणोंमे छुय द्वोता है. । जैसे प्रथिवी जलमें, पे सब अग्निमे, ऑग्नि बायु- 
में, वायु आकाथमें और आकाश परमात्मामे बिलोन हो. जाता है. । युक्तिसे 
हैं भी यही क्रम ठीक जान पढ़ता है। प्रत्येक काय अपने-उपादात कारणमे _ही 
लोन होता है। जैसे जछसे बे बनता है और जरूमें ही उसका छय द्वीता 
है। स्वृतियोंमे भी ऐसा ही वर्णन आता है । ( देखिये विष्णुपुराण अंश ६, 
अध्याय ४, छोक १४ से ३८ तक )। 


सम्बन्ध-यहोँ मूतोंक्री उत्पत्ति श्र ग्लयका क्रम तो बताया गया, परन्‍तु 
/सन, घुद्ि और इच््रियोंक्ी उतत्तिके विपयमें कोई निर्णय नहीं हुआ, अतः यह 
निज्ञा्ता होती है कि न सब्जी उत्तन्ति भूतोंत्ते ही होती है, या परमेश्वर ? 
यदि परमेरबरते होती है तो मूतोंक्ने पहले होती है या पीछे ! अतः इसका निर्णय 
करनेके लिये कहते हैं- 
अन्तरा विज्ञानमनसी ऋरमेण तल्लिह्नदिति 


चेन्नाविशेषात्‌ ॥ २। ३। १५ ॥ 


चेत्‌ > यदि कहो/विज्ञानमनसी  इन्द्रियों और मन, ऋमैण < उत्पत्तिकम- 

की हशटसे, अन्तरा (स्थाताम)>परसात्मा और आकाश आदि भूततोंकेचीचमे 

होने चाहिये; तर्लिज्वात्‌ 5 क्योंकि ( भ्र्‌ तिमें ) यही निश्चय फरानेवाछा लिश्न 

( प्रमाण ) प्राप्त होता है, इति न >तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, अविशेषात्‌ 5 
शोक कि श्रू तिमें किसी क्रम विशेषका वर्णन नहीं है । 

> च्याख्या-मुण्डकोपनिपदमे पहले यह वर्णन आया है कि "जैसे प्रेज्वछित 

मिम्निस चिनगारियोंकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ये नाता नाम-रूपोंसि संयुक्त 

पदार्थ उस परक्रेश्वरसे उत्पन्न होते हैं और उसीमें बिीन हो जाते हैं # 

( मु०२। १। १ ) फिर बम मत ऑरजका बस जप हे पयापर ला कारणरूप उस परसेश्वरके परात्पर स्वरूप- 


+ यथा सुदीक्ताव पाषकाद विस्फुकिका+ ; 
॥॒ सहस्रशः अमवन्ते सरूपा.। 
दधथाक्षराद्र विधिधा:  सोम्य साया ह 
९ मजावच्ते त्त्र चैबापि यन्ति ॥ ([मु०उ० २। १११) 


५१8 अध्याय २ | श्ट९ 

कक कल धर ् 'शैक-++०+>दनीी+सत-++५०+९५+93५५०००+५७+++०+भैर. - 
का वणन्‌ करते गा अजन्मा, अविनाशी, दिव्य, निराकार; सब प्रकारसे 

- परम शुद्ध और समस्त जगतके बाहर-भीतर व्याप्त बदाया गया है।# 
तदुतन्तर पद गया कि की पा सोफे यह आम क़ह्दा गया'है कि इसी परलह्म पुरुषोत्तमसे यह प्राण, मन 

आकाश, वा ज़् धारण 

अप पलदोदी है । इस बणुनमे परमात्मासे पहले म्राण, सन और 
का गण है बह वा मर अर सेन अमर बात बताकर आकाश आदे भूतोंकी क्रमशः 

- शमी गयी है. यत पतातय भर अत श्री 
स्थान लिश्ित ।तात्पय यह कि प्राण जोर इन्द्रियोंसहित मनकी उत्पत्ति- 
के वाद ही आकाश आदि भूतोंकी सृष्टि मानती चाहिये; क्योंकि उपयुक्त श्रुतिमें 
सा क्रम दिया गया है, वह इसी निश्चयपर पहुँचानेवाला है; ऐसा यदि 

- कीई कह्दे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इस बर्णनमे विशेषफपसे” 
कोई कम नहीं बताया गया है। इससे तो केषछ यही भाव सिद्ध होती 


है कि बुद्धि, मन और इन्द्रियोंकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही होती है 
* इतना ही क्‍्यों)-उत्त श्रुतिके पूरे प्रकरणको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है (कि 


शान मर हैं उतर शा मोर ििए झा लत नल श्य किसी अकारके क्रमका प्रतिपादन करना नहीं दे, उसे केबड यही 
बताना अभीष्ट है कि और निमित्त कारण पकमात्र अहम है; 
क्योकि सिन्न-मिन्न कल्पोंमें भिन्न-भिन्न क्रमसे जगतकी 


बर्णन 
<“अतियों और स्मृतियोमें पाया जाता है. अतः किसी एक ही क्रमको निश्चित 

ऊर देना नहीं घन सकता ( देखिये सु० उ० २। १। ५ से ९ तक )। 
_सस्बन्ध-इस मन्यमें. अवतकके विवेषतसे परवह्ष परमेर्वरकों जड़-चेतवात्यक 
सूर्य जपतुझ अभिवनिमितोपदान कारण सिद्ध किया गया । इसे वह प्रतीत 
' होता है कवि उस पस्नहारे अन्य" तत्योंकी मॉति वीवोंकी भी उत्नत्ति होती है। 
यदि यही 'वात है तो ' फिर यह अहने उठता है कि परमात्माका ही अंरा होनेसे 
* जीवाल्मा तो अविनाशी, तित्य तथा जन्मन्यरणसे रहित गाना गया है, उसको, 

जतत्ति कैसे होती है ! इसपर कहते हैं-- 
7 # दिव्यो हामूर्तः पुरुष सवाग्याभ्यन्तरों धाव'। 


* अ्रप्राणों हामता शत शछ्क्षरात परत पर-॥ 
(मु०उ० २११११) 


, + एवस्माज्नायते प्राणों मन सर्वन्द्रियाणि च॑ ! 


. खं बाुब्मोतिराप' प्रथिवी विश्वस् घारिणी ॥ 
( मु० उ० २१ ६११ डे ) 
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चराचरवू्यपाश्रयस्तु स्थात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्त- 


ह्वावभाविखात्‌ ॥ २। ३१। १६ ॥ 

, हुल्नकिंत, चराचरूयपाश्रयः >चराचर गरीरोंकों लेऊर कद्दा हुआ, 
तदिव्यपदेश! वह जन्म-सरण आदिका कथन; भाक्त! स्यात्‌८जीवात्माके 
लिये गौणरूपसे हो सकता है, तद्गावभाषित्वात्‌- क्योंकि वह उनन्ठन 
शरीरोंके भावसे भावित रहता है । 

व्याख्या-यह्‌ जीवात्मा वास्तवमे सर्वथा शुद्ध परमेश्वरका अं, जन्म-मरणसे 
रंद्दित विज्ञानस्वकूप नित्य अविनाओी है; इसमे फोई भद्धा नहीं है । तो भी यह 
अनादि परम्परागत अपने फर्मोंके अनुसार प्राप्त हुएस्थावर (बृक्ष-पहाड आदि! 
जह्म ( देव, मनुष्य; पशु, पक्नी आदि ) अरीरोंके आश्रित है। उतत-उनके साथ 
उरपह्ो रा है, में मरीरसे सरंधा मिलन हैं, इसे मेर कोईन्वनय नही है. 
इस वास्तविक तत्त्वको नहीं जानता, इस कारण उन-उन थरीरोंके जन्म-मरण 
आदिको लेकर गौणरूपसे जीवात्माका उत्पन्न होना श्रुतिमे कद्दा गया है, इसलिये 
कोई विरोध नहीं है | कल्पके आदिमे इस जड-चेवनात्मऊ अनादिसिद्ध जगत्‌का 
प्रकट हो जाना ही उस परमात्मासे इसका उत्पल्न द्वोना है और कल्पके अन्तमें 
उस परसेश्वरमे विलीन हो जाना ही उसका छय है ( गीता ९॥ ७-१० ) 
इसके सिवा, परमद्धा परमात्मा किन्‍्द्री नये जीवोंकों उत्पन्न करते हों) ऐसी 
बात नहीं है । इस अकार स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--दइव वीन अकारके ' 
शरीरोंके आश्रित जीवात्माका परमात्मासे उत्पन्न होना और उसमें विलीन 
होना श्रुत्ति-स्वृतियोंमे जगह-जगह कह्दा गया है। जीवोंकों भगवान्‌ उनके 
परम्परागत सचित कर्मोक्े अनुसार ही अच्छी-बुरी योनियोंमे उत्पन्न करते हैं, 
यह पहले सिद्ध कर दिया गया है (देखिये त्र०्सू० २। १।३४ )। 
सम्बन्ध-यहोँ यह जिज्ञाता होती है कि जीवोंकी उल्तत्ति गीण न मानकर 
मुख्य यान ली जाय तो क्या आपत्ति है, इसपर कहते हैं-- 
नात्माश्रुतेनित्यताच ताभ्यः ॥ २। ३। १७ ॥ 
आत्मा >जीवात्मा, न +वास्तवमें उत्पन्न नहीं होता, अभ्रते! 5 क्योकि श्रुतिमे 
कहीं भी जीवात्माकी उत्पत्ति नही बतायी गयी है, च्‌ + इसके सिवा,ताम्य!--उन 


सूत्र.१६-१८ | अध्याय २. १९९/ 
ै>ीक ७-२३ २७ +७+ ३३७५ +++ २१७७ <+ 4० +७॥ ७3% २2३७ मे ७७ ०७ 44-क २रैय-क >विक-क +रेकक उकक, 3०० ३५० ४:०५ +|ै२.०+०++फक कदुलत >पत के 

श्रुतियोंसे ही; निश्यलात्‌- इसकी “नित्यता सिद्ध'की गयी है; इसलिये भी 
( जीवात्माकी उत्पत्ति नहीं माती जा सकती )। . « 

व्याख्या--श्र्‌ तिमे कही भी जीवात्माका वास्तवमे उत्पन्त होना नही कहा 
गया है। मुण्डकोप्रनिषद्मे जो अग्निके दृश्नन्तसे चाना भावोंकी उत्पत्तिका 
वर्णन है # (सु०उ०२।१११) बह पूव॑थूत्रमे कहे अनुसार शरीरोंकी 
उत्पत्तिको छेकर ही है। इसी' प्रकार दूसरी श्र्‌ तियोंके कथमका उद्देश्य सी 
समझ लेना चाहिये । अतः श्र्‌ तिका यही निमश्चित सिद्धान्त है कि जीवात्सा- 
की स्वरूपसे उत्पत्तिनही होती ।इतना ही नहीं, श्र्‌ वियोंद्वारा उसकी वित्यताका 
भी प्रतिपादन किया गया है। छान्दोग्योपनिषद्मे सजीव वृक्षके दृष्टान्तसे 
श्वेतकेतुको समझाते हुए उसके पिताने कहा है कि 'जीवापेत॑ वाव किल्लेद 
म्रियते न जीवो प्रियते ? अर्थात्‌ जीवसे रहित हुआ यह शरीर द्वी मरा हैः 
जीवात्मा नहीं मर्रता? ( छा० छ०-६। ११। ३ ), कठोपनिषदूसे कहा है कि 
यह विज्ञानस्वरूप, जीवात्मा न तो जन्‍्मता है और न भरता ही है| यह 
अजन्मा, नित्य,'सदा रहनेवाछा और पुराण है; शरीरका नाश होनेपर इसका 
नाश नही होता! । (क० उ० १ २। १८ ) इत्यादि। इसलिये सर्वे्था 
निर्विवाद है कि जीवात्मा स्वरूपसे उत्पन्त नहीं होता। 

'सम्बन्ध-जीवकी नित्यताओ इढ करनेक्े लिये पुपः कहते हैं-- 


,., -, ज्ञोतत एबं ॥२। ३। १८॥ 

मद >( पह नित्य अर्थात जन्म-मरणसे रहित है) इसलिये; एब--ही; 
कु उशाता: है & कक ५७ बल । 

/ आख्या-सह जीपात्मा स्वरूपसे जन्मने-मरनेबाला नहीं. है,,नित्य/चेतन है, 
इसोलिये वह ज्ञात्रा है। भाव यह कि,वह . जन्मने-मरनेषाछा या घटने-बहुने-, 
बाला/और अनित्य होता तो श्ाता. नहीं हो सकता। किंतु सिद्ध योगी ,अपने 
जन्म-जन्मान्तरोंकी चात जान छेता हे तथा प्रत्येक जीवात्सा पहले घरीरसे 
सम्बन्ध छोड़कर जब दूसरे लवीन घरीरको धारण करता है, तब पूर्वस्म॒तिके 
अनुसार स्तन-पानादिसे प्रवृत्त हो जाता है। इसी प्रकार पशु-पक्षी आदिको 
भी प्रजीत्पादनका, ज्ञान पहलेके अलुभवकी स्वूतिसे हो जाता है। तथा 
बालकपन और युवा अवस्थाओंकी घटनाएँ जिसकी जानकारीमें रहती है 
बह नहीं बदलता; यह सबका अलुभव है, या कक परिवर्तन होता 
तो वह ज्ञाता नहीं हो सकता | इससे यह सिद्ध होता है कि जीव ' 
# यह मन्त्र पृष्ट १८८ की टिप्पणीस आ गया है। 
+ न जायते स्रियतें था विपश्रिन्नायं उत्तश्विन्न बभूव कश्रित्‌। 

अजी नित्य. शाश्रतोज्यं पुराणों न इन्यते हन्यमाने भरीरे॥ , 


१९ वेदान्त-दर्शन ; [पराद॒३- 
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और ज्ञानखरूप है, शरीरोंके बदखतेसे जोवात्मा नहीं धदलवा । 

5६ पम्बन्ध-बीवात्ा नित्य है, शरीर धदलनेरें वह नहीं बदलता, इस 
बातको प्रक़ारान्तरणे पुनः सिद्ध करते हैं-- 
उत्करान्तिगत्यागतीनास ॥ २। ३।१९ ॥ | 


उत्कान्तिगत्यागतीनाम- (एक ही जीवात्माके) गरीससे उत्कसण फरले, 
परलोकमे जाने और पुनः छौटकर आनेका श्र्‌तिमे वर्णन है ( इससे भी यही 
सिद्ध होता है' कि जीवात्मा नित्य है ) ! 

ब्यास्या-कठोपनिपद्‌ ( २। २७ ) में कहा है कि-- 
योनिमन्ये श्रपद्चन्ते  शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येब्लुसंयान्त यथाकर्म ययाश्र्‌ तम्‌॥ 

' 'रनेके वाद इन जीवात्माओंमेसे अपने-अपने कर्मोंके अनुसार कोई तो 
चृक्षादि अचल शरीरकों धारण कर छते हैं और कोई देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि जह्नम शरीरोंको धारण कर ते हैं ७ 

परश्नोपनिपद्‌मे कहा है--/अथ यदि हिमात्रेण मनसि सम्पयते सोउन्तरिक्ष 
यजुमिंसन्‍नीयते सोमछोकप््‌॥ स सोमछोके विभूतिसनुभूय पुनरावर्तते ? 
( श्र० उ० ५। ४ )। अर्थात्‌ यदि कोई इस #कारकी दो मात्राओकों छक्ष् 
सनसे ध्यान करता है, तो यजुवेदकी श्र्‌त्तियाँउसे अन्तरिक्षवर्ची 
चन्द्रछोकमे ऊपरकी ओर छे जाती हैं, वहाँ स्वर्गोकमे नाना प्रकारके ऐश्वर्यो- 
! : सृत्युछोकमे छोट आता है। इसी अकार अल्यान्य 
श्रूतियोंमे जीवात्माक वर्तमान शरोरकों छोड़ने, परछोकमे जाने तथा पहाँसे 
पुनः छौटकर आनेका वर्णन है; इससे भी यही सिद्ध होता है कि शरोरके 
नाशसे जीवात्माका नाश नहीं होता, वह नित्य और जपरिवर्तनशील है। , 
सम्बन्ध-कही हुईं चातरे ही पृनः आत्माक्ा नित्यत्व सिद्ध करते हैं-- 


स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २। ३३२० ॥ 
उत्तरयो; 5 परकोकमे जाना और पुत्रः वहॉसे छौट आना--इन पीछे फद्दी 


हुईं दोनों क्रियाओऑंकी सिद्धि, स्वात्मन[-स्वस्वरूपसे, च5ही होती है 
गा इसलिये भी आत्मा नित्य है )। 
70% ध्याख्या-उत्कान्तिका अथ है. शरीरका वियोग ।यह तो आत्माको नित्य 
। >लीसिलनेपर भी होगा ही, किंतु बादमे बतायी हुई गति ओर आगति अयोत्‌ 
परडोकमे जाना और बहॉसे छौटकर आवा--इन दो क्रियाओंकी सिद्धि अपने 
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स्वरुपसे ही हो सकती है ।,जो परलोकमे जाता है, वही खय॑ छौटकर जाता 
है, दूसरा नहीं । इससे थह स्पष्ट हो जाता है कि शरीरके नाशसे आत्माका 
नाश नहीं होता और वह सदा ही रहता है। 

सम्बन्ध-<स ग्रकार श्रुतिप्रमाणसे जो आत्माका नित्यत्व, सिद्ध किया ,यया, 
इसमें णीवासाकी गमनायमनशील-एक देशसे दूसरे देशमें जाने-आनेवाला 
कहा गया | यदि यही ठोक है तब तो आत्मा विभु नहीं माना जा सकेता, 
उत्तेको एकदेशी माचमा पडेगा; अतः उत्का नित्यत्व भी गौण ही होगा। इस 
शक्षाका निशकरण करनेके लिये अयला प्रकाश आरम्म किया जाता है। इसमें 
पूर्वप्षकी ओरसे आत्माक्े अखुत्वकी स्थापना करके अन्त्में उसको विमु 
( व्यापक ) सिद्ध क्रिया गया है| 

नाणुरतच्छू तेरिति चेन्नेतराघिकारात्‌ ॥शश२१॥ 


चेतू5यदि कहो कि; अणुः-जीवात्मा अण; नरनहीं है, अतच्छु ते: ८ 
क्‍योंकि श्रुतिमें उसको अणु व कहकर महाव्‌ और व्यापक बताया गया है; 
इति नर तो यह कहना ठीक नहीं, इतराधिकारात्‌ क्योंकि ( जहाँ 


श्रुतियोंमें आत्माको महान और विभु धताया है ) वहाँ दूसरेका भर्थात्‌ 
परसात्साका प्रकरण है । 


व्याख्या--सि वा एप सहानज आत्मा यो5्य॑ विज्ञानमयः श्राणेषु ! 
( बृह० उ० ४३४ २२ ) अथात्‌ जो यह विज्ञानमय आत्मा आणोंमे हे, 
वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा है | इत्यादि श्रुतियोंके वर्णनकों छेकर यदि 
यह कहा जाय कि श्रुतिमे उसको अणु नहीं कहा गया है, महान कहा गया 
है, इसलिये जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है तो यह सिद्ध नहीं हो सकता, 
क्योंकि यह श्रुति परमात्माके प्रकरणकी है; अतः वहाँ आया हुआ आत्मा 
शब्द जीवात्माका वाचक नहीं है । 

सम्बन्ध--ज्रेचल इतनी ही बात नहीं है, अवितु-- 

स्वशब्दानुमासालयां च। २। ३। २२ ॥ 
स्वशब्दानुमानास्याम्‌ 5 शुतिमे अणुवाचक शब्द है; उससे और 

अनुमान ( उपसा ) वाचक दूसरे शचब्दोंसे; च-भी ( जीवात्माका अणुत्व 
सिद्ध होता है ) |“ 

च्यास्या--मुण्डकोपनिषद्से कहा है कि पपोउणुरात्मा चेतसा 

बै० दृ० १३-- 
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'पेद्तिव्यः १ (३। ११९ ) अथौत्‌ यह अणु परिमाणवालछा आत्मा चित्तसे 
'जाननेके योग्य है' ? वथा इबेताश्वतरमे कहा है कि बालामशतभागस्थ शवधा 
कल्पितस्थ च। भागो जीवः स विज्ञेयः ? (५१९ ) अर्थात्‌ बाढके अग्रभागके 
सौ टुकड़े किये जायें और उनमेसे एक ढुकड़ेके पुनः एक सौ ढुकड़े किये जायें, 
तो उतना हो साप जीवात्माका समझना चाहिये ? इस प्रकार श्रुतिमे स्पष्ट 
शब्दोंमें जीवको 'अणुः कहा गया है तथा उपसासे भी उसका अणुके तुल्य 
माप॑ घताया गया है एवं युक्तिसे भी यही समझमे आता हैः कि जीवात्मा 
> अणु है, अन्यथा वह सूख्मातिसूक्ष्म शरीरमें प्रविष्ट केसे हो सकता ? अतः 
यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा अणु है. । व 
सम्बन्ध-जीवत्माकों शरीरक्षे एक देशमें स्थित मावच लेनेसों उत्तकों समस्त 
शरीरमें होनेवाले सुख-दुःखादिका अनुमव कैसे होगा ? हसपर पृव्व॑प्षकी ओरसे 
कहा जाता है- 
अविरोधश्रवन्दनवत्‌ ॥ २१३। २१ ॥ 
धन्दनवत्‌ & जिस प्रकार एक देशसे छाया हुआ चन्दन अपने गन्धरूप 
गुणसे सब जगह फैल जाता है, वैसे ही एक देशमें।स्थित आत्मा विज्ञान- 
रूप शुणद्वारा समस्त शरीरक़ो व्याप्त फ़रके सुख-दुःखादिका ज्ञाता हो जाता 
है, अत५ अविरोध; - कोई विरोध नहीं है। 
व्यास्था-जीबको अणु सान ल्लेनेपर उसको शरीरके अस्येक देशसे होने- 
वाली पीढ़ाका ज्ञान होना थुक्तिविरुद्ध प्रतीव दोता है, ऐसी शर्करा भी नहीं 
करनी चाहिये, क्‍योंकि जिस प्रकार किसी एक देशमें रग्राया हुआ था 
मकानसे किसी एक जगह रक्खु हुआ चन्दन अपने गन्धरूप गुणसे सब 
जगह फैल जाता छे, पैसे द्वी शरीरके भीतर एक जगह हृदयमें स्थित हुआ 
जीवात्सा अपने विज्ञानहपी गुणके हारा समस्त्र शरीरमें फैल जाता है. और. 
सभी अब्वॉमे होनेवाले सुख-हुःखोको जान सकता है । 
सख्बन्ध--शरीरक्षे एक देशमें आत्याक्ी स्थिति है--यह सिंय करनेके लिये 
पूर्वपक्षी कहता है-- 


अवस्थितिविशेष्यादिति चेन्नाध्युपगमाद्धुदि 
हि॥ २। ३१ २४ ॥ 
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: चेद>यदि कहो; अवस्थितिवैशेष्यत्‌ चन्दन और आत्माकी /स्थिति- 
में भेद है; इसलिये ( चन्दूनका दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है ) इति न- तो यह 
बात नहीं है; हिं--क्यों कि, हृदि - हृदय-पेशमे;अध्युपगर्भात्‌ - उसकी स्थिति 
स्वीकार फी गयी है। 

व्यास्या--्यादि कहो कि चन्दनकी स्थिति तो एक देशमे प्रत्यक्ष है, 
कितु उसके संमान आत्माकी स्थिति शरीरके एक देशमे प्रत्यक्ष नहीं है; इस 
लिये यह दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है। तो यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि श्रुतिने 
आत्माको हृदयमे स्थित बदाकर उसकी एक देशमे स्थिति स्पष्ट स्वीकार फी 
है, जैसे 'हथेष आत्मा? यह आत्मा हृदयमे स्थित है ७ (प्र० उ० ३१६) 
तथा 'कतस आत्मेति ग्रोध्यं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्चन्तर्ज्योतिः घुरुष0-- आत्मा 
कौन हैः, ऐसा पूछलेपर कहा है कि 'प्राणोंमे हृदयके अंदर जो यह विज्ञान- 
प्रय ज्योत्तिःस्वरूप पुरुष है! ७ ( बृहू० उ० ४ ३७ ) इत्यादि! 

सम्बन्ध--उसी बातको ग्रकारान्तरसे कहते हैं-- 


ग्रुणाद्ा छोकबत्‌ ॥ २।३।२५॥ * 


वा अथवा यह समझो 'कि अशुपरिसाणवाले जौवात्माका; गुणात्‌ 

चेतनतारूप गुणसे समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देना सम्भव है; लोकवृत्‌ + 
क्योंकि छोकमे ऐसा देखा जाता है । 

व्याख्या-अथबा जिस अकार छोकमे यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि 
धरके किसी एक देशमे रखा हुआ दीपक अपने प्रकाशरूप शुणसे समस्त 
घरको प्रकाशित कर देता है वैसे ही शरीरके एक देशमे स्थित जणु मापवाछा 
जीवाह्मा अपने चेतनतारूप गुणके द्वारा समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर ऐेता 
है, अवः इसमे कोई विरोध नहीं है | 

सम्बन्ध-गुण अपने गुणीते अलग कैसे होता है ? इसपर कहते हैं-- 


व्यतिरिको गन्धवत्‌ ॥ २। ३१। २६ ॥ 


>गन्धकी भाँदि, ज्यतिरिक < गुणका गुणीसे अछग होना 
घेल सकता है ( अतः कोई विरोध नहीं है )। 
व्यास्या-यहाँ यह शक्क। भी नही करनी चाहिये कि गुण तो गुणीके साथ 
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ही रहता है, वह गुणीसे अछग होकर कोई कार्य कैस कर सकता है; क्योंकि 
जैसे गन्ध अपने गुणी पुष्प आदिसे अछग होकर स्थानान्तरमे फैल जाती है, 
उसी प्रकार आत्माका चेतनतारूप गुण भी आत्मासे अछ्ग होकर समस्त 
शरीस्से व्याप्त हो जाता है; अतः कोई विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध--हसी वातको श्रुतिग्रमाणसे हढ़ करते हैं-+- 
तथा च दर्शयति ॥ २। ३१ २७॥ 
तथा >ऐसा। चं>ही; द्शयति- श्रुति भी दिखाती है । 
व्यास्या-केबल युक्तिसे ही यह वात सिद्ध होती हो, ऐसा नहीं; श्रत्तिमें 
भी आत्माका एक जगह रहकर अपने गुणके द्वारा समस्त अरीरमे लखसे छोम- 
तक व्याप्त होना दिखाया गया है |#अत यह सिद्ध होता हे कि आत्मा अणु है । 


सम्बन्ध--इस ग्रकार पृ्वप्षोद्वारा इकोसवें सूत्रते लेकर सत्ताईसर्वे सूत्रतक 
नीवात्माका श्रणु होता सिद् किया गया, क्िनु उसमें दी हुई यरक्तियाँ सर्वधा निर्मल 
हैं और प्व॑पच्तीद्वा। उद््‌श्त श्रुतित्रमाण तो आमातमात्र हे ही, इसलिये अब 
पिडान्तीकी औोरसे अणुबादका सएडन करके आत्माऊे विमुत्वक्री तिंदृषि की 





एथगुपदेशात्‌ ॥ २। ३। श८ ॥ 
पृथक -(जीवात्माके विपयमें) अणुपरिमाणसे मिन्न; उपदेशात््‌ >उप- 
देश श्रुतिमें मिलता है, इसलिये ( जीवात्मा अणु नही, बिशु है )। 
व्याख्या-पूवृपक्षकी ओरसे जीवात्माको अणु बतानेके लिये जो प्रमाण दिया 
गया, उसी श्रुतिमें स्पट्ट शब्दोंमें जीवात्माको विभु बताया गया है। भाव यह ( 
कि जहॉजीवात्माका सरूप बालाग्रफे दस हजारबे भागके समान, बताया है, 
वहीं उसको 'स चालन्त्याय कल्पते ।? इस वाक्यसे अनन्त अथात्‌ पिभु होनेमे 
समर्थ कहा गया है (शवेता० उ० ४९) । अतः प्रमाण बेनेबालेकों श्रुतिक अगले 
उपदेशपर भी दृष्टिपात करना चाहिये। इसके सिवा, कठोपनिपदू (१। ३। 
१०, १४ २। ३। ७) मे रष्ट ही जीवात्माका विशेषण महान? आया है तथा 
गीतामें भी जीवात्साके स्वरूपका वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा है कि “यह्‌ 


नस पुप दृह प्रविष्ट आ नख़ाग्रेस्य (इह० उ० ॥ |8४।७ ) 


तो दोचतु सर्वसेवेदसावां भगव भरात्मान॑ पश्याव भा क्ोमभ्य था ससैभ्यः 
प्रतिरूपसितति । (छा० छ० ८ ।८।$ ) 
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जात्मा नित्य, सबंब्यापी, स्थिर, अचछ और सनातन है? ( गीता २१२४ ), 
गैजिस प्रकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश संक्ष्म होनेके कारण हिंप 
नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमें सब जगह स्थित है तो भी उससे छिप्त 
नहीं होता ।! ( गीता १३। ३२ ) तथा “उस आत्माको तू अबिनाशी समझ, 
जिससे यह समस्त जडसमुदाय व्याप्त है ? ( गीता २। १७ )-इन प्रमाणों- 
के विषयसे यह नहीं कहा जा सकता कि ये परसात्माके अकरणमे आये हैं। 

: सस्नन्ध-इसपर यह जिज्ञासा होती है क्रियदि ऐसी बात है तो अ्रुतिमें 
जो सष्ठ शच्दोमें आताको अणु ओर अड्युप्ठरमात्र कह्म है, उसकी सब्नति कैसे 
होगी १ इसपर कहते हैं-- 
तद्गुणसारलाजु तदृव्यपदेशः प्राज्वत्‌॥ २। ३। २९ ॥ 

तदृव्यपदेश! -वह कथन, तु 5तो, तदयु णसारत्वात्‌ - उस बुद्धि आदिक 
शुणोंकी अधानताको लेकर है; प्राजवत्ू ८ जैसे परमेश्वरको अगु और हद्यमे 
स्थित अडगु्ठमातर बताया है, वैसे हो जीवात्माके छिये भी समझेना चाहिये । 

व्याख्या--अ्रुतिमें जीवात्माको अड॒गुष्ठमात्र परिमाणवाल्ा कहते हुए इस 
अकार वर्णन किया गया है-- 
अड्ग्गुप्ठसात्रो रवितुल्यरूप: संकल्पाहद्भारसमन्वितों य+ | 
बुदूधेगुंगेनात्मगुणेन चैंद आराप्रसात्रों छपरोडापि दृएः॥ 

'ज्ञो अडगुप्टमात्र परिमाणवाला, सूर्यक सहश प्रकाशस्वरूप तथा संकल्प 
और जहझ्वारसे युक्त है; वह बुद्धिके गुणोंसे और शरीरके गुणोंसे ही आरेकी 
नोक-जैसे सूक्ष आकाखाला है--रेसा परमात्मासे मिन्‍न जीवात्मा भी 
निःसन्देह ज्ञानियोंद्याय देखा गया है।' ( श्वेता० 3० ५१८ ) जीवात्साकी गति- 
आगतिका वर्णुन भी शरीरादिके सम्वन्धसे ही है, ( कौ०उ० ३॥६, अ० उ०३। 
६, १० )# | इससे यह चात बिल्कुछ स्पष्ट हो जाती है कि भ्रुतिमे जहाँ कहीं 
जीवात्माकी एकदेशी 'अड॒गुष्ठमात्रः या अणु! कहा गया है, वह बुदूघि और 

शरीरके गुणोंको लेकर हो हैं, जैसे परमात्माको भी जगह-जगह जीवास्मांके 
इृद्यसे स्थित ( क० उ० १। ३। १४ प्रं० उं० ६१२; मु० उ० २१ १॥ १० 
उंथा २।२। १, ३। १ । ५, ७, श्वेता० उ० ३२०) तथा अह्वूप्रमात्र भी 

( के० उ० २ । ६ । १२-१३ ) बेंतायो है । चह कथन स्थानकी अपेक्षासे ही है, 
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उसी भ्रकार “जीवात्माक॑ विषयमे भी समझना चांहिये। वास्तवमे वह अगा 
नहीं, विभु है; इसमे कोई शह्ठा नहीं है । 
पूर्वपक्षीने जो' इहृदारण्यक और छान्दोस्य-श्रुतिका प्रमाण देकर यह घात' 
फही कि वह एक जगह स्थित रहते हुए ही नखसे छोमतक व्याप्त है, वह, 
कहना सर्वथा प्रकरणविरुद्ूध है, क्‍योंकि उस प्रकरणमे आत्माके गुणकी 
£व्याप्तिविपयक कोई बात ही नहीं कही गयी है ।# तथा गन्ध, प्रदीप आदिका 
इृष्टान्त देकर जो गुणके द्वारा आत्माके चैतन्यकी व्याप्ति बतायी है, वह भी 
युक्तिसब्नत नहीं है, क्‍योंकि श्रुतिमे आत्माको चैतन्यगुणविग्िष्ट नहीं माना 
गया है, बल्कि परमेश्वरकी भाँति सत्‌, चेतन और आनन्दू--ये उसके स्वरूप- 
भूत लक्षण माने गये हैँ | अतः जीवात्माकों अणु मानना किसी प्रकार भी 
उचित नहीं है । 
सम्बन्ध--यहों यह जिज्ञाता होती है कि यदि इस प्रकार चुंदृधि आदिके 
गुरोंक संयोगसे आत्माकों अद्गुष्ठमात्र तथा एकदेशी माना जायगा, सवरूपसे नहीं 
तब तो नब अल्यकालमें आत्माके साथ बुदृषि आदिका सम्बन्ध नहीं रहेगा, उत्त 
समय समर्त जीवोंकी मुक्ति हो जायगी | अतः अलयके बाद सृष्टि भी नहीं हो 
सकेगी । यदि मुक्त जीवोंका पुनः उत्तव् होना मान लिया जाय ती मुक्तिके अभाव 
प्रसृज्र उपस्थित होगा, इसपर कहते हैं-- 


यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदशनात्‌ ॥ २१३३० ॥ 


यावदात्मभावित्वात्‌+- जबतक स्थूछ, सूक्ष्म या कारण-इनमेसे किसी भी 
साथ जीवास्माका सम्बन्ध रहृवा है, तबतक घह उस शरीरके अनुरूप, 
एकदेशी-सा रहता है, इसलिये; च-भी, दोष१-उक्त दोष, न-नहीं है, 
तदशनात्‌ -भुतिमें भी ऐसा ही देखा गया है । 
च्यास्या-श्रुतिमें कहा गया है कि जीवका एक शरीरसे दूसरेमे जाते समय 
४०६४ शरीरसे सम्बन्ध बना रहता है (प्रण्ड०३९, १०) परछोकमे भी उसका 
सम्बन्ध माना गया है तथा सुपुप्ति और स्वप्तकाहमे भी देहके साथ उसका 
सम्बन्ध बताया गया हे ( श्र० उ० ४४२, ५ )। | इसी प्रकार प्रत्यकालसे भी 
ई# देखो सुन २। ३ । २७ की टिप्पणी । ' 
| तस्मै स ह्ोवाच | यथा गाग्य सरीचयो3ऊंस्यास्तं गरच्छृतत सर्वा,एससिमिस्तेजो” 
मण्डल एकीमबन्ति ता घुन पुनरुवयत प्रचरन्त्येषेंह वै तत्सव॑ परे देवे सनस्पेको- 
-भव्ति। तेन तप पुरुषो न शणोति न पद्यत्ति न जिप्नति न रसयते न स्ण्शते 
नामिवद॑ते नादत्तो नाननदयते न .विद्चजते नेयायते स्वपित्ीत्याचक्षते । 
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कर्मसंस्कारोंके सहित कारण शरीरसे जीवात्माका सम्बन्ध रहता है; क्योंकि 
श्रुतिमे यह घात स्पष्ट कही है कि प्रत्यकालमे यद्द विज्ञातात्मा समस्त 
इन्द्रियोंके सह्दित उस परजह्ममें स्थित होता है (प्र०छ०४)।११ # 
इसलिये सुषुप्ति ओर प्रछयकालूमे समस्व जीबॉके मुक्त होनेका तथा मुक्त 
पुरुषोंके पुनजेन्‍्स आदिका कोई दोप नहीं आ सकता | 

सम्बन्ध-ग्रलयकालमें तो समस्त जगत्‌ परमालामें विलीन हो जाता है, 
वहाँ वुद्धि आदि तत््वोंकी मी परमात्माते मिन्‍त्र सत्ता नहीं रहती । इस स्थितियें 
बुद्धि आदिके समुदायस्य सूक्छ या कारण-शरीरके साथ जीवात्माक्ना सम्बन्ध 
केसे रह सकता है ? ओर यदि उत्त समय नहीं रहता है तो सृष्टिकालमें कोसे 
सम्बन्ध हो जाता है ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

पुंस्वादिवस्वस्थ सतो5भिव्यक्तियोगात्‌ ॥ २३१३ १॥ 

पुंस्वादिवत्‌ ८ पुरुषत्व आदिकी भाँति; सत;-पहलेसे . विद्यमात, 

“उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादने कहा--गास्य | जिस प्रकार अस्त होते 
हुए सूर्यकी सब किरणों इस' तेजोमण्डलमे एक हो जाती हैं, फिर उदय होनेपर वे सब 
पुन'-पुन. सब ओर फैलती रहती हैं। ठीक ऐसे ही ( निद्राक समय ) वे सब इच्द्रियाँ भी 
परमदेव मनमें एक हो जाती हैँ, इस कारण उस समय वह जीवात्मा न तो सुनता 
है, न देखता है, न सूघंता है, न स्वाद लेता है, न स्रश करता हैं, न बोलता है, त 
भहण करता है, न मैथुनका भ्रानवद भोगता हैं, व मलन्मुत्॒का त्याग करता है भोर 
न चलता ही हैं। उस' समय “वह सो रहा हैं? ऐसा लोग कहते हैं ।? 

अज्चेप देव- स्व॒पने सहिसानसलुभवति | यद्‌ इ४ं दृष्टमनुपश्यति श्रुत॑ श्रुदमेवार्थ- 
सनुश्णोति | देशदिगमन्तर श्र अत्यजुभूत पुन पुनः अत्यनुसमवतति | इृप्टे चाद्ट व श्रु्त 
चाश्नुतं चाजुसूत्ं चा ननुभूत॑ च सघासब्र सर्व पश्यति सघे पश्यति । 


“इस स्वप्नावस्थामे यह जीवात्मा अपत्ती विभूतिका अनुभव करता है, जो धार-वार 
देखा हुआ हैं, उसीको वार-वार देखता है| बार-बार चुनी हुई बातको पुनः-पुच्र. सुनता 
है। नाना देश भोर दिद्याओमें बार-बार झनुभव किये हुए विषयोकों पुन"-पुत्रः भ्रतुभव 
करता है। इतना हो नहीं, देखे भौर न देखे हुएको भी, सुने हुए भौर न सुने हुएको 
भी, अनुभव किये हुए श्रौर झनुभव न किये हुएको भी तथा विद्यमान श्रौर अ्रविद्ययान- 
को भी देखता है, इस प्रकार चह सारी घटनाझोकी देखता है भौर सब कुछ स्वयं 
बवकर देखता है। ' ४ च्क ] 

# विश्ञानात्मा सह देवैश्व सर्वे प्राणा सूचानि सम्पृत्ति्ठन्ति यत्ना 
चद॒क्षर वेदयते यत्तु ,सोम्य से -सर्घश स॑मेदाविवेशेतिय। 
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अर्य इस ( कारण शरीरादिके ) सम्बन्धका; तु ही; अभिव्यक्तियोगात्‌ ₹ 

( सष्टिकाछमे ) अकट होनेका योग है, इसलिये ( कोई दोष नहीं है )। 
व्यात्या-अलयकालमे यद्यपि बुद्धि आदि तत्त्व स्थूछहूपसे न रहकर अपने 
कारणरूप पखह्म परमेश्वरमे बिडीन हो जाते हैं, तथापि भगवानकी अविन्त्य 
शक्तिके रूपसें वे अव्यक्तरूपसे सब-क्रेससब विद्यमाव रहते हैं। तथा सब 
जीवात्मा भी अपने-अपने कर्मस॑स्काररूप कारण-दरीरोंके सहित अव्यक्तरूप- 
से उस परमद्दा परमेश्वर्मे विंढीन रहते हैँ (प्र० उ० ४। १९ ) #* उनके 
सम्बन्धका सर्वथा नाज नहीं होता | अतः सष्टिकालमें उस परत्रद्म परमात्मा- 
के संकल्पसे वे उसो प्रकार सूक्ष्म और स्थूछ रुपोर्मे प्रकट हो जाते हैं; जैसे 
वीजहूपमें पहलेसे ही विद्यमान पुरुपत्व वाल्यकाढमें प्रकट नहीं होता, कितु 
युवावस्थामे शक्तिके संयोगसे प्रकट ह। जाता है। यही बात बीज-बुक्षके 
सम्बन्धम भी समझी जा सकती है। ( गीता अव्याय १४ श्छोक ३ और ४ मे 
यही बात स्पष्ट की गयी है ) इसलिये कोई विरोध नहीं है । निस साधकका 
अन्त/करण साधनाके द्वारा जितना शुद्ध और व्यापक होवा है, वह उतना 
ही विश्ाढ हो जाता है । यही कारण है कि योगीमें दूर देशकी षात जानने 
आदिको सामर्थ्य आ जातो है, क्योंकि जीबात्मा तो पदल्लेसे सर्वत्र व्याप्त दे 
ही, अन्त/करण ओर स्थूछ शरीरके सम्बन्धसे हो वह उसके अनुरूप आकार 
वाढा हो रहा है । 
सखन्प-जीवात्मा तो खयग्रकाशसरवरूप है, उसे मन, वुदु धिके सस्वन्धते व्तुका 
ज्ञान होता है, यह माननेकी क्या आवश्यकता है ? इस जिज्ञातापर कही हैं-+ 
नित्योपलब्ध्यनु पछ॒व्धिग्रसक्लेडन्यतरनियमों 
वान्यथा ॥ २। ३। १२ ॥ 
_झन्यथा 5जीवको अन्तःररणके सम्वन्धसे विपय-ज्ञान होता है; ऐसा 
स साननेपर, नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रस्भृः >उसे सदा दी विषयोंके अलुभव 
होनेका या कभी भी न होनेका प्रसन्न उपस्थित होगा, धरा[्‌>अथवः॥ अन्य- 
त्तरनियम) >आत्माकी माहक-ञक्ति या विंपयकी आध्य-दक्तिके नियमन 
छ यह मन्य पृवंसूमकी टिप्पणीमें झा गया है। 


हः 


सूत्र ३२] अध्यायर - २५०१ 
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(अतिबन्ध ) की कल्पना करनी पड़ेगी ( ऐसी दशामे अन्त/्करणका सम्बन्ध 

मानता ही युक्तिसद्गवत है )। 
व्यास्या--यदि थह नहीं माना जाय कि यह जीवात्मा अन्तःकरणके 
सम्धन्धसे समस्त वस्तुओंका अनुभव करता है तो अत्यक्षमे जो यह देखा 
जाता है कि यह लीवात्मा कभी किसी वस्तुका अनुसव करता है और कमी 
नहीं करता, इसकी सिद्धि नहीं होगी; क्‍योंकि इसको यदि म्रकाशस्वरूप होनेके 
फारण स्वतः अज्ुभव फरनेवाछा मानेंगे, तव तो इसे सदैव एक साथ प्रत्येक 
घस्तुका ज्ञान रूता है, ऐसा मानना पडेगा। यदि इसमे जानतेकी शक्ति 
स्वाभाविक नहीं मानेंगे तो कमी किसी भी फाछमें न जाननेका प्रसद्गध आ 
जायगा अथवा दोनोंमेसे किसी एकक्ी शक्तिका नियमन ( संकोच ) सावना 
पड़ेगा । अर्थात्‌ या तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी सिमित्तसे जीवा- 
त्माकी माहकशरक्तिका प्रतिवन्‍्ध होता है या यह मानना पड़ेगा कि विपयकी 
आश्च-शत्तिसें किसी कारणवश प्रतिवन्‍्ध आ ज्ञाता है। प्रतिबन्ध हट जानेपर 
विपयकी उपलब्धि होती है और उसके रहनेपर विपयोपक्षव्धि नही होती । 
परंतु यह गौखवपूर्ण कल्पना करनेकी अपेक्षा अन्तःकरणके सम्बन्धकों स्वीकार 
कर लेनेमे ही छाघव है। इसलिये यही मानना ठीक है कि अन्तबकरणके: 
सम्बन्धस ही जीवात्माकों समस्त छोकिफ पदार्थोंका अशुभव होता है ।” 
।मनसा होद पश्यति सनसा शणोतिः ( बृह० 3० ११५।३ ) अर्थात्‌ 'मनसे 
ही देवता हे, मनसे सुनता हे! इत्यादि सम्त्नन्वाक््योंद्यरा श्रुति सी अन्त 
करणके सम्बन्धकी स््रीकार करवो हे। जीवात्साका अन्तश्करणसे सम्बन्ध 
रहते हुए भी वह कभी तो कार्यरूपमें प्रकट रहंता है और कभी कारणरूपसे 
अप्रकट रहता है । इस प्रकार यहॉतक यह घात सिद्ध हो गयी कि जीवात्माकों 
जो अणु कहा गया हैं; वह उसकी सृक्ष्मताका धोधक है, न कि एकदेशिता 
( छोटेपन ) का, और उसको जो अह्लुप्मान्र क्या गया है, वह मलुष्य-शरीरके 
हृदयके माप अनुसार कहां गया हैं तथा उसे जो छोटे आकाखाला 
घताया गया है, वह भी संकीर्ण अन्तःक्रणक सम्बन्धसे है, चास्तवमें वह 
बिभु ( समत्त जड पदार्थोभे व्याप्त) और अनन्त ( देश-कालकी सीमासे 
अतीत है )। हे 
सम्बन्ध-सास्यमतमें जड़ ग्रकतिकों स्वतन्त्र कर्ता सादा यया है और 
फुहपको असढग माना गया है, ड्रिंतु जद प्रकृतिकों स्वमावसे कर्ता मानना युक्ति- 
सदगत नहीं है तथा पुरुष असछग होनेसे उसको भी कर्ता गरानना नहीं बन 


श्‌ष्र बेदान्त-दृशन [पाद है 
सकता | अतः यह निश्चय केक लिये कि कर्ता कोव है, अगला प्रकाश आरस्म 
किया जाता है | पहोँ गौरारूपसे जीवाता कर्ता है? यह बात सिद्ध कनेक्रे लिये 
सूतरकार कहते हैं-- 


कर्ता शाख्रार्थब्वात्‌ ॥ २। ३। १३ ॥ 


कर्ता कर्ता जीवात्मा है, शाखाथवत्तात्‌ -कयोंकि विधि-निषेषवोधक 
शाक्षकी इसीमें साथकता है । 

आख्या-अुतियोंमें जो|नार-बार यह कहा गया है कि अम्रक काम करना 
चाहिये, अमुक नहीं करना चाहिये। अमुक शुभ कर्म करनेवालेको अमुक श्रेष्ठ 
पूछ मिलता है, अम्ुक पापकर्म करनेवालेफों अमुक दुःख भीग करना पढ़ता 
है दे इज यह जो शाख्रका कथन है; वह किसी चेतनको कर्ता न भासनेसे 
और जड प्रकृतिको फर्ता माननेसे भो व्यथ होता है, कितु भाद्-वचन कभी 
व्यर्थ नहीं हो सकवा । इसलिये जीवात्माको ही समस्त कर्मोंका क्तों मालवा 
उचित हैं। इसके सिवा, श्रुति स्प्ट शब्दोंमे जीवात्माकों कर्ता बतलादी है;# 
यहाँ यह ध्यानमें रखता चाहिये कि अनादिकाढसे जो जीवात्माका कारण- 
शरीरके साथ सम्बन्ध है उसीसे जीवको कर्ता माना गया है, खरूपसे वह 
कर्ता नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें उसका खहप निष्किय बताया गया है । (इवेता० 
६। १२) यह बात इस प्रकरणके अन्तमे सिद्ध की गयी है। 

पस्बन्ध--जीवात्माके करती होनेमें दूसरा हेतु बताया जाता है-- 

विहारोपदेशात्‌ ॥ २ ।३। ३४ ॥ 

विद्टरोपदेशात्‌ 5सवप्नसें स्वेच्छासे विद्वर करनेका बर्णंन होनेसे भी 

( यह सिद्ध होता है कि जीवात्सा कर्ता? है )। 


व्यास्या-आस्के विधि-तिपेधके सिवा, यह सप्वावस्थामें स्वेच्छापूर्वक 
धूमना-फेरना, खेल-तसाशा करना आदि कर्म करता है, ऐसा वर्ण है (ुठ० 
६४०४ ।३। १३, २। १। १८ ) इसलिये भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
कर्ता है, जड प्रकृतियें स्ेच्छापूवंक के करना नहीं बनता | 

सख्न्ध--तीसरा कारण बताते हैं-- 


उपादानातू ॥ २। ३।.३५॥ 
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सूत्र ३४-३६ ] अध्याय २ २०३ 
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उपादानात्‌ ८इन्द्रियोंकी महण करके विचरनेका वर्णन होनेसे ( भी 

यही सिद्ध होता है कि इन्द्रिय आदिके सम्बन्धसे जीवात्मा कर्ता? है )। 
आह” का के न उस है। अर कहा हे सच अह्रकत उपादान! शब्द उपादोत कारणका वाचक नहीं; किंतु 
? रूप चोधक है । श्रत्तिमे कहा हें--स यथा जान- 
पदान्‌ गृहीत्वा स्त्रे जनपदे थथाकाम॑ परिवर्तेतेबमेवैष एतत्प्राणान्‌ गृहीत्वा स्ते 
शरीरे यथाकाम परिवतते ॥? ( बृह० उ० २। १। १८ ) अर्थात्‌ जिस प्रकार 
कोई महाराज प्रजाजनोंको साथ लेकर अपने देशमे इच्छानुसार भ्रमण करता है 
बसे ही यह जीवात्मा स्वप्नावस्थामे प्राणशब्द्वाच्य इन्द्रियोंको ग्रहण करके 
। इस शरीस्स इच्छातुसार विचरता है। इस प्रकार इन्द्रियोर्के द्वारा कम करनेका 








वर्णन होनेसे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति या इन्द्रियों स्व॒तन्त्र कर्ता? नहीं है 
उनसे युक्त हुआ जीवात्सा हो कर्ता है (गीता १५।७, ९ )। 
सम्बन्ध--अक्ारान्तरसे जीवात्माका कर्तापन तिज करते हैं-- 


व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदेश- 
विपर्ययः ॥ २।३। १६ ॥ 


क्रियायाम्र्‌ किया करनेमें, व्यपदेशात्‌ -जीवात्माके कर्तापनका 
श्रुत्तिमे कथन है, इसलिये; च-भी ( जीवात्मा कर्ता है ) चेत्‌ यदि; न ८ 
जीवात्साको कर्ता बताना अभीष्ट न होता तो; निर्देशविषयय! -श्रुतिका 
संकेत उसके विपरीत होता । 
व्याख्या-शुतिसे कहा है कि 'विज्ञानं यज्ञ तनुते कर्माणि तलुतेडप च ७ 
(है० उ० २।५ ) अर्थात्‌ यह जीवात्मा यज्ञका विस्तार करता है और 
उसके िये कर्मोंका विस्तार करता है 7 इस प्रकार जीवात्साकों कर्मोंका 
विस्तार करनेवाला कद्दा जानेके कारण उसका कर्तापन सिद्ध होता है.। यदि 
कहो विज्ञान! शब्द बुद्धिका वाचक है, अतः यहाँ बुद्धिको ही कर्ता बताया 
गया है तो यह कहना उस प्रसद्कके विपरीत होगा, क्योंकि वहाँ विज्ञानसय- 
के सामसे ज्ीवात्माका ही प्रकरण है । यदि “विज्ञानः नामसे बुद्विकों अहण 
करना अभीषट होता तो मम्त्रमें 'विज्ञानः शब्दके साथ प्रथमा विभक्तिका प्रयोग 
न होकर फरणदोतक तृतीया विभक्तिका अयोय होता । 
सम्नन्ध-यहों यह जिज्ञासा होती है क्रि जीच यदि ख़तन्त्र कर्वा है 
तब ता इसे: अपने हितका ही काम ; काव्य चाहिये, अनिष्ठकार्ययें इसकी 


२०४ वेदान्त-द्शेन [ पाद ३ 
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प्रतत्ति नहीं होनी चाहिये, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता, इसका क्या कारण है 
इसपर कहते हें-- 


उपलब्धिवदनियमः ॥ २।३। १७ ॥ 


उपलब्धिवत्‌ 5 सुख-हुःखादि भोगोंकी आप्तिकी भति,अनियम कर्म 

करनेसे भी नियम नहीं है । 

व्यास्या-जिस ग्रकार इस जीवात्माको सुख-हुःख आदि भोगोंकी प्राप्ति 
होती है, उसमे यह निश्चित नियम नहीं है कि उसे अनुकूल-ही-अनुकूछ भोग 
प्राप्त हों, प्रतिकूछ न हों, इसी प्रकार कर्म करनेमे भी यह नियम सहीं है कि 
चह अपने हितकारक ही कर्म करे, अहितकारक न करे । यदि फहो कि फल- 
भोगमें तो जीव प्रारूव्धके कारण खतन्‍्त्र नही है,उसके प्ररूव्धासुसार परमेश्वरके 
विधानसे जैसे सोगोंका मिलना उचित होता हे, वैसे भोग मिलते हैं, परंतु नये 
कर्मोके करनेमें तो वहस्वतन्त्र है, फिः अहितकर कर्ममेँ प्रवत्त होना केसे उचित 
है, तो इसका उत्तर यह है कि वह जिस अक्ार फछ भोगनमे प्रारव्धके अधीन 
है, वेसे ही नये करे करनेमें अनादिकालसे स॑चित कर्मोंके अछुसार जो जीवा- 
त्माका खभाव बना हुआ है, उसके अधीन है, इसलिये यह सर्वथा हितमे 
ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं हो सकता। अतः कोई विरोध नहीं है। 
भगवानक्का आश्रय लेकर यदि यह प्रभुकी ऋृपासे मिल्ले हुए विवेकका आदर 
करे, प्रसाद व करे तो बढ़ी सुगमतासे अपने स्वभावका सुधार कर सकता 
है । उसका पूर्णतया सुधार हो जानेपर अहितकारक कर्मों होने वाली प्रयृत्ति 
बंद हो सकती दे । 

सम्बन्ध-उपयु क्त क्मनकी पुष्टिके जिये दूसरा हेतु अर्तुत करे हैं - 

शक्तिविपयेयात्‌ ॥ २। ३। शे८ ॥ 


शक्तिविपयंयात्‌ - शक्सिका विपर्यय होनेके कारण भी (विवेकका आदर 

किये चिंना उसके द्वारा सबंथा हिताचरण होनेका नियम नहीं हो सकता )। 
, अल्या--जीवात्माका जो कर्तापन है, वह स्नरुपसे नहीं है, किंतु अनादि 
कमसंस्कार तथा इन्द्रियों और शरीर आदिके सम्न्धसे है यह बात पहले बता 
आये है। इसलिये पह नियमितरूपस अपने द्वितका आचरण नहीं कर 
सकता, क्योंकि प्रत्येक काम करनेमें सहकारी कारसणोंकी और 
बाह्य सामप्रीकी आवश्यंकता 'होती है, उत्त सवकी उंपलृब्धिमें यद्द सर्वथां 
परतन्त्र है. एवं अन्तःकरणकी, इन्द्रियोंकी और शंरीरकी शक्ति भी कमी 
अनुकूछ हो जाती है और कमी प्रतिकूल हो जाती, है। इस प्रकार 
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शक्तिका विषयंय होनेके कारण भी विवेकका आदर किये विना जीवात्मा 
अपने हिंतका आचरण करनेसे स्वथा स्वतन्त्र नही हे । 


सम्बन्ध--यहों यह जिज्ञाता होती है कि यदि जीवात्माका कर्तापन उसमें 
स्वह्पसे ही मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं--- 


समाध्यभावाज्च ॥| ११३॥ ३९ ॥ 


समाध्यभावात्‌ 5समाधि-अवस्थाका अभाव प्राप्त होनेसे, च>भी 
( जीवात्साका कर्तापन स्वाभाविक नही सानना चाहिये )। 


आम समा शक काका आाबा ध्याध दो आये थदि 
जीवसे कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म मान लिया जायगा ! समाधि- 
अवस्थाक्रा होना सिद्ध नहीं होगा, क्योकि जिस प्रकार जीवात्मामे चेतनता 


स्वहुपगत धर्म है, उसी प्रकार यदि कर्म भो हो तो वह कभी भी निष्क्रिय 
नहीं हो सकता; कितु वास्तवमें ऐसो बात नहीं है; जीवात्माका स्वरूप 
'निष्किय साना गया है, ( श्येता० ६। १२ अतः उससे जो कर्तापन है, वह्‌ 
अनादिसिद्ध अन्त/करण आदिके सम्बन्धसे है, स्वरूपगत नही है । 


सम्बन्ध-इस बातको दृढ़ करनेके लिये फिर कहा जाता हे-- 
यथा च तक्षोभयथा॥ २। ३। ४० ॥ 


- चु>इसके सिवा; यथा[>“जैसे; तक्ष[-कारीगर; उभयधार-कभ्ी 
कर्म करता है, कभी नही करता, ऐसे दो प्रकारकी स्थितिमें देखा जाता है 
(उसी अकार जीवात्मा भी दोनों प्रकारकी स्थितिसे रहता है, इसलिये उसका 
कर्तापत स्वरूपगत नहीं है )। 

व्यास्या-जिस प्रकार रथ आदिवस्तुओंको वनानेवाल कारीगर जब अपने 
सहकारी नाना अकारके हृथियारोंसे सम्पन्त होकर कार्यमें पबृत्त होता है, तब. 
तो चह उस कार्यका कर्ता है और जब हथियारोंको अलग रखकर चुपचाप? 
चेठ जाता-है, तब, उस क्रियाक्ा कर्ता नहीं है । इस अकार यह जीवात्मा भी 
जब अन्तश्करण और इन्द्रियोंका अधिष्ठाता होता है, तब तो उनके द्वारा किये , 
जानेवाले कर्मोंका वह कतो है और जब उनसे सम्बन्ध छोड़ देता है; तब 

कर्तो नहीं है | अतः जीवात्माका कर्वापन स्रभावसिद्ध नहीं है । इसके सिवा, 
यदि जीवात्माकों खरूपसे कर्ता सान लिया जाय तो श्रीसद्भगवदगीताका 
सिस्नलिखित वर्णन सर्वथा असद्गत ठहरेगा--.... 
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अहंकारविमूहात्मा. कर्ताईमिति . मन्‍्यते ॥ ४ 

'है अजु न ! वास्तवें बनय कर्म प्रक्नतिके गु्णोद्वारा किये हुए हैं, तो भी 

जो अहंकारसे मोहित हो गया है वह पुरुष में कर्ता हूँ? ऐसे मान छेता है? 

(गीता ३ । २७ ) 
नेव किल्वित्करोमीति युक्‍्तों मत्येत तत्तवित्‌। 
प्श्यच्णृष्वन्धशसिघन्नक्षनाच्ठछन्लपम्ख्यंतन्‌ ४ 
ग्रल्पन्विसजणत.. गृहल्लुन्सिपन्निमिपन्नॉपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थपु वर्तन्त इत्ति धारवन॥ 

दे अज्जु न ! तत्तको जानमेबाछा योगी तो देखता हुआ, छुनता हुआ, 
पर्श करता हुआ; सूघता हुआ, भोजन करता हुआ, गरमन करता हुआ, 
ग्रे्ञा हुआ, खास लेता हुआ, बोलता हुआ; त्यागता हुआ, मदण करता हुआ 
था ऑखोंको खोछता और भीचता हुआ भी सब इन्द्रियोँ अपने-अपने अर्थों- 
: बत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ, निःसंदेह ऐसे भाने कि मैं झछ भी 
हीं करता हूँ | ( गीता ५। ८-९) 

प्रकृत्तेध च. कर्माणि क्रियमाणानि सबेशः । 
यः पश्यतिं तथात्मानमकर्तारं स -पश्यति॥ 

'जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सब अकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है 
पथोत इस बातको तत्यसे समझ् छेता है कि प्रकृतिसे उत्पत्न हुए सम्पूर्ण 
एुण ही गुणोंमे बर्वते हैं. था आत्माकों अकतों देखता है, वही देखता है ॥? 

( गोता १३। २९ ) 
मर मर यम नल वध मर प्रकार भगवदगीतामें मे 
केया है सिद्ध कि जीवात्माका कवोपन अन्त+ 
रकारोके सम्बन्यस है केवल शुद्ध आया कोन नह है (ता (449 । 
सम्बन्ध--पूरवसूओंसे यह विश्रय किया गया कि ग्रकृति स्वतन्त्र कंती नहीं 
है तथा जीवात्माझ् जो कर्तापन है वह भी बुद्ंषि, मत और इख्धिय शआदिके 
सम्बन्ध है; सवमावसे नहीं है, इस कारण यहाँ यह विज्ञासा होती है क्षि उम्र पत 
जीवाताका कर्तापन स्वाधीन है या पराधीन, इसपर कहते हैं-- 


परातु तच्छू तेः ॥ २१ ३। ४१ ॥ 


तत्‌--वह जीवास्माका कतोपन, परात्‌ 5 परमेश्वससे; तु - ही है, भरते < 
क्योंकि भुत्तिके बर्यनसे यही सिद्ध होता है। ; 
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व्यास्या--इहदारण्यंकर्स कहा है कि 'जो जीवात्मामें रहकर उसका 
'सियसन करता है; वह अन्तयोसी तेरा आत्मा है? है? ( ३। ७। २९ ), छान्दोग्यमे 
कहा हे कि में इस जीवात्साके सहित अ्विष्ट होकर नाम-रूपको प्रकट करूँगा ४ 
(६।३।१२) तथा फेनोपनिपद्स जो यक्षकी आख्यायिका है, उसमें 
भी यह सिद्ध किया गया हो कि “अस्नि और वायु आदि देवताओंमें अपना 
कार्य करनेकी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है, उस परत्रह्मसे शक्ति पाकर ही वे 
अपना-अपना कार्य करनेमे समर्थ होते हैं ७ (३। १--१० ) इत्यादिं। 
श्रत्तियोंके इस वर्णनस यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा खतन्त्रतापूवक कुछ 
पा कर सकता, वह जो कुछ करता है, परतह्य परसेश्वरके सहयोगसे 
दी हुईं शक्तिके ढवारा ही करता है। 
जीवका कर्तापन ईश्वराघीन है, यह बात गीवासे स्पष्ट कही गयी है 
इंइवरः सबंभूतानां हृदेशेडजुन पिष्ठ॑ति। 
५ अ्रासयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारहूहानि सायया॥। 
- “ है अजुन ! शरीररूपी यन्त्रमें आरूढ हुए सव आणियोको अपनी 
मायासे कर्मोंके अनुसार चलाता हुआ ईंइवर सबके हृदयसे निवास करता है ॥ 
( १८। ६१ ) 
: विष्णुपुराणमे जहाँ अहादका प्रसद् आया है; वहाँ प्रहादने अपने पितासे 
कहा है-पिताजी ! वे भगवान विष्णु केवल मेरे ही हृद्यमें नहीं हैं, अपितु 
समस्त छोकोंकों सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, वे ही सर्चव्यापी 
परमेश्वर मुझे ओर आपके सहित अन्य सब ग्राणियोंकी भी समस्त चेष्टा- 
ओमें नियुक्त करते हैं ! ( विष्णु० १। १७ २६ )#। इससे भी यह सिद्ध 
होता है कि जीवात्माका कर्तापन सर्वथा इश्वराघीन है। यह जो कुछ करता 
है, उसीकी दी हुईं शक्ठिसे करता है, तथापि अमिसानवश अपनेको कर्तों 
मानकर प्राप्त शक्तिका छुरुपयोग करनेके कारण फेंस जाता है (गीता शर७)। 
सम्बन्ध--पृर्व सत्र में जीवात्माका कर्तापन ईश्वराधी च बताया गया, इसे सुनकर 
यह विज्ञाता होती है कि ईवर पहले तो जीदोंते शुवाशुभ कर्म॑ करवाता 
$६च केवर्ल मदृशद्॒य स विष्णुराक्रम्य ज्ोकानजिलानदस्थितः| . , 
स॒ माँ त्वदादींश्र पिव समस्तान समस्तचे्ठासु युदक्ति सदेंग. ॥ 
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है और फिर उसका फल्ल-मोग करवाता है, यह माननेले ईश्वरमें विषमता और 
निर्देयताका दोष आयेगा, उसका निराकरण कैसे होया, इसपर कहते हैं- 
कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्दवियर्थ्या- 
दिभ्यः ॥ १। ६३१ ४२ ॥ 
हु किंतु; कृतप्रयक्षापेक्ष: ८ ईश्वर जोवके पूर्चझंत कर्म-संस्कारोकी 
अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन फर्म करनेकी शक्ति और सामग्री प्रदान 
करता है. इसलिये तथा। विहितप्रतिपिद्धावैयध्योदिभ्यः ८ विधि-निपेष 
घालकी सार्थकता आदि देतुओंसे भी ईश्वर सर्बथा निरदोप है । 
व्यास्या--इैश्वरद्धारा जो जीवात्माको नवीन कर्म करनेकी शक्ति और 
सामभी दी जाती है, चह उस जीवात्माके जन्म-जन्सान्तरमें स॑चित किये 
हुए कर्म-संस्कारोंकी अपेक्षासे हो दी जाती है, विना अपेक्षाके नहीं तथा 
उसीके साथ परम सुदृदू अमुने उस शक्ति और सामप्रीका सदुपयोग करलेफे 
हिये महुष्यको विवेक भी प्रदान किया है. एवं उस विवेकको जाम्रत्‌ करनेके 
ढिये धास्त्रमें अच्छे फर्ोंका विधान और धुरे कर्मोंका निषेध भी किया है) 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अपने स्वभावका सुधार करनेके लिये मनुष्य- 
को अमुने पूर्ण खवतन्त्रता प्रदान की है अतः ईश्वर सर्वया निर्दोष है) भाष 
चह कि सलुष्य जो कुछ भी कर्स करता है चह ईश्वरके सहयोगसे ही कर 
सकता है इसलिये वह पराधीन अवश्य है। परन्तु प्राप्त शक्ति और सामग्रीका 
सहुपयोग था टुरुपयोग करनेमे पराधीन नहीं है।इसीलिये शुभागुभ 
के फठक़ा दायित्व जीवपर है । इस खतन्त्रताको भी यदि वह ईश्वरके 
समपंण करके सर्वया उनपर निर्भर हो जाय तो सहजमें ही फर्मबन्धनसे छू 
सकता है । इसी भावको सप्ट फरनेके लिये इस प्रसंगमे भगवानने फद्ा 
है कि-- 
तमेब शरण गरचछ सर्वभावेन भारत । 
/तसादात्परां शान्ति स्थान प्राप््यसि शाख्वतम्‌ || 
( गीता १८॥ ६१) 
अर्थात्‌-“जिस परमेश्वरने कर्म करनेकी शाक्ति-सामग्री प्रदान की है, जो 
तुम्हारे हदयमें स्थित दे ओर तुम्हारा प्रेरक है उसीकी सब प्रकारसे शरण 
महण करो । उसीकी $पासे परम शान्ति और निम्न परम धामको आप्त 
होओगे। 
पसबन्प-यूवग्रकरएुमें यह सदर किया गया कि जीवात्मा कर्ता है आर 
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परमेश्वर उत्तको कर्मोंमें नियुवत करनेवाला है, इससे जीवाता और परगरत्माकझा 
मेंद तिद् होता, है। श्रुतियोंमें मी जगह-जगह मेदका ग्रतिपादव क्रिया गया हूं 
( खेता० उ० 2 | $ | ७ ) परतु कही-कहीं अमेदका मी ग्रतिपादन है ( ृह० उ० 
४ | 8।५ ) तथा समस्त बगतृक्ा कारण एक परलह्न परमेश्वर ही बताया गया है, 
इससे मी अमेद पिद् होता है। अतः उक्त विशेषता निराकरण कालेक्े लिये 
अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्व- 
सधीयत एके ॥ २। ३। ४३ ॥ 


नानाव्यपदेशात्‌ 5 शुत्तिमे जीवोंको चहुत और अलग-अलग बताया गया 
है, इसलिये, च तथा, अन्यथा 5 दूसरे प्रकारसे, अपि--भी, ( यही सिद्ध 
होता है कि ) अंश) ८ जीव ईश्वरका अंग है; एक्ले क्योंकि एक जाखापाले, 
४24१ अप 0 >अह्वको दाशकितव आदिरिप कहकर, अधीयते - अध्ययन 
करते है । | 


व्याख्या--श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ ( ६। १२-१३ ) से कहा है. फ्रि-- 

एको वी निष्कियाणां चहूनामेक चीज॑ बहुधा यः फरोति। 
तमात्मत्थं येडनुपश्यन्ति धीरास्तेपां सु शाश्रतं मेतरेपाम्‌॥ 
'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनाँ यो विद्धाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य॑ ज्ञात्वा देव॑ मुच्यत्ते सर्वपाशेः॥ 


बहुत-से निष्क्रिय जीवॉपर शासन करनेवाछा जो एक परमेश्वर एक वीज 
( अपनी अक्षृति ) को अनेक श्रकारसे विस्तृत करता हे, उस अपने हृदयमे स्थित 
परमेश्वरको जो ज्ञानीजव निरन्तर देखते है, उन्हींको सदा रहनेवाला सुख मिलता 
है, दूसरोंको नहीं। जो एक नित्य चेतन परबह्म परसेश्वर वहुत-से नित्य चेतन 
जीबॉर्क कर्मफलभोगोंका विधान करता है, घही सबका कारण है, उस 
ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य परमदेच परमेश्वरकों जानकर 
जीवात्मा समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है |? 
इस अकार श्रुतिसे जीबोके नानात्वका प्रतिपादन किया गया है; साथ हीं, 
नित्य और चेतन सी कहा गया हैः और ईश्वस्को जगवका। 
८ कारण बताया गया है इसले यह सिद्ध होता है. कि जीवगण परमेश्वरके' 
अंश हैं। केवल इतनेसे ही नही, प्रकारान्तरसे भी जीवगण ईश्वरके अंज 
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सिद्ध होते है, क्योकि ४7.22, व ढक अकसूक्तमें यह पाठ हे कि 
“ब्रह्म दादा अहम दासा अहम वेमे फतवा.” अर्थात्‌ थे केवट बहा है, दास तद्मा हैं 
तथा ये जुआरी भी बद्म ही हैं । इस प्रकार जीवोंछे बहुत्त और अद्यहूपताका 
भी वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि जीव इेश्वरके अंदर हैं । यदि जीवोंको 
परमेश्वरका अंश न सानकर सर्वंया मिन्‍्ल तत्त्व माना जाय तो जो पूर्वोक्त 
भरुत्तियोंमें नदको जगत्‌का एकमात्र कारण कह्दा गया है धतैर उन दाश, किसवों- 
को अह्म कहा गया है, उस कथनसे विरोध आयेगा, इसलिये सवा मिन्न तत्त्व 
तहीं माना जा सकता | इसलिये अंश सानता ही युक्तिसक्गञत है, किंतु जिस 
प्रकार साकार वस्तुके ठुकडोंफो उसका अँश कह जाता है, वैसे जीवोंको 
ईश्वरका अंश नही कद्दा जा सऊता, क्योंकि अवयवब॒रहित अखण्ड परमेश्वरके 
खण्ड नहीं हो सकते | अतण्ब कार्यकारणभावसे ही जीबोंको परमेश्वर्का अंश 
मानता उचित है तथा वह कार्यकारणभाव भी इसी रूपमें है. कि प्रलयकालमे 
अव्यक्तहपस परकञ्षत्न परमेश्वस्मे विीन रहनेबाले नित्य और चेतन जीव, 
सट्टिकाढमे उसी परमेश्वरसे प्रकट हो जाते हैं और पुनः संहारके समय 


उन्हींमे उन जीबोंका छय होता है तथा उनके शरीरोंकी उत्पाति भी उस तहासे 
ही होती है । 


यह बात श्रीसद्भगवद्गीतासे इस प्रकार स्पष्ट की गयी हैः-- 


सम योगिसहद्जह्म तस्मिनाम' दधाम्यहम्‌। 
सम्भव. संबंभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मृतंयः सम्भवेन्ति याः। 
तासां त्रह्म मह्थ्योनिरह॑ बीजप्रदः पिता ॥ 


हे अज्जु न ) मेरी महत््‌ तक्मरूप रक्ृत्ति अर्थात्त्‌ त्रिगुणमयी माया सम्पूर्ण 
भतोरी योनि है अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान है: और मैं उस थोनिमे चेतनरूप 
चीजऊ स्थापित करता हूँ, उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती 
है। तथा हे अजु न ! चाना प्रकारकी सब योनियोंमे जितनी सूर्तियाँ जर्थात्त्‌ 
शरीर “प्पन्न होते हें, उन सबकी त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति तो गर्भकों धारण 
करनेवाढी भाता है ओर में वीजको स्थापित करनेबाला पिता हूँ / ( गीता 
१८ । ३-४ )। 


इसक्िि) पिता और नंत्ानकी भाँति जोबोंकों ईशरका अंश मानना ही 
शाछऊे फततानुरार ठीऊ मालम होता दे और ऐसा होनेसे जीव तथा 
त्रद्यका अमेद कहनेषाली श्रुतियोंकी भी सार्यकता हो जाती है । 
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सम्बन्ध --प्रमाणान्तरसे जीवक्ने अशतकी विद करे हें-- 
मन्त्रवर्णाच्च ॥ २।३। ४४ ॥ 


मन्त्रव्णात्‌ >मन्‍्त्रके शब्दोंसे, च- भी ( यही बात सिद्ध होती है )। 

व्यास्या--मन्जसे कहा है कि पहले जो कुछ वर्णन किया गया हैः उतना 
तो इस परतद्धा परमश्वरका महत्त्व हे ही, वह परमपुरुष उससे अधिक भी 
है; समस्त जीव-समुदाय इस परवरह्मका एक पाद ( अंश ) है और इसके तीन 
पांद असृतस्वरूप द्व्य ( सवंथा अछोकिक अपने ही विज्ञानानन्दस्वरूपमें )९ 
हैं. ६ ( छा० उ० ३॥ १२॥ ६ )। इस प्रकार मन्त्रके शब्दोंमे स्पष्ट ही समस्त + 
जीवोंको सैश्वरका अंश बताया गया है. । इससे भी यही 'सिद्ध होता है कि 
जीवगण परसेश्वरके अंश हैं । 

सम्बन्ध--उमी वातझ स्पृतिग्रमाणसे सिद्ध करते हैं-- 


अपि च स्मय॑ते ॥ २।३। ४५ ॥ 


अपि -इंसके सिवा, स्प्रयते च-( भगवद्‌गीता आदियें ) यही स्मरण 
भी किया गया है । 
व्यास्या--यह वात केवल सन्‍्त्रसे ही नहीं कद्दी गयी है, अपितु गीता 
( १५। ७ ) में साक्षात्‌ भगवान श्रीकृष्णने भी इसका अनुमोदन किया है-- 
'मैवांशो जीवछोफे जीवभूचः सनातनः ४ 'इस जीवछोकमे यह जीवसमुदाय | 
मेरा ही अंश है? इसी प्रकार दसवें अध्यायसें अपली मुख्य-मुख्य बिभूतियों 
अर्थात्‌ अंशसमुदायका वर्णंव करके अन्त ( १०। ४२ ) से कहा है कि-- 
अथवा बहुनैतेत कि ज्ञातेन तवाजुन। 
विष्रभ्याहसिद॑ ऋृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत्‌ ॥ 
अजु न ! तुझे इस बहुत भेदोंको अछग-अछग जाननेसे क्या अयोजन है, * 
तू बस इतना ही समझ ले कि मैं अपनी शक्तिके किसी एक अंदसे इस समस्त 
जगतको भलीमभाँति धारण किये हुए स्थित हूँ ? दूसरी जगह भी ऐसा ही चर्णन 
आता है--'हे मैत्रेय ! ण्क पुरुष जीवात्मा जो कि अविनाशी) शुद्ध, नित्य और 
सर्वध्यापी है, वह भी सर्ब-मूतमय विज्ञानानन्दघन परसात्माका अंश ही है ।त॑ 
2 00:75 नल लन >> 02202. 72203. 
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& यह मस्त पहले पृष्ठ ३६ मे भरा गया है। ेु ॥॒ 
+एक' शद्धोउक्षरों नित्य स्ज्यापी तथाइमान्‌ | सोध्प्यंस सब भूहस्यमैत्रेय परमात्मनः 
हे (वि० पु० ६ । ४। ३६ )' 
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इस प्रकार स्वृतियोंद्रारा समर्थन किया जानेसे भी यह सिद्ध होता है. कि 
जीवाध्मा परमेश्वरका अंग है । 


सम्बन्ध-यहोँ यह जिज्ञासा होती है कवि यदि जीवात्मा ईश्वरका ही अश 
है तब वो जीचड्ले शुभाशुभ कर्मोंचे और छुस-हुःखादि गोगोंसे ईशवरका भी तखन्ध 
हंगा होगा, इसपर कहो है--- 


प्रकाशादिवन्नेव पर: ॥ २। १। ४६ ॥ 


पर! परमेश्वर; एवम्‌ -इस प्रकार जीवात्माके दोपोंसे सम्बद्ध, न 


नहीं होता; प्रकाशाद्िवित्‌ >जिस प्रकार कि प्रकाश आदि अपने अंशके 
वोपोंसि लिप्त नहीं होते । 


ब्यायया-जिस प्रकार प्रका सूथे तथा आकाश आदि भी अपने अंश 
इन्द्रिय आठिक दोपीस लिप्त नहीं होते, वसे ही ईश्वर भी जीबोके शुभाशुभ कर्म- 
फलएप सुख-दुः्खादि गोपोसे लिप्त नही होता । श्र्‌ तिसे कहा है-- 
सू्यों यथा सर्वेहोकस्य चश्षुर् हिप्यते चाक्षुपे्बाह्मदोपेः। 
पकस्तया सर्व मूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकठु)खेन बाह्य: ॥ 
“जिम प्रकार समस्त छोकोंके चक्ष॒ःस्वरूप स्यदेव चक्षुमे होनेवाले दोपोंसे 
लिप्र नही होता, बेसे ही समस्त आणियोंके अन्दरात्मा अध्ठितीय परमेश्वर 
छारोक दु.सोंस किप्त नहीं होता ॥| ( क० 3० २१२। ११ ) 








ससन्य--2सी बात स्पृतिग्रमाणते पृष्ट करते हें-- 
स्मरन्ति च ॥ २। ३। ४७ ॥ 
स्परन्ति -यही वात स्पृतिकार कहते है, च॑८ मोर ( श्रूतिमे भी कही 
गयी है )। 
ब्यार्वा--श्रीमद्वगवद्गीताडिमे भी ऐसा ही वर्गन सिलता है-- 


अनादित्वान्निगु णत्वात्पस्मात्मायमव्ययः | 
घरीरस्थोडपि कौन्‍्तेय न करोति ने हछिप्यते ॥ 
अजुन ! चट जविनात्री परमात्मा अनादि और गुणातीत होनेके फारण 
शरीरमे स्थित हुआ भी न वो स्वयं कर्ता है और न सुख दुखादि फडोंसे लिप्त 
दीदाताईं । ६ गीता १३। 2१ ) इसी कार दूसरी जगद भी कहा है कि 
उन दोनोंमें जो परमात्मा नित्य और निरगुण कहा गया है, वह जिस प्रकार 
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कंसलका पत्ता जलमे रहता हुआ जलसे लिए नही होता, बेसे ही वह जीवके 
कर्मफछोंसे लिप नहीं होता ( महाभारत, शान्तिपव ३५१ । १४-१५ ) । इसी 
अकार श्रुतिमें भी कहा है कि 'उन दोनोंमेसे एक जीवात्मा तो पीपछके फछोको 
अथोत्‌ कमफलहप सुख-हुःखोंको भोगता है और परमेश्वर न मोगता हुआ 
देखता रहता हैं १( मु० उ० ३। १११ ) इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
परमात्मा किसी प्रकारके दोपोसे छिप्त नही होता । 
सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ामा होती है कि जब सभी जीव एक हो परनेश्रके 
अश हैं तत्र फिसी एकक्ने लिये जिस कामको कलनेन्ी आज्ञा दी जाती है, दसरे- 
क्ले लिये उसीक्ता निपेव क्यों किया जाता है? शाखमें जीवोंके लिये मिन्र-मिन्तर 
आदेश दिये जनेन्ना क्या कारण हे ? इसपर कहते हैं-- 
अनुज्ञापरिहारो देहसम्धन्धाज््योतिरा- 
दिवत्‌ ॥ २। ३। ४८॥ 
अनुज्ञापरिद्वरो - विधि और निपेष; ज्योतिरादिबत्‌ >ज्योति आदि-- 
की ऑॉति, देहसम्बन्धात्‌ -शरीरोंके सम्बन्धसे ह्नै। 
व्वाल्या--मिन्त मिन्‍न ग्रकारके घरीरोके साथ जीवात्माओंका सम्बन्ध 
होनेसे उनके लिये अनुज्ञा और निपेघका भेद अनुचित नहीं है| जैसे, श्मशा- 
नकी अग्निको त्याज्य और यज्ञकी अग्निक्रो ग्राह्म बदाया जाता है तथा 
शूह्॒कों सेवा करनेके छिये आज्ञा दी है ओर न्राझणक लिये संवा-ध्त्तिका निषेध 
किया गया है, इसो प्रकार सभी जगह समझ लेना चाहिये। शरीरोंके सम्बन्ध- 
से यवायोग्य भिन्‍व-मिन्‍्न प्रकारका विधि निपेघहूप आदेश उचित ही है, 
इसमे कोई विरोध नहीं है। 
सम्बन्ध-यहोँ यह जिज्ञासा होती है क्लि उक्त प्रजार्से विविननिषेषक्नी 
व्यवस्था होनेयर भो जीवात्माओंकों विमु साननेसे उनका और उनके कमोंका 
अलग-अलग विमाग केसे होगा ? इसपर कहते है -- 
असंततेश्षाव्यतिकरः ॥ २। ३११ ४९ ॥ 
च>इसऊे सिवा, अप्तंतते! - ( घरीरोके आवरणसे ) व्यापकताका 
निरोव होनेके कारण, अव्यतिकर। -उन्का तथा उनके कर्मोंका मिश्रण नहीं 
होगा । 
व्याख्या-जिस प्रकार क्ारणअरीरका आवरण होनेसे सब जीवात्मा विश्व होते 
# सह सल्त्र श्त्र ३ ॥३ ।७ की ज्यास्यामें आया है। ध 
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कर नजर मो न अर 
: भी प्रत्यकालमै एक नहीं हो जाते, उत्तका विभाग विद्यमान रहता दे 
( न्० सू० २१३। ३० ) वैसे ही छष्टिकाल्में शरीरोंके सम्बन्धस सब जीवोंकी 
परूपर व्याप्ति न होनेके कारण उनके कर्मोका सिश्रण नही होता, विभाग घना 

है; क्योकि शरीर, अन्त/करण और अनादि कर्मसंस्कार आदिक सम्बन्धस 
उनकी ज्यापकता परमेश्वरकी माँति नहीं है, किंतु सीमित है अतएव जिस अकार 
शब्द्मात्रकी आकाशमे व्याप्त होते हुए भी अत्यक शब्दका परस्पर सिश्रण नदी 
होता, उनकी भिन्‍नता बनी रहती है तमी तो एक ही काठमे सिन्ननभन्न देशोंमे 
बोले हुए शब्दोंको सिन्‍न-मिल्‍्न स्थानोमे मिन्‍त-मिन्‍न मनुप्य रेडियोद्वारा अहय- 
अलग सझुत सकते हैं, इसमे फोई अढ़चन नही आती । उन शब्दोंका विभुल और 
अमिश्रण दोनों रह सकते हैं, वेसे ही आत्माओंका भी विज्युत्व उन्तके अमिश्रण- 
में बाधक नहीं है, क्योकि आत्मतत्त्व तो शब्दकी अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है, उसके 
विभु होते हुए परस्पर मिश्रण न होनेमे तो कहना ही क्या है !? 

सस्बन्ध--यहॉतक जीवात्म परमात्यका अश है तथा वह नित्य और वि 
है, इस तिद्ान्तका श्रुति-झृतियोंके प्रमाएसे और युक्तियोद्वारा मो भलीभॉति 
प्रतिपादन क्रिया गया तथा अशांशिमावके कारण अमेदप्रतिपादकक श्रुतियोंकी 
भी सार्थकता पिद्ध की गयी । अब जो लोग बोवात्माकरा स्वछ्या अन्य अक्रासते 
मावते हैं, उनकी वह मान्यता ठीऊ नहीं हे, इस वातकी छिझ् करनेके लिये 
अगला करण आरम्म करते हैं-- 

आभासा एवं च ॥ २ । ३। ५० ॥ 
च्‌ इसके सिवा; ( अन्य अकारकी मान्यताके ससर्थनमे दिये जानेवालें 
फिप्रमाण ) आभास!!! -आमभासमात्र; एव- ही हैं । 

व्याख्या--जो छोग जीवात्माको उस परमरह्मका अंश नही मानते, सब जीवों. ' 
को अलग-अछग स्व॒तन्त्र मानते हैं, उन्होंने अपनी सान्यताकों सिद्ध करनेके 
लिये जो युक्ति-प्रमाण दिये हैं, वे सब-क्े-सब आमासमात्र हैं, अतः उनका कथन 
ठीक नहीं है.। जीवात्माओंको परमात्माका अंश मानना ही थुक्तिसन्नत है, 
क्योंकि ऐसा माननेपर दी समस्त श्रुतियोंके व्णनकी एकवाक्यता हो सकतो है । 

सस्बन्ध-परतद्या परमेधरकों शुतिमें अखएड ओर श्रवयवरहित वाया 


* गया है. इसलिये उत्तका अश नहीं हो सकता । फिर भी जो जीवोंकी उस 
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परमात्माका अश कहा जाता है, वह अशांशिमाव वास्तविक नहीं है; घटाकाशत्री 
»मॉति उपाधिके निभित्से प्रतीत होता है, ऐसा माता जाय तो क्या आपत्ति है ? 
अदृष्टानियमात्‌ ॥ २।३। ५१ ॥ 

अरहृष्टानियमात्‌  अदृष्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरमे किये हुए कर्मफछभोगकी 
कोई नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी, इसलिये ( उपाधिके निमित्तसे जीवोंको 
परमात्माका अंश सानना युक्तिसड्रत नही है )। 

व्याख्या--जीवोंको परमात्माका अज् न मानकर अछग-अलछग स्व॒तन्त्र 
साननेसे तथा घटाकाशकी मॉलि उपाधिके निर्मित्तले जीवगणको परमात्मा- 
का अंश साननेसे भी जीवोंके कर्मफछ-मोगकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी; 
क्योंकि यदि जीवॉको अलग-अलग स्तन्त्र सानते है तो उनके कर्स-फलछमोगकी 
व्यवस्था कौन करेगा । जीवात्मा स्वयं अपने कर्मोंका विभाग करके ऐसा 
नियम बना ले कि अमुक कर्मका अमुक फछ मुझ अमुक प्रकारसे भोगना है. 
तो यह सम्भव नहीं है.। कर्म जड हैं अतः वे भो अपने फछका भोग करानेकी 
व्यवस्था स्त्रय॑ नहीं कर सकते । यदि ऐसा साने कि एक ही परमात्मा घढा- 
काशकी भाँति अनादिसिद्ध शरीरादिकी उपाधियोंके निमित्तसे वाना जीबोंक 
रूपमे अतीत हो रहा है, तो भी उन जीवॉंके कर्मफलमोगकी व्यवस्था नहीं हो 
सकती; क्योंकि इस सान्यताके अनुसार जीवात्मा और परमात्माका भेद 
चास्तबिक न होनेके कारण समस्त जीवोंके कर्सोंका विभाग करना, उनके 
भोगनेवाले जीवोंका विभाग करना तथा परमात्साको उन सबसे अछग रहकर 
उनके कर्मफर्छोंका ज्यवस्थापक मानना सम्भव न होगा । अत. श्रुतिके कथना- 
जुसार यही मानना ठीक है कि सर्वशाक्तिमाद पसह् परमेश्रर ही सबके कर्म- 
फरलोंकी यथायोग्य व्यवस्था करता है । तथा सघ जीव उसीस अकट होते हैं, 
इसह़िये पिता-पुत्रकी भाँति उसके अंश है. । 

सम्बन्ध-केवल कर्मफलभोयमें ही नहीं, एकत्य आदियें भी उसी दोपकी 
प्रावि दिखाते हैं-- 

अभिसन्ध्यादिष्वपि चेबस्‌ ॥ २। ३। ५५१ ॥ 


चुरुइसके सिवा, प्रवमुत-इसी अकार, अभिसन्ध्यादिपु-संकल्प 
आदिमे, झप्र-मी (अव्यवस्था होगी )। 
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व्यात्या--इैथ्वर तथा जीवोंफा अंशांशिभाव वास्तविक नही, धटाकाशकी 
भॉति उपाधिक नि्ित्तस प्रतीत होनेवाठा है, यह साननेपर जिस अकार 
पूर्वसूत्रमे जीवोंके कर्मफछ-सोगकी नियमित व्यवस्था नद्गो सकमेका दोप 
दिखाया गया हे, उसी प्रकार उन ज्ञीबरोंके संकल्प और इच्छा आदिके विभाग- 
की नियमित व्यवस्था होनेमे भी बाधा पडेगी, क्योंकि उन सबके संकल्प 
आदि परस्पर अलग नहीं रह सकेगे और परमात्माके सकल्प आदिसे भी 
उनका भद सिद्ध नहीं हो सकेगा | अतः शाक्षमें जो १रअह्म परमेश्वरके द्वारा 
ईक्षण (संकल्प) पूर्वक जगत्‌की उत्पत्ति करनेका वर्णन है, उसकी भी सद्गति 
नहीं वेटगी । 

प्रदेशादिति चेन्नान्तभवात्‌॥ २ । १। ५३१ ॥ 

चेतू 5यदि कहो, प्रदेशात्‌5उपाधियोंमे देशभेद होनेसे (सब व्यवस्था 
हो जायगी', इति नतो यह नही हो सकता, अन्तर्भावात्‌ 5 क्योंकि सभी 
देशोका उपाधिम और उपावियोंका सब देशोंमे अन्तर्भाव है। 

व्यात्या-यदि कहो, उपाधियोमे देशका भेद होनेसे सब जीवोंका अछग- 
अलग विभाग हो जायगा और उसीसे कर्मफछ-भोग एवं संकल्प आदिकी 
भी व्यवस्था हो जायगी, तो ऐसी वात नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी परनक्ा 
परसेअर सभी उपावियोमे व्याप्त है। उपाधियोंके देशभेदसे परमात्माके देशमे 
भेद नहीं हो सकता । प्रत्येक उपाधिका सम्बन्ध सब देशोंसे हो सकता है । 
उपायि एक जगहसे दूसरी जगह जाय तो उसके साथ आकाश नहीं आता- 
जाता है । जब जिस देशमे उपाधि रहती है, उस समय वहॉका आकाज उसमे 
आ जाता है। इस प्रकार समस्त आकागञके प्रदेशका सब उपाधि थोंमे अन्त- 
भाव होगा । इसी तरह समस्त उपायियोंका भी आक्राझमे ऊन्तभोव होगा। 
किसी अकारसे छाई विभाग सिद्द नहों हो सकेगा । इसलिये परजक्ष परमेश्वर 
[और जीवात्ता का जंमाशिभाव घटाकाअफी भांति उपाधिनि्ित्तक नहीं 
| सादा जा सकता )+ 
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£ इसका विस्तार सूक् ३ । ३ | ३५से ३। ३ ।४९ की व्यास्यामें पदना छाहिये । 


पौधा पता 


इसके पूर्व तीसरे प्ादमे पाँच मू्तों तथा अन्तः्करणक्षी उत्तत्तिका प्रतिपादन 
किया गया शीर भीणरूपसे जीवात्माक्नी उत्तत्ति भी बतायी गयी ।साथ ही 
प्रसप्षवश जीवात्माक्े स्वच्यक्षा भी विवेचन फिया गया। ऊ़िंत व्लों इख्द्रियोक्नी और 
[महक के लिये तथा तद्विषयक्त श्रुतियोमे प्रतीत होववाले व्शिषका 
| नियक्रण फरनके लिये चीका पाद आरस्म किया जाता है | 
श्रुतिमें कही तो प्राण और इख्धियोंकी उत्नत्ति स्ठ शच्दोंमे परमेशवरसे 
चतायी है (म०3४०२।2। ३२; प्र०७०१|४ ), कहा अगि, जल और 
एविनीसे उनका उत्तन्त होना बताया यया हे ५ छा० उ०$॥६। ९ से ५ ) तथा 
कही आकाश आदिके कमसे जगत्‌फ़ी उत्त्तिका वर्णन हे, वहाँ इन प्राण और 
इखिय आदिऊा नामतऊ नहीं आया हैत०उ०२ | १) और कहीं तत्वोंकी उल्त्तिके 
पहले ही इनका होना माना हैं ( शतपथबा० ६ | ?22? |? ) | उसके इनकी , 
उत्तत्तिक्न निषेष प्रतीत होता है | इसलिये श्रुतिवाक्‍योंमें अतीत होनेबाले विशेष- 
का विशमा्ण करते हए सृत्रार कहते हैं । 
तथा जभाणा। ॥ २१४७१ १ 
तथा उसी अकार, भाणा) - प्राणणद्दट्वाच्य इन्द्रियों भी ( परमेश्वरसे 
ही उत्पन्न होती हैं )। 
च्यात्या-जिस अकार आकाशाददि पॉचों तल तथा अन्य सब परतनह्त 
परमेश्वरसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार समस्त इन्द्रियों भी उसी परसमेश्वरसे 
उत्पन्न होती हैं, क्योकि उन आकाश आदिकी और इस्दियोकी उलसिय 
किसी अफारका सेद नहीं है। श्रुति स्पष्ट कहती है कि इस परक्द् परमेश्वर- 
£ से ही प्राण, सन, समस्त इन्द्रियों, आकाञ, वायु, ज्योत्ति, जल और सबको 
धारण र्सलेवाली प्रथिवी उत्पन्न होती है 0४ (मु० उ० २॥१।३) इस 
प्रकार इस्द्रियोंकी उत्पत्तिका अुतिमे वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि 
इन्द्रियाँ भी उस परमेश्वरसे ही उत्पन्न होती हैं । 
ज£ यह मन्त्र छष्ठ १८९ में आ गया है । 


२१८ वेदान्त-दरन [ पाद ४ 
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> सस्बन्ध- जहाँ पहले वेज, जल और प्थिवीकी उतत्ति बताते हुए जगवओं 
उत्पत्िका वर्शन किया गया है, पहोँ सष्ट कहा है क्रि वाणी पैजोमयी हे 
अर्थात्‌ वाफूडुख्िय तेजसे उप्तन्‍्न हुईं है, इसलिये वेजसे ओतग्रोत है।! इससे 
द्रोपोंचों भूतोंसे ही इख्ियोंकी उल्तप्िका होगातिद होता है, जेता कि दूसरे 
मंतवाले मानते हैँ। इस परिस्ितिमें दोनों श्रुतियोंकी एकटा कीसे होगी ? इस 


जिज्ञातापर कहते हैं-- 
गोण्यसस्भवात्‌ ॥ २।४। २ ॥ 
असम्भवात्‌ + सम्भव न होनेके कारण बह श्रुत्ति, गोशी -गौणी हद 

अर्धात्त्‌ू उसका कथन गौ गरूपसे है । 

व्यात्या- उस त्र्‌ तिमे कहा गया है कि 'भश्नग किय्रे हुए तेजका जो सूक्ष्म 
अश है, चह एकत्र होकर बागी वनता है? ( छा० उ० ६। ६।४ ) इससे 
यह सिद्ध होता है कि 305493000: 22 टन: प पदार्थका सूक्ष्म अंग वागीका चनाता है, 
क्योंकि श्रतिने खाये हुए तेजस कदाथोर्क सदमागका ही एसा परिणाम बताया 
है, इसलिये जिसके द्वारा यह खाया जाय, उस इन्द्रियका तैजस तत्वस "हले ही 
उत्पन्न होता सिट्ठ हो जाता है। इसी प्रकार वहाँ खाये हुए अन्नसे मवकी 
और पीये हुए जरसे प्राणोंकी उत्पत्ति वतायी गयी है.। परंतु प्राणोंके बिना जल- 
का पीना ही सिद्ध नही होगा । फिर उससे आणोकी उत्पत्ति केसे सिद्ध होगी ! 
अतः जैसे प्राणोंका उपकारी होनेसे जलको गोणरूपसे ्राणोंकी उत्पत्तिका हेतु 
कहा गया है, वैसे ही वाक्‌-इन्द्रियका उपकारी होनेसे तैजस पदार्थोंको 
बाक्‌ इन्द्रियकी उत्पत्तिका देतु गोणरूपसे द्वी कहा गया हे। इसछिये 
जद श्रुति गौणी है, अर्थात्‌ उसके द्वारा तेज आदि वत्त्वोंस डक पा अत सगे की मनन कह हर का आदि 
उच्धियोंकी उत्पत्तिका कथन गोण है, यही मानना ठीक हे ओर ऐसा मान 
'लनेपर श्रुतियोंके वर्णनमें फोई विरोध नही रह जाता है-- 

सखन्ध-अकारान्तन्से उस श्रुतिका गीजत्व पिद्ध करते हं-- 


तत्पावद्ध तेश्व ॥0२।४।३॥ 
तत्प्रावछ ते! -श्रुतिके दारा उन आकाशादि तत्तोंके पहले इच्द्रियोंकी 


उत्पत्ति कही गयी है, इसलिये; च>भी ( तेज आदिसे बाक आदि इन्द्रियकी 
उत्पत्ति कहनेवाली श्रुति गौण है )। 








हन्‍>->बऔ++ “बनता 
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व्याख्या या कसर गार ऋषियोंके नामसे इन्द्रियोंका पाँच तत्त्वोंकी 
उत्पत्तिसे पहले होना कह्दा गया हैं ( ६॥ ह। १ १5 तथा प्दूँमें 
| भी इंख्योंकी उत्पत्ति पाँच भूतोंसि पहले बतायी गयी है। इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि आकाशादि दत्त्वोंसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई है, भततः 
तेज आदि तत्वोंसे वाक्‌ आदिकी उत्पत्ति सूचित करनेवालछी बह श्रुति गोण है । 
सम्बन्ध--अब दूसरी युक्ति देम़र उक्त वातकी ही पुष्टि कतते हैं-- 
| 
तत्ूवंकलाह्ाच; ॥२।४१४॥३॥)) 
वाचः-वाणीकी उत्पत्तिका वर्णन; तत्यूयकत्वात्‌-वीनों वत्त्वोंमे उस 
त्रह्मके प्रविष्ट होनेके बाद है: (इसलिये तेलसे उसकी उत्पत्ति सूचित करनेवाली 
श्रुति गौण है) । 
व्याल्या--उस प्रकरुणसे यह कहा गया है कि “उत्त तोन तत्त्वरूप देव- 
ताओमे जीवात्माके सहित्त प्रविष्ट होकर उस त्रह्मने नामरूपात्मक जगतकी 
रचता की १! ( छा० उ० ६३ ॥ ३ ) इस प्रकार वहाँ जगत्‌की उत्पत्ति ब्रक्षके 
प्रवेशपू्वंक बतायी गयी है, इसढिये भी यही सिद्ध होता है कि समत्त 
इस्द्रियोंकी उत्पत्ति तह्मासे ही हुई है, तेज आदि तत्त्वोंसे नहीं। अतः 7 
तत्ततसे वाणीकी उत्पत्ति सूचित करवेवाढी श्रुतिका कथन गौण है । ; 
सम्बन्ध-इस अकार इच्द्रियोंकी उत्तत्ति मी उस बहासे ही होती है श्र 
पॉच तन्त्वोंसे पहले ही हो जाती है. यह सिद्ध किया गया । श्रव जो श्रुतियोंगें कहीं 
ते प्राणोंके चामसे सात शब्ियोंकी उतत्तिका वर्णन क्रिया गया है ( मृ० उ० २। 
? ८) तथा कहीं मनसहित ग्यारह इन्द्रियोंका वर्णन है ( इृह० उ० ३।९।४५ ) 
इनमेंसे कौन-सा वर्णन ठीक है, उसका निर्णय करनेक्े लिये पूर्व॑पत्षक्ी उत्तायता 
करने हुए अकरण आरम्भ करते हैं-- 
सप्त गतेविशेषितत्वाच्च ॥ २।४।५ ४ 
सप्त- इन्द्रियाँ सात हैं; गठे! क्योंकि सात ही ज्ञात होती है, चर तथा, 
विशेषितत्वात्‌ +'सप्त प्राणाए कहकर श्रुतिने 'सप्त? पदका प्राणों 2 ) के 
घिशेषणरूपसे प्रयोग किया है । ए 
व्याख्या--पूर्वपक्षीका कथन है कि मुख्यतः सात इन्द्रियों ही ज्ञात होती - 
है और श्रुतिने “जिनमे सात भाण अथात्त्‌ कण आल दो दशा कान, नाक रसना, सा, 
बाक और मन --ये सात इन्दरियों बिचर लोक स्पत है ७५ (मु० ढ० 
क सघ आणा. प्रमवन्ति तस्मात्पपाचिप. समिध सप होमाए। 
| सप इमे कोका येपु चरान्त आणा गुहाशया मिहता सक्॒ष सप्त॥ा 
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२। १ ८)। ऐसा कहकर इम्द्रियोंका 'सातः यह विशपण ढिया है । इससे 
यही सिद्ध होता है कि इन्द्रियों सात ही है। 
सस्रस्त--अ्रव पिद्यान्ती री ओरसे उत्तर दिया जाता है-- 
हस्तादयस्तु स्थितेन्‍्तो नेवम ॥ २। ४ ६ ॥ 
तु किंतु, हस्तादय > हाथ आदि अन्य इन्द्रियों भी है; अत ८ इसहिंये; 
स्थिते +इस स्थितिमे, एवम्‌ - ऐसा, न८नही ( कहना चाहिये कि इन्द्रियाँ 
सात ही हैं । ) 
व्याख्या--हाथ आदि ( हाथ, पेर, उपस्य और गुदा ) अन्य बार इन्द्रियों- 
का वर्णन भी पूर्वोक्त सात इच्धियोके साथ-साथ दूसरी श्रुतियोमे स्पट्ठ आता 
है (अ० ० ४। ८ ) तथा प्रत्येक मनुष्यके कार्यमे करणरूपसे हस्त आदि 
चारों इन्द्रियोंका प्रयोग अत्यक्ष उपलब्ध है, इसलिये यह नहीं कहा जा 
सकता कि इच्द्रियाँ सात ही है | अत. जहाँ किसी अन्य उद्देश्यसे केवड सातो- 
का वर्णन हो बहाँ भी इन चारोंको अधिक समग्र ढोता चाहिये। ग्रीतामे भी 
हि मी रत मा तट सका १३। ५) तथा दृद्ददारण्यक- 
शुतिम भी दस इस्द्रियाँ और एक सन--दून स्यारहका वर्णन रपट अब्दोंमें 
किया गया है. ( ३९ ४ )+ अत! इन्द्रियां सात नही ग्यारह हैं, यह मानना 
बाहिये । रघघ८७७ ७ थक 
गाहिय 
सखन्ब-इस प्रकार ग्रसप्रवश प्राप्त हुई शाझ्ठाक़ा निराकरण फ्स्ते हुए मन- 
सहित इन्दरयोंतरी सत्या ग्यारह सिद्ध करके पनः तत्तवोंकी उसत्तिक़ा वर्णन उे हैं - 
अणबश्च ॥ २३ ४। ७॥ 
च्‌ >वथा, अशवः <सूक्ष्मभूत यानी वन्मात्राएं भी उस परसेश्वस्से ही 
श््ून होती है । 
£ “7 व्यात्या--मिस प्रकार इन्द्रियोकी उत्पत्ति परसेअस्से हैं ती है, उसी अकार 
पॉच महा भूतोंका जो सक्ष्मस्प है। जिसको दूसरे दर्शनकारोंने परमाणुके नाम- 
(कस कहा दे तथा उपनिपदोम मा गाके मामसे जिनका वर्गन दे (अ० छ०४। ८) 
! जे भी परमेश्वरस हो उन होते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी स्थिति उस परम- 
पा ही बतायी गयी द। कुछ महाजुभावोंका कहना है कि यह सूत्र 
५ इ्टियेकि अणु-परिसाण सिद्द करनेके लिये कहा गण हैं, किंतु प्रसक्लसे यह 
ठोक मालुम नहीं है ता। प्वक-इच्दरियको अण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
बह गरीरके किसी एक देगें सध्यहूपसे स्थित ने होकर समस्त 
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शरीरकों आच्छादित किये हुए रहती है. इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव 
है। भरते, विद्वान पुरुषोंकों इसपर विचार करना चाहिये | इन्द्रियोंकोी झखु 
बतानेवाले व्यास्याकारोने इम विपयसे शुतियों तवा र्टृतियोंका कोई प्रमाण 
भी उद्घृत नहीं किया है 
कल. 
अंप्रश्न 6. २॥ ४। ८ये 
शेष्ठ; +मुख्य प्राण, च भी ( उस परसात्मासे ही उन्पस्त होता है )। 
साहए-जिसे प्राण नामसे ऊह्दी जानेबाली इन्द्रियोकी अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध 
किया गया है, ( प्र० ० २३, ४ छा० ड०५।१ ७) जिसका प्राण, 
अपात, समान, ब्यान और उदान--इन पॉच न।मोंसे वर्णन किया जाता है, 
वह मुस्य प्राण भी इन्द्रिय आदिकी भाँति उस परमेश्वरसे ही उत्पन्त हक ्म 
हैं। श्रुति भी इसका समर्थन करती & ( मु० उ० ३। १।३ )।४ रह 
स्ना--भत्र आरणक्रे सख्यक्ना विरशरण कोानेके लिये अयला प्रकरण 
आसन के ६-० 
ऐ पु ८ 
न वायुक्रिवे एथशुपदेशात्‌ ॥ २१४१९ ॥ आह £ 
बायुक्रिये >(श्रुतिसे वशित सुरय प्राण! वायु तत्त और उसकी क्रिया; 
मरनहीं है; पृथगुपद्रेशात्‌ +क्योक्ति उन दोनोसे अहम इसका वर्णन है । 
व्याज्या-श्रुतिमे जदोँ म्राणकी उत्पचिका वर्णन आया है (मु० ४० २१॥४ 
३) बहोँ वायुकी उत्पत्तिका वर्णव जछग है । इसलिये श्रुतिम वर्णित मुख्य 
प्राण न वो बायुतत्त्व है और न वायुकी कियाका ही मास आुख्य प्राण है? 
बह इन दोनोंसे मिल्‍न पदाय है, यही सिद्ध होता है। किए वरपवे क। 
सम्बन्ध-पहाँ वह विज्ात्ता होती है क्रि शस यदि वायुतत्त नहीं है तो क्या 
जीकााओ़ी भांति खतस्त्र पदार्थ है, इतार ऋही हैं-- 
चक्षुरादिवसु तत्सहशिष्टचादिध्यः ॥ २।४। १०॥ 
तुकिंतठ ( आण भी ४ चच्चुरादिवत्‌-चक्षु आदि इस्दियोकी भाँति 
( जीवाल्माऊा उपकरण है ) तत्सहशिए्यादिभ्य। हि आक उन्हीके साथ 
आण और इन्द्रियोंके संचादमे इसका वर्णन किया गया है वया उसकी भाँति 
यह जड भी है ही। 
ज्यात्था-छान्दोन्योपनिपद्से सुख्य प्राणक्ी श्रेटठा सुचित करनेवाढी एक 
कथा आती था आती है, जो इस प्रकार है-एक समय सब इखियों पल लो इस प्रकार है-एक ससय सव इन्द्रियों पररपर विवाद करती 
'ध 5-5७ 
& यह मन्द् चूत २। ३ । १५ की ट्प्िणमें भा गया है । 
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हुई कहने छगी--मैं श्र 5 हूँ, मे श्र४ हूँ? अन्तसे वे अपना न्याय करानेके 
लिये प्रजापतिके पास गयीं। वहाँ उच्त सबने उनसे पूछा-भिगवन्‌ ! हममे 
सर्वश्रेठ कोन है ?? प्रजापतिने कहा-'तुममेसे जिसके निकलूनेसे शरीर सुदों 

हो जाय, चही भ्रे8 है ।! यह सुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकली, फिर चक्षु, 
उसके वाद ओत्र । इस प्रकार एक-एक इन्द्रियके निकठनेपर भी शरीरका काम 
चलता रहा॥ अन्तमे जब सुख्य आणने शरीरसे बाहर 'निकलनेकी तैयारी की 
तब प्राणशब्दृवाच्य मनसहित सब इन्द्रियोंको अपने-अपने स्थावसे विचछित 
कर दिया । यह देख वे सब इन्द्रियाँ घबरायीं और मुख्य प्राणसे कहने छरगीं 
'ुफ्हीं हम सब श्रेष्ठ हो, तुम वाहर मत जाओ । (छा० 3० ५१ १। ६ से १२)। 

इस वर्णुनसे जीवात्माके मन और चक्षु आदि अन्य करणोंके साथ-साथ प्राणका 

हर | आया है, इससे यह सिद्ध होवा है कि जिस प्रकार वे खतन्त्र नहीं हैं, 
८ जीवात्माके अधीन हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी उसके अधीन है । इसीडिये 


बे पल  सामने धकसो धिय खेद षद । व्था 
3आदिः अब्दसे यह भी सूचित किया गया है कि इन्द्रियादिक्री भोंति यह जड 
भी है, अतः जीवात्माकी भाँति चेतन नहीं हो सकता । 
सम्बन्4--“यदि चच्चु आदि इच्द्रियोंकी मॉति प्राण भो किसी विषयक्रे 
अनुभवक्ना द्वार अथवा किसी कार्यकी तिद॒बियें सहायक होता तब तो इसको मी 
करण? कहना ठीक था; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता शास्त्रमें भी मन तथा 
दस इख्द्रियोंकों ही अध्येक्र कार्यमें करण बताया यया है, प्राणकी नहीं। यदि 
प्राणक्षों 'ऋतण' माना जाय तो उसके लिये भी क्लिस्ती थाह्म विषयकी कल्पना करनी 
पड़ेगी |” इस शद्ठाका निवारण करनेक्े लिये कहते हैं-- 
अकरणलाच न दोषस्तथा हि दशेयति ॥ २१४ ॥११॥ 
चर निश्चय हो, अरुरणतात्‌ 5(इन्दियोंडी भाँदि) विपयोंके उपसोगमें 
करण न होनेके कारण, दोष! ८उक्त दोप, न नहीं है, हि क्योंकि; तथा: 
इसका करण होना कैसा है, यह वात; दर्शयति श्र वि स्र्य दिखाती है। 
व्वारवा-जिंस पणर चक्षु आदि इन्द्रियों रूप आदि विपयोंका ज्ञान फरानेमें 
फरण हैं, इस अगर विपयोंके उपभोगमें करण न होनेपर भी उसको जीवात्माके , 
'िग्रे करण साननेमे कोई दोप नहीं है, क्योंकि उन सब इन्द्रियोंकों प्राण ही 
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धारण करता है, इस शरीर और इन्द्रियोंका पोषण भी शरण ही करता है, 
ग्राणके संयोगसे ही जीवात्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे भरीससे जाता है 
इस अकार भ्रुतिसे इसके करणभावको दिखाया गया है ( छा० 8 
५।१।६ से प्रकरणकी समाप्तितक )। इस पकरणके सिवा और भी 
जहॉजहों सुख्य प्राणका प्रकरण आया है, सभी जगह ऐसी ही बाद कही गयी 
है (प्र०छड० ३। १ से १२ तक ) | 
- पैसन्ध-इतना ही नहीं अ्व्ति-- 
पश्चवृत्तिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते ॥ २। ४ । १२ ॥ 
प्रनोवत्‌-( श्रुतिके द्वारा यह ) मतकी भाँति, पश्चद्त्तिः--पॉच बृतियों 
चाछा, व्यपदिश्यते > बताया जाता है । गा कर पुल 
व्याज्या--जिस प्रकार श्रोत्र आदि ज्षानेन्द्रियोंके रूपसे सकी पंच 
, रैत्तियाँ सानी गयो हैं, उसी प्रकार भ्रुतिने इस मुख्य आणको भी पॉच 


दत्तिवाढ्ग बताया है ( वृह० उ० १।५१३)। बे तय अपान) व्यान, समान 
और उदान--वे ही उसकी पॉच दतिया हैं, इनके तारा यह “लेक अकाररे 
जीवात्माके उपयोगमे आता है। श्रुतियोंमे इसकी गृत्तियोका मित्र-मिन्नकार 
विस्तारपूबंक बताया गया है ( श्र० उ० ३। ४ से ७ )। इसलिये भी आपके 
उपकरण मानना उचित ही है। पलट 
पस्बन्ध--मुख्य ग्राणके लक्षणोंका अतिपादन करनेके लिये नें सूत्र प्रकार 
'आरम्म काके वाहहवे खूततक यह छिद्ध किया गया है कि प्रातः जीवाला तर 
वाुकत्तते भी मिल है। मन और इच्दियोंकों शरण करनेक्रे कारण बह 
जीचाहाका उपकरण है शरीरयें यह पॉच गरकारसे विचरता हुआ शरसकों मक्य 
ऊता है और उसमें क्रियाशक्तिका संचार करता हैं। अब झगये 
सज्यद्वा प्रतिपादन काके इस प्रकरणको समाप्त करे हैं 
,अणुशक्ष ॥ २। ४ । १३ ॥ 


अगु। यह सक्ष्म; च-भी है। हर 


आयास्या--यह्‌ भाणतत्त्व अपती पॉच वृत्तियोंके द्वारा २7 पर्मे उप“ डापती पॉच वृत्तियोंके द्वारा २०७४ “परम उपलद 


होता है; इसके सिवा, यह अणु अर्थात्‌ सुकम भी है। यहाँ ऊणु पहलेसे र 


श्श्ध बंदान्व-द्शन | पाद ४ 


,१७५-५३७५-५६००-७१५+ +७५३९७०५-५०+७७५००-+क->ै>० * *+:०००+ ४)०४०७>० >ॉकननलॉक्क 





भाव नहीं समझना चाहिये कि यद छोटे आकारवाला है, इसकी सृक्ष्मताको 
लक्षित करानेके लिय्रे इसे अणु कहा गया है । स्य दोनेर सा हीं यह होनेकेसाथ ही यह 
परिमिछवल् चरथ दै। का काका बा तरव है। सुध्मताके कारण व्यापक होनेपर भी सीमित है. । येसव 
वात मो प्रश्नोपनियद्क तीसरे प्रश्तके उत्तरमे आ गयी है 
ग्र्दि 'शिधन्प-हान्दोग्य-शतिमें जहाँ तेज प्रमृति तीन तत्तयोंपे जगतकी उत्तत्ति- 


#की वेर्शन जिया यया है, वहों उन वीनोंका अधिष्ठाता देवता क्रिप्तकों बताया 
* जया है ? यह निर्य॑य करनेके लिये अगला प्रकाश आत्म किया जाता है-- 


ज्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात्‌॥ २। ४। १४ ॥ 


ज्योतिराष्रपिष्ठानम्‌ ज्योति आदि तत्व जिसके अधिष्टान बताये गये हैं, 
चह, तु - तो चक् ही है, तढामननात्‌ 5 क्योंकि दूसरी जगह भी श्र्‌ तिके हारा 
उसीको अधिष्ठाता बताया गया हैं | 

व्यात्या--अ्रुतिमे कहा गया है कि उस जगत्कर्ता परसढेवने विचार किया 
कि मै बहुत हो ऊ, तब उसने तेजफी रचना की, फिर तेजने विचार किया ४ 
इत्यादि (छा? उ० ६।२। ३-४)। इस बर्णनमे ज्ञो तेज्ञ आदि तत्त्वमे विचार 
करनेबाछा उनका अधिएछ्ाता बताया गया है, वह परमात्मा ही है, क्योंकि 
मल कहा है कि 'इस जगतूकी रचना करके उसने उसमे 








जीवात्माके साथ-साथ प्रवेश किया १ ( तै० छ० २।६ )। इसलिये यही सिद्ध 
होता है.कि परसमेश्वरने ही उतर पत्त्वोंमें अधिष्ठावारूपसे अविष्ट होकर विचार 
किया, स्वृतन्त्र जड तत्त्वोंने नहीं । 

सम्बन्ध-अब यहाँ यह जिज्ञाता होती है कि यदि घह परवंहा परमेथर 
ही उन आकाशादि तत्त्वोका अधिष्ठाता है, तब तो ग्रत्येक्ष शरीरक्ना अधषिष्ठाता 
मी वही होगा। जीवालाकों शरीरक्ा अधिछाता मानता सी उचित नहीं होगा, 
इसपर कहते हैं-- 

प्राणवता शब्दातू ॥ २।४। १५॥ 

प्राणवता -( न्धने ) श्राणधारी जीवात्माके सहित ( प्रवेश किया ), 
शब्दात्‌र-ऐसा श्र्‌तिका कथन होनेसे यह दोप नहीं है। 

व्यास्या-शर्‌ तिंसे यह भी वर्णव आया है कि इन तीनों वत्त्वोको उत्पत्न 
फरनेके वाद उस परमदेवने विचार किया, अब मैं इस जीवात्माके सहित इन 
तीनो देवताओंमे अविष्ट होकर नाना नाम-रूपोंको अकट कहें ।+ ( छा० ० 


डे यह मल्ज सुत्र १। २। ११ की व्याल्यमे भरा यया ह । 
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६। ३२) इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि जीवात्माके सहित परसात्माने 
उन तत्त्वोंमे प्रविष्ठ हो कर जगतका चिस्तार किया । इसी प्रकार ऐतरेयोपनिषद- 
के पहले अध्यायमे जगतूकी उत्पत्तिका वन करते हुए तीसरे खण्डमे यह 
बताया गया है' कि जीवात्माको सहयोग देनेके लिये जगत्कर्ता पस्मेश्वरने 
सजीव शरीरमे प्रवेश किया | तथा मण्डक और श्वेताश्वतर्मे ईश्वर और जीव- 


व व्मर सम ममे पाया डर वेग कलर | 

और आज हू न पद बिल जी कर पल कब 

सि ॥ इस सब बणनोंसे जीवात्मा और परमेश्वर--इन दोसों- 
का प्रत्येक शरीरमें साथ-साथ रहना सिद्ध होता है। इसलिये जीवात्मासो: 

शरीरका अधिष्ठाता माननेसे किसी प्रकारका विरोध नहीं 

सम्बन्ध-श्रुतिमें तरवोंकी उत्तत्तिके पहले या पीछे भी जीवात्माकी उत्नत्ति- 

का वर्णन नहीं आया, फिर उस परमेश्वरने सहसा यह विचार कैसे कर लिया कि 

इस बीवात्माक़े सहित में इन तत्त्वोंमें प्रवेश कह !? ऐसी जिज्नासा होनेपर कहते हैं- 

तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ २।४। १६ ॥ 
“उस जीवात्माकी, नित्यत्वात्‌ - नित्यता प्रसिद्ध होनेके कारण: 


>भी ( उसकी उत्पत्तिका वर्णन न करना 5चित ही है )। 
च्याख्या-जीवात्माको नित्य माना गया है। सृष्टिफे समय शरीरोंकी उत्पत्ति- 
के साथ-साथ गौणरूपसे ही उसकी उत्पत्ति चतायी गयी है (सू० २ ३।१६), 
वात्तवमे उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गयी है। (सू० २।३। १७ ) इसलिये 
पद्नभू्तोंकी उत्पत्तिके पहले या बाद उसकी उत्पत्ति ल बताकर जो जीवात्मा- 
के सहित परसेश्वर्का शरीरसे प्रविष्ट होना कहा गया है, बह उचित ही है। 
उससे किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध-शुतिमें ग्राणके नामसे इच्द्रियोंका वर्णन आया है, इससे यह जान 
पडता है कि हन्द्रियों मुख्य ग्राणक्ते ही कार्य हैं, उसीक्ी इत्तियों हैं, मित्र तत्त्व 
नहीं हे | अथवा यह अनुमान होता है कि चच्चु आदिक्ी भॉति मुख्य आए भी एक 
इख्दरिय है, उन्हींकी जातिका पदार्थ है। ऐसी दशामें वास्तविक वात कया है ? 
सका निर्णय करनेत्े लिये अगल! प्रकरण आत्म जिया जाता है-- 


त इन्द्रियाणि तद॒व्यपदेशादन्यन्न श्रेष्ठात्‌ ॥ २४१७ ॥ 
ते-वे मन आदि ग्यारह, इन्द्रियाणि -इन्द्रिय: श्रेष्ठात्‌ - मुख्य प्राणसे 


& यह्‌ मन्त्र सूत्र १।३ । ७ की व्याख्यामे आ गया है । 
यह मब्ज चूत १। २। ११ की व्याख्यामे झा गया हैं। 


चे० द० ९५-- 
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मित्र है; अन्यत्र तदव्यपदेशात्‌ >क्योंकि दूसरी श्रूतियोंमें, इसका मिन्नतास 
र्णन है )॥ “7 ही ; 

४7 ाख्या-दूसरी श्रुतियोंमे मुख्य प्राणकी गणना एन्द्रियेंसि अछग की गयी ६ 
था इक्ह्ियोंको आणोंक नामसे नहीं कहा गया है । 'झु०उ० २।१ ३ )४इसलिये 
प्ोक्त चछचु आदि दसों इच्धियाँ और मन गुर्य म्राणस सर्ववा मिन्न पदार्थ हैं। 
है तो वे मुल्य प्राण कार्य हैं, न मुस्यप्राण उनकी भाँति इन्द्रियोकी गणनामे 
है | इन सवकी गरीरमे स्थिति मुए्य प्राणऊे अधीन है, इसलिये गौणरूपस 
श्रुतिमे इन्द्रियोंको प्राणके नामसे कहा गया है.। 

१ सखन्ध-द दियोंसे मुए्य गरणरी मिन्‍्तता सिद ऊरनेज्े लिये दूसरा हेतु अल 


सर भेदश्ते! ॥ २। ४ । १८ ॥ 

भेदश्रते! - इन्दरियोसे मुण्य प्राणक़ा भेद सुना गया है, इसलिये ( भी 
मुख्य प्राण उचसे मिन्‍न तत्त सिद्ध होता है )। 

च्यास्या-शुतिमे जहाँ इन्द्रियोंका प्राणके तामसे वर्णन आया है, वद्दों भी 
उनका मुख्य प्राणसे सेट कर दिया गया है (मु०उ० २। १। ३ तथा बृद्द० उ० 
११३। ३ ) तथा प्रश्नोपनिषद्से भी मुख्य प्राणकी श्रेप्ठताका प्रतिपादन करने- 
के लिये अन्य सब तस्वोंसे और इन्द्रियोंसे मुख्य प्राणणो अलग बताया है 
(प्र० छ०२। २, ३ )। इस प्रकार श्रुतियोंमे मुख्य प्राणका इन्द्रियोंसे भेद 
चताया जानेके कारण भी यही सिद्ध होता है फि मुख्य प्राण इत सबसे भिन्न है । 

सस्वन्ध-इसके सिवा--- 

वैलक्षण्यात्ध ॥ २। ४७ । १९॥ 

बेलक्षण्यात्‌ - परस्पर विलक्षणता होनेके कारण च--भो ( यही पिद्ध 
होता है कि मुख्य प्राणसे इन्द्रियाँ भिन्‍न पदाये हैं )। 
(५ “ऑरपरिया-सव इच्ियोँ और अन्त/करण सुपुप्तिक समय विलीन हो जाते 


4 
हैँ उस समय सी मुख्य आण जाग्रता रहता है, उसपर निः आण जागता उसपर निद्वाका कोई प्रभाव 


[नहीं पढ़ता । यद्दी इन सबकी अपेक्षा  आुख्य प्राणकी विछक्षणता है, प्राणकी विलक्षणता है, इस कारण 
भरी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राणस इन्द्रियों सिन्‍म है। न तो इच्द्रियों प्राणका 
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& देखो सुञ्त २। ३। १५ की टिप्पणी । 


सूत्र १८-२१ ) अध्याय २- श्र 


आहत. ०-.+५ “3५-९५ +क ०-०५ ++०+००-०१००५७-६४०---+ह०-५६०-०-०५७--३-४६७--+१+--७-७-७७--३१०-.०२.१०ल्‍ 


कार्य या वृत्तियों हैं.और न मुख्य श्राण ही इच्द्रिय है, इच्धियोंको गोणरूपसे ही 
आए नाम दिया है 
, सख्न्ध-तेज आदि तत्त्वोंकी रचना करके परमात्माने जीवसहित उनसें प्रवेश 
कानेड्रे पहशचात्‌ नाम-रूपएालक जगतका विस्तार क्षिया-वह शुटियें बहन आया 
है | इत असझमें यह सन्देह होता है कि नाम-रूपादिकी रचना करनेवाला कोई 
जीवविशेष है या परमात्या ही । भरतः इसका निरय करनेके लिये अगला प्रकरण 
आरम्भ करते हैं-- 
संज्ञामू तिक्लृसिस्तु त्रिइवत्कुब॑ंत उपदेशात्‌ ॥ २१४ । २० ॥ 
, संज्ञामूततिक्लु्तिः >नामरूपकी रचना, तु भी; त्रिवृत्युबंतः<तीनों 
तस्वोंका मिश्रण करनेवाले परसमेश्वरका ( ही कर्म है ), उपदेशात्‌ क्योंकि 
घुह्ों श्रुत्तिके वर्णनसे यही वात सिद्ध होती है। 
च्याख्या-इस समस्त नाम-हपात्मक जगत्‌की रचना करना जीवात्माका काम 
नहीं है । वहाँ जो जीवात्माके सहित परमात्माके प्रविष्ट होनेकी बात कही गयी 


न अमन के नमन न! उसका अमिग्राय जीवात्माके कतोपनमे परमात्माके कतृ त्वकी प्रधानता 
घ॒ढाना हैं। उसे सष्टिक्तो बदाना नहीं, क्योंकि जीवात्माके कर्म-संस्कार 
अनुसार उसको कर्म करनेकी शक्ति आदि ओर अरणा देनेवाला वही है। 
अदप्‌व वहॉके वर्णनसे यही सिद्ध होता है कि नाम-रूपसे व्यक्त की जानेवाली 
ईस जहचेतनात्मक जगतूकी रचनारूप क्रिया उस परह परमेशवरकी ही है_ 
| जिसने उन वत्तवोंको उतन्न करके उनका मिश्रण किंया है; अन्य किसीकी नहीं। 
/* पम्बन्ध-उस परमात्माने वीनोंका मिश्रण काके उनसे यदि जगदकी 
उत्तत्ति की तो कि तत्वसे कौन पदार्थ उ्चचर हुआ ? इसका विभाग क्षिस 
प्रकार उपलब्ध होगा, इसपर कहते हैं -- 
मांसादि [दि भौझ यथाशब्दमितरथोश्व ॥ २। ४ । २१ ॥ 
रा (जिस प्रकार ) मांसादि मांस आदि, भौमस्‌ ८ प्रथिवीके कार्य बताये 
गये हैं, ( वेसे ही ), पथाशुब्दघ्‌-वहों श्रुविके शब्दद्वारा घताये अनुसार, 
इतस्यो!-दूसरे दोनों तत्वोका कार्य, चुरुभी समझ लेना चाहिये। 
ध्यास्या-भूमि यानी प्रथिवीके कार्यको भौस कहते है। उस प्रकरणमें 
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 अवयतिफला 70 पलायन ला पा इपारभ प्रकार भूररि कार्य मांस, विष्ठा ओर सत--ये तीनों बताये गये 


|, उसी प्रकार उस प्रकरणके शब्दोंमे जिस-जिस उत्त्वके जो-जो कार्य 
धवे हैं, उसके थे ही कार्य है ऐसा सा चाहिये । वह्दों श्रुतिने अडक 
हुये मूत्र, रक्त और प्राणको तथा तेजको कार्य हड्डी, सजा और वाणीको 
बताया है । अतः इन्हे ही उत्तका कार्य समझना चाहिये । 

सम्बन्ध-जव तीनों तत्तोंका शिश्रण करके सबकी रचना को गयी, तव 
घाये हुए किसी एक तत्त्वसे अमुक वलु हुई--हत्यादि रूपसे घर्णन करना फीस 
पड़गत हो सकता है ? इसपर कहे हैं-- 


वैशेष्यात्तु तह्ादस्तद्वाद: ॥ २।४। २२ ॥ 


तद्दादः >वह कथन, तद्ाद! >वह कथन, तु तो! वैशेष्यात्‌र 
अधिकताके नातेसे है | 
व्यास्या-वीनोंके मिश्रणमें भी एककी अधिकता और दूसरोकी न्‍्यूनता 
रहती है, अतः जिसकी अधिकता रहती है उस अधिकताको छेकर व्यवहास्मे 
सिश्नित तत्वोंका अछग-अछग नाससे कथन किया जाता है, इसलिये फोई 
विरोध नहीं है। यहाँ तद्गाद? पदका दो बार प्रयोग अध्यायकी समाप्ति 
सूचित करनेके छिये है । 


इस प्रकरणमे जो मनको अन्नका कार्य और अन्नमय कहा गया है, प्राणों- 
को जलका फार्य और जलूमय कहा गया है तथा बाणीको तेजका कार्य और 
तेजोमयी कह्दा गया है, वह भी उन-उन तत्त्वोंके सम्बन्धसे उनका उपकार 
होता हुआ देखा जानेके कारण गौणरूपसे द्वी कहा हुआ सानना चाहिये । 
वास्तवमे सूद, प्राण और वाणी आदि इन्द्रियों भूतोका काय नहीं हैं, भूतोंसे 
मिन्न पदार्थ हैं, यह बात पहल सिद्ध की जा चुकी हैं (त० सू० २।४७।२)। 





चौथा पाद सम्पूर्ण | ४ ॥| 
न्न्स्स्स््स्स्य्स-ः 
शवेदव्यासरचित वेदान्त-दुर्शन ( बहासुत्र ) का 
दूसरा अध्याय पूरा हुआ | 





श्रीपरमात्मचे नमः 


तीसरा अध्याय 
7 मजाक को 
पहला! पद 
, पूर्व दो अध्यायोंगें वक्ष और जीचात्माके स्वरपका प्रतिपादन क्रिया गया, 
अच उत्त परवंहा परमेश्वरक्नी प्राप्तिका उपाय बतानेके लिये त्तीसरा अध्याय आरम्म 
क्रिया जाता है। इसीलिये इस अध्यायक्रों साधनाध्याय अथवा उपासनाध्याय 


कहते हैं कि आपने ते पहले वैध शावएयकता है। परमात्माकी ग्रापिके साधनोंगें सबसे पहले वैरास्यकी आ' है) 
संसारके अनित्य भोगोंमें वैदरग्य होनेसे ही मनुष्यमें परमात्माक्ो ग्राप्त करनेक्ी 
शुभेच्छा अक्ट होती हैं भर वह उसके लिये ग्रयलशील होता हैं। अतः 
वैशग्योतादनकरे लिये बार्वार जन्मनृत्यु ओर यर्भादेके दुश्लोंका प्रदर्शन करानेके 
लिये पहला पाद्‌ आरस्म किया जाता है । 
नही है कत य हे जमे शत कल वाद सृष्टिकालमें उत्त परझ परमेथरसे जिस ग्रकार इस ज॑ 

उलत्ति होती है, उतका वर्णन तो पहले दो अध्यायोंमें किया यूया | उसके वाद 
वर्तवान जगतूमें वो जीवात्माते शररीरोका परिवर्तन होता रहता ह जगतमें जो जीवात्माक्रे श्रीरोंका परिवर्तन होता रहता है, उसके विषयमें है 


श्रुनियोने जैता चुन किय्रा है, उसपर इस तीसरे अध्यायके प्रथम पादमें विचार जैता वन किया है, उसपर इस तीसरे 


क्रिया जाता है। विचारका विषय यह है कि जब _चयह जीवाता पहले शरीरको 


5८ गम टी टन सफकण जा दूसरे शरीरमें जाता है, तव अकेला ही जाता है या और भो कोई इसके 
साँथ जाता है | इसका निणुय करनेके लिये कहते हैं-- ु 
तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति सम्परिष्वक्तः प्रशननिरूप- 
णाम्यास ॥ ३। १।१ १ ॥ 


दन्तरमतिपत्तो >उक्त देहके बाद देहान्तर्की भ्राप्तिके समय ( यह 
जीवात्सा ), सम्परिष्वक्तः >शरीरके बीजरूप सूक्ष्म तत्तोंसे युक्त हुआ, 
रंहति>जाता है (यह वात ); प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ -प्रश्न और सके 
घत्तरसे सिद्ध होती है 

व्यास्या--भ्रुतियोंमे यह विषय कई जगह आया है, उनमेसे जिंस स्थलकी 
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वर्णन स्पष्ट है, बह तो अपने-आप समझमे आ जाता है; परंतु जदोँका 
जर्णब कुछ अस्पष्ट है, उसे स्पष्ट करनेके लिये यहाँ छान्दोग्योपनिषद्क 
फरणपर विचार किया जाता है । वहा यह वर्णन है कि  ब्वेत्केतु 

ग़मसे प्रसिद्ध एक ऋषिकुमार था, वह-एक्र समय पाश्वाछोंकी सभारमे गया। 
बहोँ प्रवाहण नामक राजाने उससे पूछा--'क्या तुम अपने पितासे भिश्षा 
ग चुके हो! उसने कद्दा-होँ ७ तब प्रवाहणने पूछा-“ग्रहांसे मरकर 
पह जीवात्मा कहाँ जाता है! वहाँसे किर कैसे लोटकर आता है! 
शैवयान और पितृयान-मार्ग का क्या अन्तर है. यहाँसे गये हुए छोगेसि वहॉका 
ड्रेक भर क्यों नहीं जाता (--इन सब घातोंको और जिस प्रकार पॉचवीं 
आहुतिमे यह जछ पुरुपरुप हो जाता है, इस वातको तू जानता है या नहीं ?! 
तब प्रत्येक बातके उत्तरमे श्वेतकेतुने यही कहा-'में नहीं जानता !! यह्‌ 
छुनकर प्रवाइणने उसे फटकारा और कद्दा--'जव तुम इन सब बातोंको नहीं 
जानते, तव फैसे कहते हो कि मैं मिक्षा पा चुका *' श्वेवकेतु छज्नित होकर 
पिताके पास गया और बोला कि अ्रवाहण नामबाल्े एक साधारण क्षत्रियले 
पझसे पॉच बाते पूछीं, किंतु उनमेसे एकका भी उत्तर में न दे सका । आपने सुझ 
कैसे कह दिया था कि मैं तुमको शिक्षा दे चुका हूँ ।' पिताने कहा--ें खय 
इन पॉ्ॉमेसे किसीको नहीं जानता, तब तुमको फैसे बताता ।” उसके बाद 
अपने पुत्रके सद्दित पिदा उस राजाके पास गया और धना दिके दानको स््रीकार 
व करके कहा-आपमने मेरे पुत्रसे जो पॉच बातें पूछो थीं, उन्हे ही मुझें 
बताइये ।” तव उस राजाने बहुत दिनोतक उन दोनोंको अपने पास ठहराया 
और कहा कि आजतक यह विद्या क्षत्रियोंके पास ही रही है, अब पहले- 
पहुछ आप जाक्मणोंकों मिंछ रही है'।” यह कहकर राजा प्रवाहणने पहल्ले उस 
पॉचवे प्रश्कका उत्तर देना आरम्भ किया, जिसमे यह जिज्ञासा की गयी थी 
कि यह जल पॉचवीं आहुतिमें पुरुपरूप कैसे हो जाता है (? वहाँ चुलोकरूप 
अग्निमें श्रद्धाकी पहली आहुति देनेसे राजा सोमकी उत्पत्ति बतायी है । दूसरी 
आहुति है भेघरूप अग्निमे राजा सोमको हवन करना; उससे वर्षोकी उत्पत्ति 
बसायी गयी है। तीसरी आहुति है प्र॒थ्वीरूप अग्निमे व्षोको हवत 
करना; उससे अन्नकी उत्पत्ति बतायी गयी है। चौथी आहुति है पुरुषरूप 
अस्निमें अन्नका हवन करना; उससे वीय्यंकी उत्पत्ति बतायी गयी है 
और पाँचवीं आहुति हैः ल्लीरूप अग्तिमें वोर्यका हवन करना, उससे 
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)) गर्भेकी उत्पत्ति बताकर कहा है कि इस 'तरह यह जछ पॉचवीं आहतिमे 
“ुरुषः संज्षक होता है। इस प्रकार जन्म अहण करनेवाला मलुष्य जबतक 
आयु होती है, चवतक यहाँ जीवित रूता है--इत्यादि ( छा० 5० ५१ ३। १ से 
७५) ९ २ तक )। हु 

/ इस प्रकरणमे जछके नामसे बीजरूप समस्त तत्त्वोँंके समुद्याय सूक्ष्म शरीर- 
सहित हित जे पाला कहा गयाई स्थित जीवात्मा कहा गया है, अतः पहाँके प्रश्नोत्तरपूवक विवेचन- 
से यही सिद्ध के जीवात्मा जब एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाता 
है, तब बीजरूपमे स्थित समस्त तत्त्वोंसे युक्त होकर ही प्रयाण करता है। 

सम्बन्ध इस ग्रकरणुमें तो केवल जलका हीं पुरुष हो जाना कहा है, फिर 
इसमें समी पृक्म तत्त्वोंका भी होना कैसे समझा जायगा, यदि श्रुतिकी यही चताचा 
अमीष्ट था तो केवल जलका ही नाम क्यों लिया ?” इस निश्ञासापर कहते हैं-- 
ग्रयात्मकतात्त मृयस्लात्‌ ३१९१२ ॥ 
ध्यात्मकत्वात्‌> ( शरीर ) तीनों उत्वोंका सम्सिश्रण है, इसलिये 
( जलके कहनेसे सबका प्रहण हो जाता है); तु कया, भूयस्त्वात्‌ -वीय॑- 
में सबसे अधिक जढका भाग रहता है, इसलिये ( जलके नामसे उसका 
बर्णैन किया गया है )। 

» व्यख्या--जगतकी उत्पत्तिके वर्णनमें कहा जा चुका है कि तीलों तत्तों- 
का सम्मेलन करके उसके बाद परमेश्वरने नाम और रूपको प्रकट किया ( छा० 
उ० ६ । ३ । ३ )। वहाँ तीन व्त्वोंका वर्णन भी उपलछक्षण है, उसमे सभी 
तत्वोंका मिश्रण समझ लेना चाहिये। श्लीके गर्भभे जिस वीयका आधाव 
किया जाता है, उसमे सभी भौतिक तत्त्व रहते हैं तथापि जलकी अधिकता 
होनेसे वहाँ उसीके मामसे उसका बर्णन किया गया है। वास्वव्सें चह्‌ कथन | 
शरीरके घीजभूत सभी तत्त्वोंको छक्ष्य करानेबाला है। एक शरीरसे दूसरे 
शरीरमें जाते समय जीव आणमे स्थित होकर जाते है और प्राणकों आपोर्मय 
( | बहस» कहा नया है. यश डक बाइ सो ) कहा गया अतः उस दृष्टिस भी वहों जलको ही पुरुषरूष जलको ही पुरुषरूष 
उपज इन सी कक । इसकिये यही सिद्ध हुआ कि जीवात्मा सूक्ष्म 

युक्त हुआ ही एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाता है। 


0 सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी बातकी पुष्टि करते हैं-- 
प्राणगतेश्व ॥ ३१ १॥ हे हो 


- प्राणगते/-जीवात्माके साथ आणोंके गमनका वर्णन होनेसे, च्‌-> 
( यही बात सिद्ध होती है )। . ता 
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व्यास्या-प्रश्नोपनिषद्‌मे आश्वछायन मुनिने (प्प्पछादसे आणके विपयमें 
कुछ अश्न किये है। उनमेसे एक प्रशन यह भी है फि यह एक शरीरको 
ओड़कर जब दूसरे शरीरमे जाता है, तब पहले घरीरस किस प्रकार निकलता 
है 0 (प्र० उ० ३११ ) उसके उत्तरमे पिप्पछादने कहां है कि 'जब इस 
शरीरसे उदानवायु निकछता है, तब यह शरीर ठण्डा हो जाता है, उस समय 
भीबात्मा सनमे विलीन हुई इन्द्रियॉफो साथ लेकर उदानवायुक सह्दित दूसरे 
शरीरमे चला जाता है| उस समय जीवात्माक्रा_जैसा संकल्प होता है, उस 
धंकल्प और मन-इन्दियोके. सहित ग्रह .प्रणमे. स्थित हो_जाता है.। वह प्राण 
उदानके सहित जीवात्माको उसके सकऊल्पानुसार मिन्न-सिन्न छोऊों (योनियों) 
से ले जाता है. १ (प्र० 3० ३ | ९० तक) इस प्रकार जीवात्माके साथ ग्राण और 
मन-इन्द्रिय आदिके गमनका वर्णन होनेस भी यही सिद्ध होता है कि बीजरूप 
सभी सूक्ष्म तत्तवोंके सहित यह जीवात्मा एक घरीरसे दूसरे अरीरमे जाता है। 
५ ठान्दोग्योपनिपद्‌मे जो पहले-पहल श्रद्धाका हवन बताया गया है, वहाँ 
श्रद्धाके लामसे संकल्पका ही हवन समझना चाहिये । भाव यह कि श्रद्धारुप 
पंकल्पकी आहतिसे जो उसके सुक्ष्म शरीरका निर्माण हुआ, बही पहला 
परिणाम राजा सोम हुआ, फिर उसका दूसरा परिणास वर्पारूपसे मेधमे 
स्थिति है, तीसरे परिणाममे पहुँचकर वह अन्ममें स्थित हुआ; चौथे परिणाम- 
मे धीयरूपसे उसकी पुरुषगे स्थिति हुई और पॉचवे परिणाममे वह यर्भ होकर 
घीके गर्भागयमे स्थित हुआ। तदनन्तर वही मलुष्य होकर बाहर आया। इस 
प्रकार दोनों स्थछोंफ्े वर्णनक्की एकता है । प्राणका सहयोग सभी जगह है, 
क्योकि गति प्राणके अधीन है, म्राणकों जठसय बताया ही_गया है। इस 
प्रकार श्र तक समर श्रृतिक समस्त वर्णनक्की सद्गति बैठ जाती है 

. तस्बन्ध--अब दूसरे ग्रकारके विरोधका उल्लेख करके उसका निराकरण 

करते हैं-- 
अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्‍्तर भाक्तत्लात्‌ ॥ ३।१। ४॥ 

चेत्‌>यदि कहो कि, असन्यादिगतिश्रतेः -- अग्नि आदिये प्रवेश करनेकी 


ब्रात दूसरी भरुततिमे कही है; इसलिये ( यह सिद्ध नहीं होता ), इति नरूतो यह 
शक नहीं है; भाक्तजात्‌ ८क्र्योकि वह श्रुति अन्यविषयक होनेसे गौण है। 
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व्यात्या-यदि कही, “'बृहदारण्यकके आतंभाग और याज्वल्क्यके संवादसे 
यंह वर्णन आया है. कि मरणकाछमे वाणी आग्लिसे विलीस हो जाती हे, 
भाण पायुमें विीन हो जाते हैं।---इत्यादि ( बृह० उ०३।१॥ १३ ) 
इससे यह कहना सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा दूसरे तत्त्तोंके सहित जाता 
है, क्योंकि वे सब तो अपने-अपने कारणमे यहीं विलीन हो जाते हैं ।” तो 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह बात आत्ंभागने प्रश्नमें तो कही है, पर याज्ष- 
घल्क्यते उत्तरमें इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि सभासे अछग ले ज्ञाकर उसे 
शुप्रहपसे वही पॉच आहुत्तियोंवाली वात समझायी-यह अनुमान होता है; 
क्योंकि उसके बाद श्रुत्ति कहती है कि उन्होंने जो कुछ वर्णन किया, निस्संदेह 
चह कर्मका ही वर्णन था । सलुष्य पुण्यकर्मोंसे पुण्यशील होता है और पापकर्म- 
से पापी होता है ७ छान्दोग्यके प्रकरणमे भी वाढमे यही चात कही गयी है? 
इसलिये बर्णनमें कोई भेद नहीं है। वह श्रुति प्रश्रविषयक होनेसे गोण है, 
उत्तरकी बात ही ठीक है | उत्तर इसलिये शुप्त रक्खा गया कि सभाके दीचसे 
गर्भाधातका वन करना कुछ संकोचकी जात है; सभामे तो स्त्री-वालक सभी 

। 
सम्बन्ध--युनः विरोध उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं-- 


प्रथमे5अ्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपप्तेः ॥ ३३ ११५॥ 

चेत्‌ यदि कहा जाय कि, प्रथमे - प्रथम आहुततिके वर्णतमे; अश्रवणात्‌ 5 
(जलका नाम ) नहीं सुना गया है, इसलिये ( अन्तमे यह कहना कि 
पॉचबीं आहुतिमे जल पुरुष नामवाला हो जाता है, विरुद्ध है); इति नत्तो 
ऐसी चात नहीं है; हि क्योंकि; उपपत्ते! >पूर्वापरकी सद्गतिसे ( यही सिद्ध 
होता है कि ), ता! एवं-( वहाँ ) श्रद्धाके नामसे उस जलका ही कथन है । 

व्याख्या-यादि कहो कि पहले-पहल श्रद्धाको हृवनीय द्रव्यका रूप दिया 
गया है, अतः उसीके परिणाम सब है, इस स्थितिमे यह कहना कि पॉचवी 
आहुतिमें जल ही पुरुष नामबाछा हो जाता है, विरुद्ध प्रतीत होता है। तो 
रैसी बात नहीं है, क्योकि चहोँ श्रद्धाके नामसे संकल्पमे स्थित जल आदि 
पमस्त सृदमतत्वॉका म्रहण है और अन्तमे भी उसीफो जल साससे कहा गया 
है, इसलिये कोई विगेध नहीं है। भाव यह कि जीवात्माकी- गति उसके 
अन्तिम संकल्पानुसार होती है और वह प्राणके द्वारा दी होती है तया भ्रुतिसे 
जणकों जलमय बताया है अतः संकल्पक अलुसार जो सुकषम तत्तवोंका समुदाय जलूमय बताया है अतः सुकल्पके अनुसार जो सुक्ष्म तत्त्वॉका समुदाय 
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कक आप जाओ स्थित होता है; उसीक्ो वहाँ अरद्धाके लामसे कहा गया है। बह कथन 
छे मेंता दिखानेक लिये है । इस प्रकार पहले-पहल जो घाव 
श्रद्धाके नामसे कही गयी है, उसीका अन्तिम वाक्यमे जछके नामसे वर्णन 
किया है; अतः पूवोपरमे कोई विरोध नहीं है। 
ही सम्बन्ब-यहलेकी सॉति दूसरे विशेधक्री उत्थापना करके उसका निशकरण 
कृत्ते हैं-+- 


अश्रुतत्रादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ३। १। ६ ॥ 


चेत्‌> यदि ऐसा कहा जाय कि, अश्रतत्वात 5 श्रुतिमे तत््तोंके साथ 
जीवात्माके गसनका वर्णन नहीं है, इसलिये ( उनके सहित जीवात्मा जाता है; 
यह फहना युक्तिसद्रत नहीं है ), इति न>तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
इष्ठादिकारिणाम्‌ ८(््योंकि ) उसी प्रसब्नमे अच्छे-बुरे कर्म करनेवालोंका 
पर्णन है, प्रतीते! > अतः इस भ्रुतिमें उन शुभाशुभकारी जीवात्माओंके वर्णन- 
की प्रतीति स्पष्ट है, इसलिये ( उक्त विरोध यहाँ नहीं है. । ) 
व्याख्या-यदि कहो कि उस प्रकरणमे जीवात्मा उन तत्त्वोंको लेकर जाता 
है, ऐसी बात नहीं कही गयी है, केवछ जलके नाससे तत्त्वोका द्वी एरुपरुपमे 
जाना बताया गया है इसलिये यह कहना विरुद्ध है कि तत्चोंसे युक्त 
जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है. तो यह कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि उसी प्रकरणमें आगे चलकर फहा है कि जो अच्छे आचरणोंवा्े 
होते हैं वे उत्तम योनिको भ्राप्त होते हैं. और जो नीच कर्म करनेवाज्ञे होते हैं, 
वे वीच योनिको प्राप्त होते हैं. ७४ ( छा० छ० ५। १०।७ )। इस वर्णनसे 
अच्छे-चुरे कर्म करनेवाले जीवात्माका उन तत्त्वोंके साथ एक शरीरसे दूसरे 
शरीरको प्राप्त होना सिद्ध होता है, इसलिये कोई विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध-इसी अकरणमें जहाँ सक्ाममावसे शुभ कम करनेवालोंग्रे लिये 
धूममार्गते स्वर्गमं जानेज़ी बात कही गयी है, वहाँ ऐसा पर्णन आता है कि 
वह स्वर्गमें जानेवाला पुह्ष देवताओंका अन्त है, देवता लोग उतका मन्नस 
कहे हैं? (दृह० उ० ६।२। १६ )। अतः यह कहना कैसे सम्बत होयाक़ि 


व्राह्मययोनि वा क्षत्रिययोनि था वैश्ययोनि बाय य इह॒ कय्यचरणा अभ्योशों ह यक्त 
कपूयां योभिमापत्रेरन्‌ ! 
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क>+जध+५ कई 32५ +न + ०५-७५ २4०५-५७५-+१७५-५(७+-+७५: 








पुण्यात्मा लोग अपने कर्मोका फल मोयनेक्े लिये स्वर्गमें जाते हैं। जब वे स्वयं 
ही देवताओंके भोग वन जाते हें तब उनके द्वारा स्वर्यका भोग भोगना फीसे 
तिद्ध होगा ! इस बिज्ञासाएर कहते हैं+- न 


भाक्तं वानात्मविख्वात्रथा हि दर्शयति ॥ १४११७ ॥ 


अनात्मवित्त्वात्‌ -वे लोग आत्मक्ञानी नहीं हैं,इस कारण (आत्मक्षानीकी 
अपेक्षा उनकी द्वीनवा दिखानेके लिये); चा- ही, भाक्तम्‌ 5 उनको देवताओंका 
अन्न बतानेवाली श्रुत्रि मौण है; हिं>-क्योंकि, तथा-उस प्रकारसे ( उनका 
हीनत्व और स्वर्गलोकमें लाना प्रकारके भोगोंको भोगना) भी, दशेयति - शुति 
दिखाती है । 
व्यास्या--वे सकामभावसे शुभ कर्म करनेवाले छोग आस्मज्ञानी नहीं हैं, 
अतः आत्मज्ञानकी स्ठुति करनेके लिये गोणरूपसे उनको देवताओंका अन्न और 
देवताओंद्वारा उत्तका भक्षण किया जाना कहा गया है,वास्तवमे तो भ्रुति यह 
कहती है कि 'देवतालोग न खाते हैं और न पीते हैं, इस अम्ृतको देखकर ही 
तृप्त हो जाते हैं ७ , छा० ४०३।६।१ ) # अतः इस कथनका थद्द भाव 
है कि राजाके नौकरोंकी भॉँति वह देवताओंके भोग्य यानी सेवक होते हैं ।इस 
भावफे वचन शरुतिसे दूसरी जगह भी पाये जाते हैं-जो उस परमेश्वर्को न जान- 
कर दूसरे देववाओंकी उपासना करता है, वह जैसे यहाँ छोगोंके घरोंमे पशु 
होते हैं, वैसे ही वह देवताओंका पशु होता है. ? ( बृह० छ० ११४।१० 
आत्मज्ञानकी स्तुतिके लिये इस प्रकार कहना उचित द्वी है. । 
इसके सिवा, थे शुभ कमंवाल्े छोग देवताओंके साथ आनन्दका उपभोग 
करते हैं, इसका श्रुतिमे इस तरह वर्णन किया गया है--पितृछोकपर विजय 
पानेवाछोंकी अपेज्ञा सौगुना आनन्द कर्मोंसे देवभावको प्राप्त होनेवाल्लोको 
होता है| ७ तथा गीतासे भी इस प्रकार कहा गया है- 
ते त॑ भुक्त्वा स्वर्गलोक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये सत्यंदरोक॑ विशान्ति । 
एवं अ्रयीधर्ममलुप्रपन्ना गतागत कामफासा छमन्ते॥ 
# “न ह वै देवा अश्षन्ति न पिबन्स्येतदेबार्तं इृपूर पृप्यन्ति | 
६ “भ्रथ थौअस्यां देवताझुपास्ते “ “यथा पश्ुरेव सर देवानाम | 
| अथ ये झत॑ पितृ्णा जितक्षोकानासानन्दा. स एक कर्मदेवादामानन्दो,े 
, कमणा देवत्वमर्मिसस्पधन्ते। .... ,,. [दह० ७० ४। ३। ३३) 
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वि वहाँ बिश्वा् स्वगंछोकके भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
मृत्युछोकमे छोट आते हैं । इस प्रकार वेदोक्त धर्मका आचरण करनेत्राले वे 
भोगकासी मनुष्य आवागमनको आप होते रहते हैं? (गीता ९ २१) । इसहिये 
प सिद्ध हुआ कि उनको देवताओऊा अन्न कहना वहाँ गौणरूपसे है,वास्तव- 
मे वहाँ जाकर वे अपने कर्मोका ही फछ भोगते हैं ओर फिर वहाँसे वापस 
लौट आते हैं । अतः जौवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमे सूक्ष्म तत्तोंके 
जाना सर्वथा सुसद्भत है; इसमे किसी प्रकारका विरोध नहीं है। 
-  प्न्ध-- उक्त प्रकरमें कह गया हैडझ्लि 'जवतक उसके कर्मोंग्रा दय 
नहीं हो जाता, तवतक चह वहीं रहता है, फिर चहाँपे इस लोकमें लोट 
श्रात्ा है? ब्रतः अल होता है कि उत्के सभी पुण्यकर्म पूरुतया समाप्त हो 
जाते हैं या कुछ कर्म रोष रहता है, जिसे साथ लेकर बह लौटा है ।! इत्तका 
निर्णय करनेके लिये कहे हैं-- 


कतात्यये:नुशयवान्दप्स्मृतिभ्यां यथेत- 
मनेबंच॥ ३१ १। ८॥। 


कृतात्यये - किये हुए पुष्य कर्मोका क्षय दोनेपर, अनुशयवानूलन शेष 
कर्मसंस्कारोंसे युक्त ( जीवात्मा ), यथेतम्‌->जैसे गया था उसी मार्मसे; 
च+ अथवा, अनेव॒श्ू--इससे[मिन्त किसी दूसरे प्रकारसे छौट आता है, हृप्त- 
साविभ्याप्‌-भुति और स्टृतियोसे ( यहो बात सिद्ध होती है )। 


प्यास्या--उस जीवके हारा किये हुए कर्मोमेसे जिनका फल भोगनेके किये 

( से स्वगंलोकमे भेजा गया है. उन पुण्यकर्मोंका पूणैवया क्षय हो जानेपर वह 
खर्गरथ जीवात्मा अब बिल पल लक शेप कर्मसं युक्त होकर जिस मार्ग- 
से गया था, उसीसे अथवा किसी आता है । इस प्रकरणमे 
यह चात कही गयी है 'तदू य इह रमणीयचरणा अस्याशो ह यत्ते स्मणीयां 
योतिमापग्चेरतन्‌ अथ य शह्‌ कृपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपू्यां थोमिमापयथे- 

- रब्‌ ! अर्थात्‌ 'अच्छे आचरणोंबाले अच्छी योतिको प्राप्त होते हैं और बुरे 
आचरणोंवाले बुरी योत्रियोंको आप्त होते है! (छा० ० ९॥१०७ |इस वर्णनसे 
यही सिद्ध होता है तथा स्पृतिमे जो यह कहा गया है कि जो बर्णाश्रमी मलुष्य 
अपने कर्मोमे स्थित रहनेवाज़े हैं, वे यहॉँसे स्वगंक्लोकमे जाकर बहा कर्मोंक्ा फछ 
भोगकर बचे हुए कर्मोक़े अजुसार अच्छे जन्म; कुछ, रूप आदिको. प्राप्त होते 
है / ( गौतमस्तति १११ १) इसस्मृतिवाक्यसे भी यही बाव सिद्ध होवी है। 
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व अर न जी जज चोर कमर पक कील कील कर 
सम्बन्ध--अकारान्तरसे विशेषक्की उत्थापना काके उसका निराकरण करते हैं- 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणाथेंति कार्ष्णा- 

जिनिः॥ ३। ११९ ॥ 
चेत्‌ +यदि ऐसा फहो कि, चरणात्‌-चरण शब्दुका अयोग है, इसलिये 
(यद्द कहना उचित नही है कि वह शेष कर्मसंस्कारोंको साथ लेकर आता है); 
इंति न-तो ऐसी बात नहीं है, उपलक्षणा्था 5 क्योंकि वह कथन अलनुशय 
( शेष कर्म-संस्कारों ) का उपलक्षण करनेके लिये है, इंति यह बात, कार्ष्णा- 
जिनिः- 'कार्ष्णजिनिः नामक आचार्य कहते हें (इसलिये कोई विरोध नहीं है)। 
व्याख्या-उपर्युक्त शझ्बाका उत्तर अपसी ओरसे न देकर आचार्य 
काष्णोजिनिका मत उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहते है--यदि पू्व- 
पक्षीद्वारा यह कद्दा, जाय कि “यहाँ * स्मणीयचरणा» इत्यादि श्रुतिमे तो 
चरण शब्दका अ्योग है, जो कर्ससंस्कारका चाचक नहीं है, इसलिये यह सिद्ध 
नहीं होता कि जीवात्मा ख्वर्गछोकसे छोदते समय बचे हुए कर्मसंस्कारोंको साथ 
छिये हुए छोटवा है” तो यह कददना ठीक नही है, क्योंकि वहाँ जो 'वरण 
शब्द है, वह. अनुशयका उपलक्षण करानेके लिये है अथात्‌ यह सूचित करनेके 
लिये ही है. कि जीवात्मा भुक्तरोष कर्मसंस्कारको साथ लेकर लौटता है; अतः 
कोईदोप नहीं है।.. ह 
सम्बन्ध-उपयु क्त कथनमें पुनः शुक्ला उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं- 
धैक्यमिति ; 
आन चेन्न तदपेक्षब्रात्‌ ॥ ३१ ११ १० ॥ 
चेत्‌-यदि कददो, आनथक्यम्‌ ८ (बिना किसी कारणके उपलक्षणके रुपसें 
धचरण शब्दका अयोग करना ) निरथंक है, इति न>तो यह ठीक नहीं; 
तदपेक्षत्वात्‌ > क्योंकि कर्मोशयसे आचरण आवश्यक है| 
च्याख्या-यदि यह कहा जाय कि यहाँ “चरण? शब्दकों बिना किसी कारण- 
के कर्ससंस्कारका उपछक्षण मानना तनिरथंक है, इसलिये उपयुक्त उत्तर ठीक नहीं 
है, तो ऐसी चात नही है, उपयुक्त उत्तर स्बंथा उचित है, क्‍योंकि कर्म- 
संस्कारहूप अनुशय पूर्वक्ृत शुभाशुभ आचरणोंसे ही बनता है, अतः कमोशयके 
लिये आचरण अपेक्षित है, इसलिये, “चरण! शब्दका अयोग रिर्थंक नहीं है । 
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' न्‍पआक एफ शह्जाक़े उत्तर मह्षिं वादर्कि मत -अर्तुत कहने हैं- 
सुकृतदुष्छृते एवेति तु बादरिः ॥ ३। १। ११ ॥ 


वादूरिं! तु-बादरि आचार्य तो, इति--ऐसा ( मानते हैं), सुकृत- 
श(कूंते-इस प्रकरणमें चरणः नाससे शुभाशुभ फमे; एवं ही कद्दे गये ह्ै। 

व्याख्या-आचाय श्रीबादरिका कहना हे कि यहाँ उपलक्षण मावनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ 'रमणीयचरण? शब्द पुण्यफर्मोका और 
उबर गान » शब्द पापकर्मका ही वाचक है। अतः यह समझना चाहिये कि 
रेमणीयचरण हैं, वे शुभ कमोशयवाले हैं जौर जो कपूयचरण हैं वे पाप 
फर्माशयवाले हैं | इसलिय यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा बचे हुए कर्म- 
सस्कारोंकों साथ लिये हुए ही छौटवा है । 

सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षी पुनः शड्ढा उपस्थित करता है- 

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ ३।१। १३ ॥ 

च- किंतु, अनिष्टादिकारिणास्‌ अशुभ आदि कर्म करनेवालोंका, 
अपि-भो ( चन्द्रछोकमे जाना ), श्रुतप्तू-वेदसे सुना गया है। 
6 7 व्यास्या-फोपीताके नाह्मणोपततिपदूसे कहा है कि थे वैके चारमाल्छोकात्‌ 
अयन्ति चन्ठ्रससमेव ते सर्वे गच्छन्ति ४ ( १।२ ) अर्थात्त “ 
लोकसे जाते हैं, वे सब चन्द्रसाको ही भाप्त छोते-हैं. ७.इस प्रकार यहाँ 
कोई विशेषण न देकर सभीका धन्द्रढोकमे जाना कहा गया है। इससे तो 
चुरे कर्म कर्नेवाढोंका भी स्वगंछोकमे जाना सिंद्ध होता है, अतः भ्रुत्िमे जो 
ग्ेह कहा गया है कि इश्पूर्त और दानावि शुभ कर्म करनेवाले धृममार्गसे 
चन्द्रलोकको जाते हैं, उसके साथ उपयुक्त श्रुतिका विरोध प्रतीत होता है, 
उसका निराकरण कैसे होगा ? 

सम्बन्ध-पूर्वसूत्रमें उपस्थित की हुईं शट्जाका उत्तर देते हैं -- 

संयमने लनुभूयेतरेषामारोहावरोहो तद्गति- 
| 
दर्शनात्‌ ॥ ३१ १११३ ॥ 


तु <कितु, इतरेपाम्‌-दूसरोका अर्यात्त्‌ पापकर्म करनेवाल्ोंका, संयमने 5 
यमछोकमे, अनु भूय >पापकर्मोंका फछ भोगनेके बाद, आरोहावरोही < घढ़ना- 


उतरना होता है, तद्मतिदशनातृ क्योंकि उनकी गति श्रुदिमे इसी प्रकार 
देखी जाती है । 
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स्याख्या-व्दों वापीलोगोंका चन्द्रलोक्में जाना नहीं कहा गया है; क्योंकि 
पुण्यकर्मोंका फछ भोगनेक लिये ही स्वर्गलोकमे जाना होता है; चन्द्रलोकमे 
बुरे कर्मोंका फछ भोगनेकी व्यवस्था नहीं है; इसलिये यही समझना चाहिये 
कि अच्छे कर्म करनेवाले दी चन्द्रकोकमें जाते हैं। उनसे भिन्‍ल जो पापीलोग है, 
बे अपने पापकर्मोंका फछ भोगनेक लिये यमलोकमें जातें हैं, वहाँ पापकर्मोंका 
फछ़ भोग जेनेके चादू उनका पुत्रः कमोठुसार गमनागसन यानी नरकसे 
मृत्युछोंकमे आना और पुनः नये क्सोुसार स्वर्गमें जाना या नरक आदि 
अधोगतिको पाना होता रदृता है । उन छोगोकी गतिका ऐसा ही वर्णन श्रुत्ति- 
में देखा जाता है | कठोपनिषदूसें यमराजने स्वयं कहा है कि-- 

न साम्परायः प्रतिभाति वाल प्रमायन्तं वित्तमोद्देन मृहम्‌। 
अय॑ लोको, चास्ति पर ,इति मावी पुन इनबेशमापपे से ]॥ 

'सम्पत्तिके अभिमानसे मोहित हुए, निरन्वर अमाद्‌ करनेवाल अज्ञानीको 
परलोक नहीं दीजता । बह समझता है कि यह अत्यक्ष दौखनेबाला छोक ही 
सत्य है, दूसरा कोई छोक नहीं, इस अकार साननेवाला मनुष्य वास्बार मेरे 
चशमे पढ़ता है. !! ( कट० १।२॥६ ) इससे यही सिद्ध होता है कि शुभ 
कर्म करमेवाढा ही पितृयानमार्गयसे या अन्य सागगंसे खलोंकमे, जाता है, 
पापीछोग यमलोकमे जाते हैं। कौपीतकि-जाक्षणमे जिनके चन्द्रछोकमें जामे- 
की बात कही गयी है, वे सब पुण्यकर्म करनेवाले ही हैं, क्योंकि उसी 
श्रुतिमे चद्धलोकसे छौटनेवाछोंकी कर्मालुसार गति बतायी गयी है । इसहिये 
दोनों श्रुतियोर्म कोई विरोध नहीं है । 

. सम्बन्ध--इसी वातको दृढ करनेके लिये स्ृतिका अमाणु देते हैं- 


स्मरन्ति च ॥ ३१ १ । १४ ॥ 


चुतथा; स्म्रन्ति स्द्ृतिमें भी इसी चातका समर्थन किया गया है। 
ब्याख्या-गीतामे सोलहवे अध्यायके ७ वें श्छोकसे १५ वें इछोकतक 
आएरी प्रकृतिवाले पापी पुरुषोंके छक्षणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करके अन्तसे 
कहा है कि वे अनेक प्रकारके विचारोंसे आन्त हुए, मोहजालसे फंसे हुए 
और सोगोंके उपभोगसे रखे-पच्े हुए मृढ लोग कुम्भीपाक आदि अपवित्र 
नरकॉोमे गिरते हैं, ( गीता १६। १६ )। इस अकार सूतिके वर्शनस भी उच्ी 
ख,' बातका समर्थन होता है। भत्तः पापकर्सियोका नरकमे गसन होता है; यही 
भालना ठोक है । 
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सखन्ध-प्रकारान्तरसे उस्ती बातकी कही हैं-- 
अपि च सत्त ॥ ३११ १।१ १५॥ 


अपि च-इसके सिवा; सप्तरूपापकर्मका फछ भोगनेके लिये प्रधानतः 
सात नरकोंका भी वर्णन आया है । 

व्याख्या-इसके सिवा, पापकर्मोका फल भोगनेके लिये पुराणोंमे प्रधानता 
से रौख आदि सात मरकोंका भी वर्णन किया गया है, इससे उन पाप- 
कर्मियोंके स्व॒गंगमनकी तो सम्भावना ही नहीं की जा सकती | 

सखन्ध--नरकोंमें तो चित्रगुत्त आदि दूसरे अधिकारी बताये गये हैँ, फिर 
यह कीसे 'कहा कि परापीलोग यमराजके अधिकारयें दण्ड भोगतें हैं ! इसपर 
कहते हैं-- 


ततन्नापि च तद॒व्यापारादविरोध: ॥ ३११ । १६४ 


च्‌ ८ तथा, तंत्र 5उन यातनाके स्थानोंसे, अपि 5 भी; तदृव्यापारात्‌ ल 
उस यमराजके ही आज्ञानुखार कार्य होनेसे, अविरोध। किसी प्रकारका 
विरोध नहीं है। 


व्याख्या-यातना भोगनेक लिये जो रौरव आदि सात घरक बताये गये हैं 
और वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे, अधिकारी है, वे यसराजके आज्ञानुसार 
कार्य करते हैं, इसलिये उन्कका किया हुआ कार्य भी यमराजका ही फाय है। 
यमराजके अधिकास्से पापियोंके दण्ड सोगनेकी जो बात कही गयी है, 
उसमें कोई विरोध नहीं है। 


सम्बन्ध-ऐसा मान लेनेपर भी पूर्वोक्त श्रैतिमें यो सबके चब्धलोकर्में जाने 
की वात कही गयी, उत्तरी सह्अति ( की० ?। २) कैसे होगी? इसपर 
कहते हं--- 


विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतात्‌ ॥ ३। १। १७ ॥ 
विद्याक्मणो:->ज्ञान और शुभ कर्म--इन दोनोंका, तु ८ ही, प्रकृत- 
त्वात्‌ प्रकरण होनेके कारण, इति ऐसा कथन उचित ही है । 


व्यार॒या--जिस प्रकार छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ ( ५। १० । १ ) मे विद्या और 
शुभ कमाँका फल वतानेका प्रसद्ष आरम्भ करके देवआात और पितुयान और पि 
मागकी चात कही गयी है, उसी प्रकार वहों कोपीतकि उपनियद्मे भी ज्ञान 


सूत्र १५-१९ ] अध्याय ३ , २४१ 
और शुभ फर्मोंका फछ घतानेके श्रकरणमे ही उक्त कथन है। इसऊछिये यह 
समझना चाहिये कि जो शुभ कर्म करनेवारे अधिकारी मनुष्य इस छोकसे 
जाते हैं, थे ही सब-के-सब चन्द्रछोकको जाते हैं, अनिष्ठ कर्म करनेवाले नहीं; 
क्योंकि उनका प्रकरण नहीं है । 

सम्बन्ध-यहोँ यह जिज्ञासा होती है कि 'कठोपनिषदःयें जो पापियोंक्रे लिये 
यमलोकर्मे जानेकी वात कही गयी है, वह छान्‍्दोग्य-श्रुतिमें बतायी हुई तीसरी 
यतिक्रे अन्तर्गत है, या उससे मिन्‍त्र ? इसके उत्तर्में कही हैं-- 


न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ ३। १। १८ ॥ 


तृतीये - वहों कही हुईं तीसरी गतिमें; न -( यमछोकगमनरूप गतिका ) 
अन्दमोव नहीं होता, तथा उपल्षब्धे! -- क्योंकि उस वर्णनमे ऐसी ही बात 
मिद्ती है । 

व्याख्या-वहोँ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (५। १० । ८ ) से यह बाद कही गयी 
है कि 'अधैतयोः पथोर्न कतरेण च वाप्तीमानि छुद्राशि सकृदावर्तोनि धूतानि 
भवन्ति जायस्थ प्रियस्वेत्येतत्तृतीय॑ स्थानम्‌ 7 अर्थात्‌ देवयान और पिलुयान-- 
इन दोचों सार्गमिंसे किसी भी मार्गसे जो ऊपरके लोकोंमे नहीं जाते, थे क्षुद्र 
तथा बार-बार जन्मने-भरनेवाले प्राणी होते है, 'उत्तन्त होओ और सरो?-यह 
मृत्युकोक ही उन्तका तीसरा स्थान है ।? इत्यादि | इस वर्णनमे यह पाया जाता 
है कि उनका किसी भी परलछोकमें गमन नहीं होता, वे इस सृत्युढ्ोकमे ही 
जन्‍्मते-मरते रहते हैं। इसलिये इस तीसरी गतिमें यसय[तनारूप नरकछोक- 
वाली गतिका अन्तर्भाव नहीं है । 

सम्बन्धनइन तीन ग्रतियोंक्े सिवा चौथी गति जिसमें नरकथ्रातना आदिका 
भोग है तथा जो ऊपर कहीं हुई तोसरी गतिसे भी अरषम यति है, उत्तका 
वर्णन कहों आता है, इसपर कहते हैं-- 


स्मयतेषषि च छोके ॥ ३। १। १९ ॥ 
स्मयते -स्टरतियोंमे इसका समर्थन किया गया है; च-तथा, लोके - 
छोकमे; अधि -भी ( यह बात प्रसिद्ध है )। 
व्याख्या-श्रीमद्धयवद्गीता ( १४॥ १८ ) से कहा है कि-- 
' ऊ् गच्छन्ति सत्त्वस्था सध्ये तिछान्ति राजसा | 
जघन्यगुणबत्तिस्था अधो._गच्छन्ति तामसाः॥ 


बैं० डु० १६-- 


श्र बदान्त-द्शन [पद १ 


पत्वगुणमे स्थित रहकर मरनेबाले छोग ऊपरके छोकोंमे जाते दे 
(्‌ देवगन और पितृयान-दोनों मार्ग इसके अन्तर्गत हैं १ राजसी छोग वीचमे 
अर्थात्‌ इस मनुष्यलोकमे ही जन्मते-मरते रहते हैं ( यह छान्दोग्यमे वतायी 
हुईं तीसरी गतिके अन्तर्गत है )। निन्‍्दनीय तमोगुणकी ब्त्तिम स्थित तामसी 
जीव सीचेके लोकोंमे जाते हैं? ( इसीके अन्तर्गत उक्त तीसरी गतिसे अवम 
यह यमयातनारूप गति भी है ) इसका स्पष्टीकर्ण गीता अध्याय १६ श्लोक 
२० में किया गया है। इस प्रकार इस यमयातनारूप अधोगतिका वर्णन 
स्पृतियोंमे पाया जाता है. तथा छोकमें मी यह असिद्ध है। पुराणोम वो इसका 
चर्णन बडे विस्तारसे आता है। इसको अधोगति कहते हैं, इसलिये वहोँसे जो 
नारकी जीवॉका पुनः सृत्युछोकमें आना है, वह उसका पूर्व कथनरे 
अनुसार ऊपर उठना है और पुनः नरकमें जाना ही नीचे गिरना है । 

सखन्ध-अब दूसरा प्रमाण देकर उत्ती बातझे सिद्ध करते हैं-- 


दर्शनाच ॥ १। १। २० ॥ 


दशनात्‌ >शरुत्तिमें सी ऐसा वर्णंव देखा जाता है, इसलिये, च>भी 
( यह मानना ठीक है कि इस प्रकरणमें वतायी हुईं तीसरी गतिमें यमयातनाका 
अस्त्माव नहीं है ) । 
व्यास्या-रैशावास्योपनिपदूरमें कहा है-- 
असुर्या नाम ते छोका अन्धेन तमसा55घवाः । 
तांस्त प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनता. ॥ (ईश्वा० ३ ) 
“जो असुरोंके प्रसिद्ध लोक हें, वे सब-के-सव अज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं, जो कोर भी आत्माकी हत्या करनेवारू 
भनुष्य है, वे मरमेके बाद उन्हीं सयड्र लछोकोंको बार-बार प्राप्त दोते है।' इस 
| प्रकार उपनिपदोंम भी उस नरकादि छोकोंकी प्राप्रिर्ष गतिका धर्णंत देखा 
जाता है । इसलिये भी यही सिद्ध होता हे. कि इस प्रसमें फही हुई दीसरी 
गरतिमें यमयातनावाली गतिका अन्वर्भाव नहीं है । 
१2४ सम्रन्ध-यहों यह निज्ञात्ता होती है कि छान्दोस्योपनिषद्गे जीकोंकी 
८ तन श्रेणियों बतायी गयी हैं--अण्डज--अणडेसे उत्नन होनेवाले, जीवज-- 
जेरसे उत्तनन होंनेवाले शोर उल्लिज-मथी फ्लोड्कर उलस होनेवाले 
(छा० 3० $ | २ १ ), हिंतु दूसरी जगह जीवों चार भेद सुने जाते हैं। 





है 
॥ 

पक के 
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सूत्र २०-२३ ] अध्याय ३. श४ई 
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यहों चौथी स्वेदज अथात्‌ पस्ीनेसे उलनन्‍्न होनेवाली ओेणीकी क्यों छोडा गया! 

इसपर कहते हैं-- ५ ह ह 


तृंतीयशब्दावरोधः संशोकजस्थ ॥ ३।१॥ २११ ॥ . 


- संशोकजस्य - पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जीवसमुदायका; तृतीयशब्दा- 
धरोध!८तीसरे नामवाढी उद्धिज्ज जातिसे संग्रह ( समझना चाहिये )। 
व्याख्या-इस प्रकरणमे जो पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले स्वेदज जीवोंका वर्णन 
नहीं हुआ, उसका श्रुतिमें तीसरे चामंसे कही हुई उद्धिज्ज-जातिमें अन्तर्भाव 
समझता चाहिये,क्योंकि दोनों ही एथिवी और जलके संयोगसे उत्पन्न होते हैं। 
सम्बन्ध-अब स्वर्गलोकप्ते लोटनेकी गतिपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण 
आरम्म किया जाता है। छुल्दोस्योपनिषद्‌ ( ४। १० । ५, $ ) में कहा यया है 
कि स्वर्यसे लौटनेषाले जीव पहले आकाशको ग्रात्त होते हैं, आकाशते वायु, घूम, 
मेघ आदिके ऋमसे उत्तनन्‍न होते हैँ | यहाँ यह जिज्नाता होती है कि नीच उन-उन 
आकाश आदिके रूपमें स्वयं परिणत होते हैं या उनके समान हो जाते हैं ! इसपर 
कहते हैं-- 
तत्लाभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥ ३। १। २२ ॥ 


तत्सामाव्यापृत्तिः “उनके सदश मावकी प्राप्ति होती है; उपपत्ते। > 
क्योंकि यही वात युक्तिसे सिद्ध होती है 


व्याख्या--यहाँ जो आकाश, वायु आदि बनकर लौटनेकी बात कही गयी 
है, इस कथवले जीचात्साका उन-उन तत्त्वोंके रूपमें परिणत होना युक्तिसंगच 
नही है, क्योंकि आकाश आदि पहलेसे विद्यमान हें और जीवात्मा जब एकके 
बाद दूसरे भावको प्राप्त हो जाते है उसके बाद्‌ भी वे आकाशादि पदार्थ 
रहते ही हैं | इसलिये यही मानना युक्तिसज्वत है कि बे उन आकाश आादिके 
सहश आकाखाले बनकर छोटते हैं। उनका आकाशके सहृश सूक्ष्म हो 
जाया ही आकाशको शआप्त होना है। इसी प्रकार वायु आदिके विषयमें भी 
समझ लेना चाहिये | - 





सस्वन्ध-अब यह निज्ञात्रा होती है कि वे जीब उन-उन तत्त्वोंके आकारमें बहुत 
दिनोंतक टिक्रे रहते हैं या ताल ही कमसे नीचे उतरते जाते हैं, इसपर कहते हं-- 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ ३।१। १३ ॥ 
'विशेषाद््‌ + ऊपर गमचंकी अपेक्ष। चीचे उतरनेकी परिस्थितियें भेढ होनेफे 


२४४ बेदान्त-दर्शन ।... [प्राद१ 
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कारण; भातिचिरेण-जीव उत आकाश, वायु आदिके रूपमे अधिक 
कालतक न रहकर क्रमशः नीचे उतर आते हैं 

च्याल्या--उपरके छोकमे जानेका जो वर्णन है, वह कर्मोंजे फठमोगसे 
सम्बन्ध रखता है, इसलिये घीचमें आये हुए पितुछोक आादिमे चिलम्ब होना 
भी सम्भव है, परंतु लौटते समय कर्ंभोग तो समाप्त हो जाते हैं; इसलिये 
वीचसे कहीं विलम्ब होनेका कोई कारण नहीं रहता। इस प्रकार ऊपः 
छोकोंमे जाने और बहाँसे छौटनेकी गतिसे विशेषता होनेके कारण यही सिर्ध 
होता है. कि छोटते समय रास्तेमे विलम्ब नहीं होता । 

सम्बन्ध--अब यह जिज्ञाता होती है कि परलोकर्ते लौटनेवाले उस जीवाला- 
का जो घाव, जी, तिशर और उड़द आदिके रूपयें होगा कहा गया है, उतका क्या 
माव है । क्या वह स्वय पैसा तन जाता है या उत्त योनिको गोगनेवाला जीवात्मा 
कोई दूसरा होता है, जिसके साथमें यह भी रहता है ! इसपर कहते हैं-- 


अन्याधिएितेषु पूर्ववद्भिछापात्‌ ॥ ३। १ ।१४॥ 


पूर्ववत्‌ पहलेकी भाँति ही, अमिलापात्‌ >यह कथन है इसलिये, 
अन्याधिप्ठितेषु 5दूसरे जीवात्मा अपने कर्मफलभोगक्े लिये जिनमे स्थित 
हो रहे हैं, ऐसे धान, जौ आदिमें केवछ सम्तिधिमात्रसे इसका निवास है । 
व्याल्था--जिस प्रकार पूर्वसूत्रमे यह बात कही गयी है कि पह छौटने- 
वाला जीवात्मा आकाश जादि नहीं घनता, उपके सहृश होकर ही उनसे 
सयुक्त होता है, उसी प्रकार यहाँ धान आदिके विपयमे भी समझना चाहिये; 
क्योंकि यह कथन भी पहलेके सहृश ही है। इसलिये यही सिद्ध होता है कि 
उन धान, जो आदिमे अपने कर्मोका फछ भोगनेके लिये जो दूसरे जीव पहले- 
से ही स्थित हैं उनके रहते हुए ही यह चन्द्रछोकसे छौटनेवाछा जीवात्मा 
उनके साथ-साथ पुरुपके उद्रमे चछा जाता हैं, धान, जो आदि स्थावर- 
योनियोंको प्राप्त नहीं होता । 
पम्पन्ब--इसपर शक्षा उपस्ित करके गन्यफ्र उसका निराकरण करते हैं-- 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌॥ १। १। १५ ॥ 


चेत्‌-यदि फहा जाय कि, अशुद्धू-यह तो अशुद्ध (पाप ) कर्म 


होगा, इृति नचूघो ऐसी बात नहीं है, शुब्दात्‌ >श्रुतिके बचनसे 
मिदोपता सिद्ध द्वोती है। हा केक 


व्यात्या--भांदे यह शक्ल की जाय कि 'अनाजके प्रत्येक दानेमें जीव रदता 


ख्कका 
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है, इस मान्यताके अनुसार अन्नकों पीसना; पकाना और खाना तो बड़ा अशुद्ध 
(पाप) कर्स होगा, क्‍योंकि उसमे तो अनेक जीवोंकी दिसा करनेपर एक जीबको 
उद्स्पूर्ति होगी? तो ऐसी वात नहीं है; क्योंकि इस अ्रकरणमें पुरुषों अभि 
बताकर उसमे अन्नका हवन करना वाया है तथा श्रुतिसे जगह-जगह अन्तके 
खाये, जानेका वर्णन है ( छा० उ० ६। ६। २ ) अतः शरुतिका विधान होनेके 
कारण उसमे हिंसा नहीं होती तथा उन जीबॉंकी उस काले सुषुप्ति-अवस्था रहती 
है, जब वे प्रधिवी और जछके सम्बन्धसे अ्डुरित होते हैं, तब उसमे चेतना आती 
है, और सुख-दुःखका ज्ञान होता है, पहले नहीं। अतःअन्नभक्षणमे हिसा नहीं है। 

सम्बन्ध-अचसे संयुक्त होनेक्रे बाद वह क्रिप्त प्रकार कर्मफलमोगके लिये 
शरीर घारण करता है. उत्तका कम बतलाते हैं+- 

रेतःसिग्योगोष्थ ॥ ३। १। २६ ॥ | 

, अथरूउसफे बाद; रेतःसिग्योग/-वीयंका सेचन करनेवाले पुरुषके 
साथ उसका सम्बन्ध होता है । 

व्यास्या-उसके अनन्तर वह जीवात्सा अन्नके साथ पुरुषके पेटमें जाकर 
उसके धीर्यमे प्रविष्ट हो उस पुरुषसे संयुक्त होता है, इस कथनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि आकाश आदिसे लेकर अन्मतक सभी जगह केवछ संयोगसे 
ही उसका तदाकार होना कट्दा है, खरूपसे नही । 


सम्बन्ध-उसके बादू-- 


योनें: शरीरस ॥ ३। १। २७ ॥ 


योनि! -स्रीकी योनिमे प्रविष्ट होनेके अन्तर; श्रीरम्‌+पह जीवात्मा 
कर्मफलभोगके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है। 
ध्याख्या-इस प्रकार वह स्वरगंसे आनेवाछा जीवात्मा पहले पुरुषके घीय॑के 
आश्रित होता है। फिर उस पुरुपद्वारा यर्भाधावके समय ख्लरीकी योनिम्रे वीय॑के 
साथ प्रविष्ठ करा दिया जाता है । वहाँ गर्भाशयसे सम्बद्ध होकर उक्त जीव अपने 
कर्मफछोंके अलुरूप शरीरको प्राप्त होता है । यहींसे उसके कर्मोके फठका भोग 
आरम्भ होता है | इसके पहले स्वगंसे उत्तरकर वीर्य ग्रंविष्ठ होनेतक उसका 
कोई जन्म या शरीर धारण करना सही है; केवछ उन-उन आकाश आदिकि आश्रित 
रहना.सात्र कहा गया है, उन धात जादि शरीरोंके अधिष्ठावा जीव दूसरे ही हैं। 


' पृहछा पाद सम्पूर्ण 








दुपरए पद 

पहले पादमें देहान्तरप्रातिके असप्नमें प्रामिवियाक्रे ग्रकरशपर विचार करते 
हुए जीवकी वारबार प्राप्त होनेवाले जन्म-मृत्युक्ूप दुःखक्रा वर्णन किया गया। 
इस वर्शुनका गूढ अमिग्नाय यही है कि बीच मनमें सांसारिक पदार्थों तथा अपने 
नथर शरीरके ग्रति शासक कम हो और निरन्तर वेशग्यकी भावना बढ़े | श्रव 
दूसरे पादमें वर्तमान शरीरकी मिन्व-मिन्न श्रवस्थाओंपर विचार करके इस जन्म- 
मरणरुप संसास्यन्धतसे छूटनेके लिये परमेश्वरकता ध्यानरूप उपाय बताना है; 
अतएव पहले स्वप्रावतथापर विचार _भार्म करते हुए दो यरन्नोंगें पृर्वप्ञकी 
उद्याना की नाते हि 

+ संध्ये सथ्टिरगाह हि। ३२ १॥ 
की संध्ये-स्वप्नमें भी जामतकी भाँति; सृष्टि सांसारिक पदार्थोंकी 
रचना द्वोती हे; हि-फ्योंकि; आह -शुति ऐसा वर्णन फरवी है । 
(४ व्याख्या-वृहृदारण्यकोपनिपदूमें यह वर्णन आया है कि 'सप्रावस्थामें यह 
ज्ञीवात्मा इस छोक और परलोक दोनोंको देखता है, वहाँ दुःख और आतन्द 
दोनोंका उपभोग करवा है, इस स्थूछ शरीरको स्वयं अचेत करके वासनामय 
नये शरीरकी रचना करके ( वृह० उ० ४।३। ९ ) जगत्‌को- देखता है। 
“उस अवस्थामें सचमुच ने दवोते हुए भी रथ, रथको ले जानेवाछे वाहन और 
उसके भार्गकी तथा आनन्द, मोद, प्रमोदकी एवं कुण्ड, सरोवर और नदियोंकी 
रचना फर लेता है ॥ ( दृह० उ०। ४ । ३। १० )# इत्यादि। 

इसी अकार दूसरी भ्रुतियॉमें भी स्वप्मे सष्टिका होना कहा है (प० उ० ४६४; 
इहू० छ० ९। १। १८ )। इसलिये यह सिद्ध होता है कि स्वप्नमे भी सांसारिक 
पदायोंकी रचना होती है और वह अत्यन्त विचित्र तथा जीवज्त हैं। 

 ' निर्मातारं चैके पुत्रादयश्ष ॥ ३।२।२॥ 


' +' च>धथा,एके-एक शाखावाले, निर्मातारम्‌ >पुरुपको फामनाम्नोंका 
पन्ना पतन न ता+-+-+।7-++ न 
$ न धन्न रथा ने रथयोग़ा न पन्‍्थानों भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथ" 


सूजते न तत्रानन्‍्दा सुद प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान मुद- प्रभुद॒ सुजते ““'*“वैशान्दाद 
इष्करिणीः सबस्ती. सूजवे! -.  -* 
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निसौता भी मानते हैं; च-और ( उनके मतमे ); पुत्रादयः-पृत्र आदि ही 
'क्वाम! अथवा फामनाके विषय हैं। ४ 
' व्याल्या-फठोपनिषद्मे वर्णन आया है कि 'य एव सुप्तेपु जागर्ति कार्म॑ 
काम पुरुषों निर्मिमाण: ? (२।२।८ ) यह नाना अकारके भोगोंकी रचना 
करनेवाछा पुरुष अन्य सबके सो जानेपर स्वयं जायता रहता है.।! इससे 
पुरुषकी कामताओंका निर्माता कहा है। (क० उ०१॥१।२३-२४ ) के 
अनुसार पुत्र-पौन्र आदि ही फाम अथवा फामनाके विषय हैं। इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि सप्समें सष्टि है। -. लवण 
सम्बन्ध-इस प्रकार पृवपत्तीक द्वारा खूनकों सृश्टिको सत्य तिद करने 
की चेष्टा की गयी तथा उसे . जीवकत के बताया गया । अब व मर | 
उम्का उत्तर दिया जाता है-- छल | के 2 
मायामात्र तु कार्स्येंनानमिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३।५३॥ 
तु>किंतु; कात्स्न्येत्र 5पूर्यरुूपसे; अनभिव्यक्तस्वरुपत्वात्‌ >्सके 
लक ( उपलब्धि ) न होनेके कारण; मायामात्रस्‌ वह साया- 
मात्र है। 
्याल्या--स्वप्नकी सष्टिकां वर्णन करते हुए श्रुतिने यद् बात दो पहले 
ही स्पष्ट फर दीं है कि जीवात्मा वहाँ जिन-जित वस्तुओकी रचना फरता है, 
“३ बारूवभे नहीं हैं। इसके सिवा, यह देखा भी जाता है कि स्वप्तमें सब 
बस्तुएँ पूर्णरूपसे देखनेमे नहीं आती; जो कुछ देखा जाता है, वह अनियमित 
ओऔर अधूरा ही देखा जाता है। प्रश्नोपनिपद्सें वो स्पष्ट ही कहा है कि जाम 
अवस्थामे सुच्ी हुई, देखी हुई ओर अनुभव की हुई बस्तुओंको स्प्वमे देखता 
है, किंतु विचित्र ढंगसे द्रेखता है। देखी-सुनी हुईंको और म .देखी- 
सुनी हुईंको भी देखता है तथा अनुभव की हुईको और न अज्लुभव फी हुईडको 
भी देखता है |'# इन सब कारणोसे यही सिद्ध होता है कि स्वप्नकी सूष्टि 
वास्तविक नहीं,जीवको कर्मफठकी मोय करानेके डिये मगवाच्‌ अपनीयोगमायास 
उसके कर्मसंस्कारोंकी वासनाके अनुसार वैसे दृश्य देखनेमें उसे छा. देते पं 
अठ वह खंप्ज॑-सष्टि तो मायामात्र है, जाग्रतकी साँति सच्ची नहीं है। यह 
कारण है कि उस अबस्थोमें किये हुए शुभाशुभ केसोंका फछ जीवात्माको नहीं 
# यह विषय पृष्ठ १५९ -सुत्र २ ४३ 43० की टिप्पणीमें भाया है) * 
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भोगना पड़ता । तथा पूर्वपक्षीने जो यह बात कही थी कि किसी-किसी शाखा- 
चाले छोग पुरुषकों पुत्र-पौत्रादि काम्य-विषयोंकी रचना करनेवाढा बताते हैं,' 
वह ठीक पहीं है, क्योंकि वहाँ स्वप्तावस्थाका प्रकरण नहीं है और उस 
अन्त्रमे जीवात्माकों काम्य-विषयोंका निसोता नहीं कहा गया है, पहोँ यह 
'बिशेषण पसमात्माके लिये आया है | 
सम्बन्ध-इससे तो यह प्िद होता है दि खा सर्वां व्यर्थ है, उसकी 


कोई सार्थकता नहीं है, इसपर कहते हैं-- 
अचल ललल असत 5 ० १ है 
सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ २। २।४ ॥ 
सूचक 5 स्वप्न भविष्यमें होनेवाले शुभाशुभ परिणासका सूचक, च्‌-भी 
होता है, हि क्योंकि, श्रते! 5 शुतिसे यह सिद्ध होता है, चर तद्विद। ८ 
स्वप्तविपयक शासकों जाननेबाले भी, आचक्षते + ऐसी घाव फहते हैं । 
व्यास्या-श्रुति ( छा० उ० ५।२। ९ ) में कहा है-- 
यदा कर्मसु काम्येषु स्तिय॑ स्वप्नेषु पश्यति। 
समृद्धि तत्र जातीयात्तस्मित्‌ स्वप्ननिद््शने ॥ 

“जब काम्यकर्मोंके प्रसह्षमे स्वप्नोंके दृश्योंमें ख्रीको देखे तो ऐसे स्वप्न 
देखनेका परिणास यह समझना चाहिये कि उस किये जानेवाले काम्यकर्ममें 
भछीमॉँतति अभ्युद्य होनेचाछा है ॥ तथा यह भी कहा है कि यदि स्वप्नमे काले 
गूँव्वाले काले पुरुषको देखे तो वद्द शृत्युका सूचक है! ( ऐतरेय आरण्यक 
३।२।४। १७ ) इत्यादि, श्रुतिके प्रसाणोंसे यह सिद्ध द्वोता है कि ख्प्न 


सपा व्यथ नहीं है, बह बर्तमानके आगामी परिणामका सूचक भी होता | व्यथथ नहीं है, चढ़ बतंमानके आगामी परिणामका सूचक भी होता है। 
सिवा, जो खप्लविज्ञानको जाननेवाले विद्वान हैं, बे भी इसी अकार 


पक देखे हुए दृश्योंकी भविष्यमे होनेवाली शुभाशुभ घटचाओंके सूचक 
वैताते हैं । इससे यह भी सिद्ध दोता है कि स्वप्तकी घटना ीवात्माकी स्वततत्् 
रचना नहीं है, वह तो नि्मित्तमात्र वह तो निमित्तमात्र है, वास्तवमे सब कुछ जीवके कमोलुस फ्मोलुसार 
उस परमेश्वरकी शक्तिसे ही होता है । 

सखन्ध--जीवात्मा भी तो इंधरका ही भंश है, अतः इसमें ईवरके ज्ञान 
और ऐश्वर्य आदि गुर मी आंशिक रूपसे होंगे ही | किए यदि ऐसा मान लें कि 
स्वनकी चष्टि जीवात्म खर्य करता है वो क्या हानि है 2 ख़पर छह्ते है-- 
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पराभिध्यानान्तु तिरोहितें ततो हास्य वन्धविपर्ययों ॥ शशणा 
( जीवात्मामे भी इंश्वरके समान गुण हैं ) तु- किंतु; तिरोहितम्‌> छिपे 
हुए ( आदत ) हैं;पराभिध्यानात्‌ 5 (अतः) परमक्ष परसात्माका निरन्तर ध्यान 
करनेसे ( वे प्रकट हो जाते हैं ),हि * क्‍योंकि,त॒त! -उस परमात्माके सकाशसे 
दी; अस्य ८ इसके, वन्धविपययों - बन्‍्धन और उसके विपरीत अथोत्‌ मोक्त है। 
व्यात्या-जीवात्मा ईश्वरका अंश है, इसलिये यह सी ईश्वरके सहश शुणों- 


बाला है; इससें कोई भी सन्देद्द नहीं है. परंतु इसके वे सब गुण तिरोहित हो-- 
छिपे हुए हैं, इस फारण उत्तका उपयोग नहीं देखा जाता। उस पर 


कह रब शाह कप जापान का कक निरन्तर ध्यान करनेसे जीवके वे छिपे हुए गुण पुत्र प्रकट हो 
सकते है (एवे० उ० शर०) ॥ परमेश्वस्की आराधनाके बिता अपने-आप उनका 
प्रकट होना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस जीवका अनादिसिद्ध धन्धन और उससे 
मुक्त होना उस जगत्कतों परमेश्वरके ही अधीन है ( श्वे० उ० ६॥ १६ )। 


टेप नस चला कक स्वयं स्वप्नकी सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सुकता ॥ 
4) (२ व 
_८ संन्ध-इर्स जीवाताके जो वास्तविक ईशरसम्बन्धी गुण हैं, वे क्यों 
ड्िपरे हुए हैं इस निज्ञासापर कहते है -- 
देहयोगाद्वा सोएषपि ॥ ३। २। ६ ॥ 
सः वह पिसेसाव, अपि>भी; देशयोगात्‌ -शरीरके सम्बन्धसे; 
पाली है । ह 

च्यास्या-इस जीपात्मामे उस परन्रह्म परसात्माके खाभाषिक गुण विद्यमान 
रहते हुए भी जो उन गुणोंका तिरोभाव हो रहा है; वे शुण अ्रकट नहीं हो 
रहे हैं तथा यह जीवात्मा जो उन सब गुणोंसे स्वेथा अवमभिज्ञ है, इसका मुख्य 
कारण जीवात्साका शरीरोंके साथ एकता मान लेना हो है। यही इसका 
_बन्यन है और यह अनादिकाछसे है। इधीके कारण जन्म-जन्‍्मान्तरोक कर ह्  अनादिकाछसे है । इधीके कारण जम्म-जन्मान्तरोके कसे- 

क सस्याभिध्यानाद थोजनान्न्वभावाक्व,यश्वान्ते विश्वसायानिवृत्तिः ॥ 

+ साधकको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर उस परम दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ 
पखह्म परमेश्वरके भाश्वित होकर निरन्तर उसका भजन-ध्यान करे भौर इस वच्यनसे 
छुदकारा पानेके लिये भगवायसे प्राथना करे । इस जगत्‌-लप वाटकका सुत्रघार परमेश्वर 

, डिसको उठ अप्रशसे अलग करना चाहे, वही इससे भलग हो सकता है। 
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संरकारोंसे' परवश हुआ यह जीव नाना योनियोंगें जन्म लेता और भरता है - 
तथा भॉँति-भाँतिके दु/खोंका उपभोग कर रहा है । कि 

सम्बन्ध-यहॉत्क स्वष्नावस्थापर विचार किया गया, उसमें प्रतंगवरा 
नीवात्माक्रे बन्धन और उससे छूटनेके उपायका मी संक्षेप्में वर्शन हुआ। भव 
नीवात्माकी सुषठत्ति-अवस्थापर विचार करनेके लिये अगला प्रसंग आरम्म किया 
जहा है। प्रायः यह कहा जाता है कि सुपुत्ति-्भवस्थामें जीवात्माका बंझसे 
>संयोग होता हे, इससे यह आन्त धारणा हो सकती हे कि सुपुत्ति मी समाधिद्े 
सहश कोई सुखग्रद अवस्था है| अतः इस अमका निवारण करके लिये 
कहते हैं-- 
तदभावो नाडीषु तच्छु तेरात्मनि च॥३।२।७॥ 
तदभाव;--( सुपुप्ति-अवस्थामे ) उस स्वप्नदश्यका अभाव हों जाता है 
(उस समय जीवात्मा), नाढीधु -चार्डियोंमे (स्थित हो जाता है); तच्छ ते! 7 
ओंकि वेसा ही श्रुतिका कथन है, चतथा, आत्मनि-णात्मामे भी 
उसकी स्थिति बतायी गयी है ) । 
व्याख्या-पूधे सूत्रोंसे जो स्वप्मावस्थाका बर्णंन किया गया है उसका उपभोग 
'रते समय यह जीवात्मा कभी तो स्वप्नसे जग जाता है.और कभी फिर स्वप्- 
! स्थित हो जाता है, पुनः जगता और फिर खप्नावस्थामे चछा जाता है (बह० 
/०४।३। १० से १८ तक ) | इस प्रकार स्वप्तगत मानसिक सुख-ढुःखोंका 
पभोग फरते-करते कभी सुषुप्ति-अवस्था हो जानेपर सवप्नके दश्योंका अभाव हो 


आप चपडपससो--+त>«्> 
्वाहै। इससे यद सिद्ध हा है कि ने मायामाल है. यह सिद्ध दवोता है कि वे मायामात्र हैं, क्योंकि बाह्मजगत॒का 
तमाव नहीं होता/उसका कार्थ ज्यों-का-त्यों चछता रहता है तथा जीवात्माका 
रीर भी सुरक्षित रहता है, इसलिग्रे उसका सत्‌ होना सिद्ध होता है। उस समय 
विवात्माको इस पपब्वके उपभोगसे विश्राम मिलता है तथा शरीर और इन्द्रियों- 


गे थकावद दूर होती है । वह अवस्था आनेपर जीवात्माकी स्थिति कैसी और 
हहॉ रहती है, इस विषयमे श्रुति कहती है-'जब यह सुपुप्ति-अवस्थाको प्राप्त द्ोवा 


|, व कुछ भी नहीं जानता, इसके शरीरसे जो न अल बार हिंता नामकी, 
गड़ियों हृदयसे निकलकर समस्त शरीरमे व्याप्त, हो रही हैं, उसमें फेंडकर ग्रह! 
कब आरीरमे व्याप्त हुआ शयन करता हैं ( (दृहृ०उ० रा श१९) दूसरी अति! 


है 
) 0 
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ऐसा भी कहा गया है कि 'जब यह शयन करता हुआ किसी तरहका' स्वप्त 
नहीं देखता, सब प्रकारसे सुखी होकर नाडियोंमे व्याप्त हो जाता है, उस समय 
इसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते ? (छा० छ० ८।६।३) भाव यह है 
कि उस समय जअज्ञातमें इसके शरीरंकी क्रियाद्वारा किसी जीवकी दिसादि 
पापकर्म हो जाय तो वह नहीं छुगता | तथा कही ऐसा भी कहा है कि हे 
सौम्य ! उस सुपुप्तिके समय यह पुरुष सतसे सम्पन्न होता है ? (छा 

8० ६। ८। १) एक स्थानपर ऐसा वर्णव आता है कि उस समय परमात्मा 


के स्प्शंको दाह पह जोबाला  पो बादल लिया कक जाना यह जीवात्मा न तो वाहरकी किसी वस्तुको जानता 
और न शरीरके ही जान पाता है? ( बृहू० उ० ४ 


३१९१ )। ह 
इन सव वर्णनोंसे यही मालूम होता है. कि नाडियोंका_ मूछ और इस 
रीवातमा उया पर परमात्माका जिवासलयन हहुय कै उसी यह तथा पर्दा परमात्माका निवासस्थान हृदय है, उसी जगह सुधु्तिर 
जीवात्मा शयन करता है; इसलिये उसकी स्थिति हृदयस्थ नाडियोमे अ 
परमास्मामे भी बतायी जा सकती है। इसमे कोई विरोध नहीं है। स्थानकी 
एक्ताके कारण ही कहीं उसको त्रह्मकी प्राप्ति, कहीं प्रछयकी भाँति परसात्सा 
के साथ सयुक्त होना आदि कद्दा गया है; परन्तु इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि यह भी समाधिकी मॉँपि मुक्तिमे सहायक है। यह तो महान 
ल्‍वामसी सुखका उपभोग करानेवाडी अज्ञानमयी स्थिति है (गीता १८। ३५) 
अतः शरीररक्षाके लिये कम-से-क्स आवश्यक समयतक ही शयन फरना 
हिल, श्रेष्ठ सुखकी बुद्धिसे नहीं । 
प्रइनोपनिषद्‌मे स्पष्ट ही यह वर्णन है. कि 'वह सन जब तेजसे अर्थात्‌ 
उद्यालवायुस देव जाता है--उदास दव जाता है--उदान-वायु इन्द्रियोंसहित सनको हृदयसे ले जाकर 
मोहित कर. देता है, तव इसकी सुषुप्ति-अवस्था होती है, उस समय यह 
स्वप्मको नहीं देखता । इस शरीरमें जीवात्माकों यह सुपु्ति-नानित सुख होता 
है? (प० छ० ४। ६) | इस विपयमे दूसरी श्रुतिमे जो यह बात कही है कि 
#छिस समय तेजसे सम्पन्न होता है ।! ( छा० उ० ८। ६ ३) वहाँ सी तेजका 
“नर हे मय तप त मानकर के ही समझता चाहिये, तह्म नहीं, क्‍योंकि: तीसरे 
प्रएनका उत्तर देते हुए नवे बे अन्यमे स्पष्ट ओर तेजकी 
सकता की गयी.है। अतः ऐसा सालनेसे ही.वहाँ “किये हुए बर्णनके साथ 


बा 


'छान्दोग्यभुतिक्ी एकतराक्यता सिद्ध होगी। 37 २7५ + ह वि 
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सम्बन्ध-सुषतिकालमें जो परमात्माके साथ हदयदेशमें जीवाताकी स्थिति 
बतायी गयी है, उत्तीकी प्रष्टि करते ह-- 


अतः प्रबोधोषस्सात्‌ ॥ ३। २। ८ ॥ 


अतः >इसीलिये, अस्मात्‌ -यहाँसे, प्रवोध! >जीवात्माका जगता 

( श्रुतिमे कहा गया है )। 

व्याख्या--जो वस्तु जिसमे विछीन होती है. बह वहींसे प्रकट भी होती 

। इस न्यायसे जीवात्मा सुधुप्तिका अन्त होनेपर जब जगता है, तब यहाँसे 

अथौत्‌ परमात्मा मिवास-स्थान हृदयसे ही जाप्रतू होता है, इसढिये उसके 
लय होनेका स्थान भी वही है, यह अपने-आप सिद्ध हो जाता है । यह जगना 
उस परसात्माकी ही व्यवस्थासे होता है। जितने समयतक उसके प्रारव्धा- 
जुसार सुपुप्तिका सुखभोग होना चाहिये, उतना समय पूरा हो जानेपर उस 
परमेश्वरकी व्यवस्थासे जीवाल्म जामत्‌ हो जाता है, यह भाव भी यहाँ समझ 
लेना चाहिये। 

सम्बन्ध-हों यह जिज्नास्रा होती हे कि जो जीवात्मा सुषति-अवस्थामें विलीच 
होता है, वह जगकर वापस आता हे या शरीरक्े किसी अब्यमें पड़ा हुआ दूसरा 
ही कोई जीच जता है १ इसपर कहते है -- 
स्‌ एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ३१ २। ९॥ 


तु-निस्संदेह, स एव-बहदी जगता है, कर्मानुस्थतिशब्दविधिभ्य! - 
क्‍योंकि कर्म, अनुस्मृत्ति, वेद्प्रभाण और कर्स करनेकी आज्ञा इंत सबकी सिद्धि 
तभी होगी, इसलिये यही सानना ठीक है। 
व्यास्या--जो जीवात्मा सोता है, वही जगता है | सोता दूसरा है और 
जगता दूसरा है, ऐसा माननेमें बहुत दोष आते हैं। अतः वैश्ा नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि यह देखा जाता है कि मनुष्य पहले दिन जिस कर्मको आरम्भ 
करता है, उसके शेप भागकी पूर्ति दूसरे-तीसरे द्नोंतक करता रहता है । 
आधा काम दूसरेने किया हो और शेप आधे कामको अपना ही छोड़ा हुआ 
समझकर उसकी पूर्ति दूसरा करे यह सम्सद नहीं है तथा जगनेके बाद 
पहलेकी सब बातोंकी स्थतिके साथ-साथ यह भी स्मरण अपने-आप 
होता ही है कि जो अवतक सोता था, वही मैं अब जया हूँ। दूसरे 
जीवात्माकी कल्पना करनेसे किसी अकार भी इसकी सक्ञत्ति नहीं दो 
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सकती: प॒व॑ भ्ुत्तिसें भी जगह-जगह जो सोता है, उसोके जगनेकी बाव फही 

गयी हे ( वृह० उ० ४। ३। १६ )। और कम करनेकी जो बेदोंगें आज्ञा दी 

गयी है, उसकी सफलता भी जो सोता है, उसीके जयनेसे होगी, क्योंकि 

एकको दो हुई आज्ञाका दूसरा कैसे पाछझन कर सकेगा ।इन सब कारणोंसे 

यही सिद्ध होता है कि जो जीवात्मा सुपुप्तिकाठमे विज्लोन होता है, वही 

जगता है। 


सम्बन्ध-जब मनुष्य किप्ती ओपब आदिते मूर्छित कर दिया जाता हे अथवा 
अन्य किन्हीं बीगारी आदि कारणोंसे अचेत हो जाता हे, उ्त समय भी न वो 
वाहरी जयतका ज्ञान रहता है, न न देखता हे और न झुलक्ा ही अनुभव 


कता है, बह कौन-सी अवस्था है ! हुए जिज्ञासापर का हे, बह कौन-सी अवस्था है ! इस जिज्ञासापर कहते हैं" 777 
मुग्घे5छसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ ३। २१ १० ॥ 


मुग्धे "मूच्छौकाठमे, अद्धेसम्पत्तिः >अघूरी सुपुप्ति-अवस्था साननी 
चाहिये: परिशेषात्‌ क्योंकि यही अवस्था शेष रहती है, अन्य कोई अवस्था 
शेष नहीं है । अर शा 
9222 की! ४॥9भी 302 है! 

व्याख्या--जन्मके चाद मस्नेसे पहले जीवकी पूर्वोक्त तीन अवस्याएँ हूं 
प्रसिद्ध 8 किसो बिरोष कारणसे कभी-कभी हो जानेबाली यह मुग्धावस्था 
सबकी ओर सदैव नहीं होती, अतः इसके लक्तण कुछ-छुछ सुपृप्तिमें ही सडक * 


हो सकते हैं । + 4५8०0 ८2022 7९7 इसे सुपु्ति सानता ही उचित है; क्योंकि उस 
अवस्थामे सुपुर्तिकांसुर्लेलाम नहीं होती; केवल अज्ञानमात्रम ही सुघुपिसे इसके 
समता हैं; जतः इसे पूणतया सुपुत्ति भी नही कहा जा सकता । | 
सम्बन्ध-पुर्वग्करणमें जीवात्माकी जायत आदि अवश्थाओंका विरूपण किया 
गया है | उसमे असज्ञवश यह बात मा कही ययी क्वि उस पत्रह्म परमेथरका 
निरन्‍्तर चिन्तन ऋरनेएर यह जो कर्मचन्वने मुक्त हो सकता है । जिम़क़े ध्यानका थू 
यह महाव्‌ फल बताया गया है, उस पत्लह्म परमात्माक्ना क्या स्कच्प हे ? इसका. 
नि्ण॑य करनेक्े लिये अगला प्रकरण आत्म्म किया जाता है | १०022 


यहाँ यह जिज्ञाता होती हे क्रि शुत्यिंयें कहीं तो उत्त फपरमेथरकों सर्व॑या ([ 
विकेरप नि निगु रे बताया गया है. (० उ० ? | ३ै। १५, मा० उ० ७ ) | कहीं 
उततकी सकश्क, सर्वशक्तिमाव्‌, सर्वाज्ष, अन्तर्यामी, ५ वेलाकी तथा समस्त ( 
प्राखियोंकी उत्त्ति और अलयक्ा कारण कहा गया हूँ। ( सरा० उ० $ ) कहीं 
उसे सर्वच्यापी और कही अडगुष्रमात्र बताया, गया है। कहीं क्रियाशील और 
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कहीं अकिय कहा गया है; 36% कक 7 कई हट १ तथा हृदय 
आदि जिन-जिन स्थानोंगें परमात्माकी बतायी ,गयी है, उनके दोपोंसे चह 
लिन होता है या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं“ -.“# 


न॑ स्थानतो5पि परस्योभयलिद्वंसरवत्र हि॥। ३।२१११ ॥ 
£ स्थानतः >स्थानके सम्बन्धसे, अपि भी, परस्य -परजक्ष प्रमात्माका; 
पल किसी प्रकारके दोषसे संसर्ग नहीं होता ;हिं-क्योंकि, सर्वत्र >सभी 


/बैदेवाक्योंमे उस त्द्मको; उमयल्िद्म दोनों प्रकारके छक्षणोंसे युक्त अर्थात 
/सिब प्रकारके दोषोसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दि्य गुणोंसे सम्पन्न 
बताया गया है। 
ब्याल्या--कठोपनिषदुमे कहा है कि 'अगोरणीयान महतो महीयानात्मात्य 
जन्तोर्निहिंतों गुहायाम! (क० उ० १।२।२० ) इस जीवात्माक हृदयरूप 
शुह में रहनेवाल परमात्मा छोटे-से-छोटा तथा बढ़े-सेन्‍बड़ है | बह मह्य बैठा 
हुआ ही दूर 3, सो हुआ कप ओर चला जाता 3४ कल ( क० 
3० १।२१ २१ ) वह जीवात्माके साथ उसकी हद स्थित है! ( क० 
८० १। ३। १), पह सब धर्मोसे रहित है ४ ( क० छ० १। ३। १५ ) '्मूत 
और भविष्यका शासक है ? (क०उ० २। १। १२-९३ ) 'उस परबबह्ममे नाना 
भेद नहीं है! ( क० छ० २। १। ११ ) उसके भयसे अप्नि आदि देवता अपने- 
अपने कार्योंमे संल्त रहते है! ( क० उ० २।३।३) इसी अकार अन्य 
श्रुतियोंमे भी जहाँ इसको निर्विशेष कहा है, उसी अकरणमे नावा अ्रकारके 
दिव्य गुणोंसे युक्त भी वताया है ( श्वे० उ० ३। १९) तथा जो इसके दिव्य 
' गुण बताये गये हैं, वे जीव और ग्रकृति--इन दोनोंसे विछक्षण हैं । अतः 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य शुण जीवात्माके या जड़ प्रकृतिके 
हैं अथवा उपाधिके कारण उस परबद्ामे इनका आरोप किया गया है, क्योंकि 
परज्क्ष परसात्मा उपाधिसे | रहित है। अतः यही सिद्ध होता है_कि वह 
परमात्मा खमावसे ही दोनों अकारके रक्तणोंबाला है अथात्‌ वह 
है. इशाका- चुके पक पा सम दिव्य गरम सु रहित तथा समस्त दिव्य सम्पन्न 
रुक थी कह पाल अपन अपन कि आये इसलिये उर्बत्र व्याप्त प्राणियों स्थित 
लिए नही होता । कसम रस दोपो भी बह परमात्मा उन-उन ओर स्थानोंके दोपोंसे 
लिप्त । नहें बह संवनकितार और लक आह से लक्षण एक सकते 
200 आस _ बह सर्वेश्नक्तिमान और सांसारिक पढदायोत्ति 
बविलक्षण है।; छौकिक वस्तुओंके साथ तुझना करके उसका स्वरुप 


” !. ६ देखो सुत १। १। २ की व्यात्या शोर व्पणी। * 


सूत्र ११-१२] अध्याय ३ रण५ 


सर्सझाया नहीं जा सकता, क्‍योंकि वह मन, वाणीका विषय नहीं है । अतः 
बेदने उसको दोनों प्रकारके लक्षणोंसे युक्त घताकर उसकी अपार सहिसाको 
लक्ष्य कराया है। 

सम्बन्ध-पकारान्तरते शुक्ला उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए 
पूर्वोक्त वातकों हृढ़ करते हैं-- 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतहचनात्‌ ॥ ३। २। १२१॥ 


चेत्‌ >यदि कहो कि, भेदात्‌>सगुण ( अप्रबह्य या कार्यत्क्ष ) और 
निर्गुण ( परब्रह्म ) ये बह्के प्रथक-प्रथक दो स्वरूप माने गये हैं, इसलिये, 
( वह्‌ एक ही परमात्मा दोनों छक्षणोंचाला ) न॑८ नहीं हो सकता, इति न-- 
तो ऐसी बात नहीं है, प्रत्येकम्‌ अतहचनात्‌ क्योंकि अत्येक श्रुतिमि इसके 
विपरीत एक परत्रह्म परमेश्व रको ही दोनों प्रकारके छक्षणोंबाढ्ा बताया गया है । 
न्यास्या-यदि कद्दा जाय कि जहाँ परमात्माकों सब श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न 
बताया गया है, वहाँ मायाविशिष्ट कार्यत्रह् या अपरमह्वका वर्णैन है धथा जहाँ 
उसके निर्विशेष स्वरूपका अतिपादस हुआ है, वही परजक्वाका वर्णन है, इस प्रकार 
दोनोंका एथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन होनेके कारण दोनों छक्षण एकके नहीं है अतः उस 
पर्दा परमात्माको उमयछिद्गववाछा मानना ठीक नहीं है । तो ऐसी बात नहीं 
है; क्योंकि अन्तर्यामि-त्राह्मणमे प्रथिवीसे छेकर जीवात्मापर्यन्त सबका अन्तर्यार्म 
और अमृत एक ही परतरह्म परसात्माको बवाया गया है (बृह० ड० ३।७। ३ से 
२२ तक) तथा माण्ड्क्योपनिपदूमे भी एक ही परन्नह्ष परमात्माका वर्णन करते 
हुए उसे समस्त दिव्य गुणोंसे सस्पन्न ( मा० उ० ६ ) और सर्वथा निर्विशेष 
( मा० उ० ७ ) कहा गया है ॥# श्वेताश्रतरोपनिषद्‌ ( ३। ७ २) में उस 
एक ही अद्माक॑ स्वरूपका वर्णन करते हुए उसे सूर्यक॑ समान ख्वयंत्रकाश और 
- भायासे सर्वंथा अतीत बताया गया हैं, फिर उससे श्रेष्ठ, महान्‌ वथा सूक्ष्म 
दूसरा कोई नहीं है? ऐसा कहकर उसे सबंत्र परिपूर्ण बताया है ( शवे० इ० ३ । 
८, ९ )। आगे चछकर उसीको आकार और दोषोंसे राहित कहा है ( इवे० उ० 
३। १० ) । फिर उसके सभी जयह मुख, सिर आदि अन्ड बताये गये है 
(श्वे० उ० ३। ११) तथा उसे सब॒पर शासन करनेवाला, महान, सबका प्रेरक, 
>क्षानस्वरूप और निर्मल चताया है (घबे० उ० ३॥ १२)। तद्नन्तर उस परमेश्वर- 
को जमत्त्वकृप, सब जगह हाथ-पेर आदि अज्ञोदाछा, सब इल्द्रियॉसे युक्त 


& ये दोनों स्तर, सुर १ । १ २ की टिप्पणी था गये है। 
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और समस्त इन्द्रियोसे रहित, सबका खामी, शासक और आश्रय बताया है 
(३। १५--१७ ) | इस भ्रकार वहाँ प्रत्येक भरुति-वाक्यमे _ एक परतनह्म 
| परमेश्व॒रको दोनों प्रकारके छक्षणोसे युक्त कहा गया है। उससे मिन्न अपर 
( कार्य ) अक्का पहोँ वर्णन नहों है, इसलिये पर और अपर ब्रह्म मिन्न-मिन्न 
हम जकती कहना ठीक नहीं हे । अबएब 'सिद्द हुआ कि वह परबद्म पर- 


मात्मा ह बह व -साकार भी है। इन दौतों 
लक्षणोसे युक्त होना उसका सभाव ही है, फिसी उपाधिके कारण या 

कार्य-कारण-भेद्से नहीं । 

(2 सखन्ध-दूसरी श्रुतिके प्रमाण॒से पुनः उसके एकलकों हढ करते हैं-- 


अपि चेवमेके ॥ ३। २। १३ ॥ 


अपि च-इसके सिवा, एंके-- किसी एक शाख्रावाले ( विशेषरूपसे ), 
एबम्‌-इस प्रकार अतिपादन करते हैं । 


ध्यास्या--सैत्तिरीयोपतिपदूमे उस पखत्नह्म परमेश्वरको सत्य, ज्ञाव और 
अनन्द बतछाकर उसीसे समस्त जगत्‌की उत्पत्ति बतायी है (तै० उ० २।१) तथा 
यह भी कहा है कि (उसने स्वयं अपने-आपको ही इस रूपमे वनाया है? तथा 
उसको स्सस्वरूप और सबको आनन्दयुक्त करनेवाछा कहा है। फिर उसके 
निर्विशेष छक्षणोंका वर्णन करके उस परमात्मामे स्थिति छाम करनेवाले साधक- 
का निर्भय पदमे स्थित होना कद्दा है (तै० उ० २।७)। उसके बाद उसकी 
“स्तुति करते हुए कहा है कि 'इसीके भयसे वायु चछता है, इसोके भयसे 
सूर्य उदय होता है, इसीके मयसे अप्नि और इन्द्र तथा पॉचवॉ सुद्यु अपने- 
अपने कार्यमें प्रवृत्त होते हैं ।? (तै० 5० २। ८) इस प्रकार तैतिरीय शाखाके 
>मन्‍्त्रोंारा भी उस एक ही परसात्माके दोनों अकारके छक्षणोका कथन होनेसे 
भी एक ही परमेश्वरका निर्गुण और सशुण रूप होना सिद्ध होता है । 


सम्बन्ध-धुनः उसी वातको लि कनेक्रे लिये दूसत कारण अर्तुत करते हैं-- 
अरूपवदेव हि तत्यधानवात्‌ ॥ ३। २। १४ ॥ 
हि- क्योंकि, अरूपवत्‌-रूपराहित निर्विशेष लक्षणोंकी भाँति, एव 


ही; त्तत्प्रधानलात्‌ >उन सशुण स्वरूपके रक्षणोंकी भी प्रधानता है, इस- 
लिये ( यही सिद्ध होता है कि बह अह्य दोनों लक्षणोंवाढ्ता है )। 










सूत्र १३-१६ | अध्याय हे श्ण्छ 
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/व्याल्या-जिस प्रकार उस परब्क्ष परमात्माको निगुंण-निराकार वतानेवाले 
पेदबाक्य मुख्य हैं, ठीक उसी प्रकार उसे सगुण-खाकार, सर्वेद्व्यगुणसम्पन्त 
बतानेवाले वेद्वाक्य भी प्रधान हैं; उनमेसे किसी एकको मुख्य और दूसरोंको 
गौण नहीं कहां जा सकता; क्योकि एक ही प्रकरणमे ओर एक ही मन्त्रसे एक 
परन्नह्म पसमात्साके खरूपका वर्णन करते हुए उसे दोनों छक्षणोवाल्ा बताया ' 
गया है ( श्वे० उ० ६। ११ ),# अतएव रूपरहित निर्विशेष छक्षणोकी भाँति 
ही समुण-साकार रूपकी “भी प्रधानता होनेके कारण_यहो सिद्ध होता है कि 
बह पख्य परमेचर दोनों छक्षणोंवाल् है | के 9  क , 
संम्बन्ध--अव दूसरे दृशशन्तसे उत्ती बातको तिद करते हैं-- हे 


-प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात्‌ ॥ ३। २।१५ ॥ 


च>तथा; प्रकाशवत्‌ प्रकाशकी सॉँति, अवैयर्थ्यात्‌ -दोनोंमेसे कोई 
भी रूकषण या उसके प्रतिपादक वेदवाक्य व्यूर्थ नहीं हैं, इसलिये ( यही सिद्ध 
होता है. ) कि परमात्मा दोनों छक्षणोंवाला है । 

व्यास्या-लिस अकार अग्वि और विजली आदि सभी ज्योत्ियोंके दो रूप 
होते हैं-एक प्रकट और दूसरा अप्रकट-उन दोनोंमेसे कोई भी व्यर्थ नहीं है? 
दोनों ही सार्थक हैं, उसी प्रकार उस म्कके भी दोनों रूप सार्थक हैं, व्यर्थ 
नहीं है; क्योंकि ऐसा साननेसे हो उसकी उपासना आदिकी सार्थकता होगी, 
दोनोंमिंसे किसो एकको प्रधान ओर दूसरेको गौण या अनावश्यक सान लगे 
तो उसकी सार्थकवा नहीं होगी। शुत्तिमे उसके दोनों छक्षणोंका वर्णन है, 
प्रुतिके वचन कभी व्यश्व नहीं हो सकते, क्‍योंकि वे स्व॒त.प्रमाण हैं, अत, उन | 
वेदवाक्योंकी सार्थक्ाके लिये भी अक्षको सविशेष और निर्विशेष दोनों प्रकार- 
के छक्षणोंसे युक्त मानना ही उचित है। ५ 

सम्बन्ध-अब अुतिमें प्रतीत होनेवाले विशेषक्षा दो वूत्रोंद्रा। समाधान क्रिया 
जाता है--- - 


. आह च तन्‍्मात्रम ॥ ३। २। १३६ ॥ 
तन्मावरभ्‌ -( शु्ि उस परसात्माको ) केवल सत्य, ज्ञार और अनन्तसाऋ 


चली, ओह बताती है; वहाँ सगुणवाचक झब्दोंका प्रयोग नहीं है । 
ध्याल्या-सैत्तिरीय-अुतिमे 'सत्यं ज्ञानमन्त नव (ते०उ०४। ६ ) 


# पुको देव स्वभूतेषु गृढ़, सर्वव्यापी स्वभवान्वरात्मा | ा 
कर्माध्यक्ष, सर्वेभूतताधिवास साक्षी चेता केवली नियत ॥ आए 


श्ष्८ व्ेदान्त-दशन [पद २ 
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अथीत, 'नह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त दैः--इस प्रकार त्रद्यकों फेवड शानस्वहूप 
ही बताया है; सत्यसंकल्पत्व आदि गु्णोंत्राढा नहीं बताया, अतः उसको दोनों 
लक्षणोंवाटा नहीं माना जा सकता । 
सम्बन्ध-ऐसी बात नहीं है, किन्तु-- 


दर्शयति 'वाथो अपि स्मयते ॥ ३॥ २। १७ ॥ 


अथो -उतक्त कथनके अनन्तर, दर्शयति ८ श्रुत्ति उसीको अनेक रूपवाला भी 
दिखाती है; च-इसके सिवा, स्पयते अ्रपि-स्ववतिसे भी उसके सगुण 
स्वरूपका वर्णन आया है । 
व्याख्या-पूर्वोक्त सत्य क्ञाममनन्तम्‌! इस भन्‍्त्रमें आगे चढछकर उस 
परमात्माकों सवके हृदयमे निहित बताया है और उसीसे समस्त जगतूकी उत्पत्ति- 
का वर्णन किया है, ( तै० उ० २। १), फिर उसे रस-स्वरूप, सबको आनन्द 
देनेवाढा ( २। ७ ) भौर सवका संचालक ( ९।८ ) कहा है। इसलिये उस 
श्रुत्िकों फेल निर्शुणपरक मानना उचित नहीं है। इसी प्रकार स्मृतिसे भी 
जगह जगह उस परत्रद्गाके स्वरूपका वर्णन दोनों प्रफारसे उपछब्ध होता है। जेसे-- 
जो सुभे अजन्मा, अनादि और लोकमहेश्वर जानता है, वह मलुप्योंमे ज्ञानी है 
और सघ पापोंसे मुक्त हो जाता है # ( गीता १० ३ ) 'मुमे सब यज्ञ और 
तपोंका भोक्ता, सम्पूर्ण छोकोंका महान इंश्वर, समस्त प्राणियोंका सुहृद जानकर 
मनुष्य शान्तिको आप्त दोता है।? । ( गीता ५॥ २९ ) 'ऐसे सगुण रूपवाला 
मैं केवछ अनन्य भक्तिके द्वारा देखा जा सकता हूँ, तत्तवसे जाननेमे आ 
“ सकता हूँ और मुभमे प्रवेश भी किया जा सकता है || गीता ११। ५४) | 
श्रीमद्भगवदूगीताके पंद्रहवे अध्यायमे क्षर और अक्षरका लक्षण बताकर यह्‌ स्पष्ट 
रुपसे कहा गया है कि उत्तम पुरुप इन दोनोंसे भिन्न है, जो कि परमात्मा 
नामसे कहा जाता है, जो तीनों छोकोंमे प्रवि्ठ होकर सबको धारण करता है 
7 क्बो मामजमनाद थे पेति लोकमोशरम। 
असम्मूड, 'स॒ सर्त्यपु स्ंपापे अमुच्यतें 0 
। भोक्तार यश्ञतपसा सर्वज्ञोकमहेश्रस्‌ । 
सुढ॒दे स्वभूतानां. ज्ञात्वा सा शान्तिसच्छृति ॥| 
८ | भकत्या ल्वनन्थया शक््य अइमेषविधोध्ज न । 
ज्ञातु व्ष्ड' च तच्वेन अनेप्द! व परंतप ॥ 


सूत्र १७-१८ | अध्याय ३, ३५९ 
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तथा-जो सबका ईख़र एवं अविनाशी है 0 # (१५ | १७ ) इस' प्रकार परनन्ष 
पुरुषोत्तमके सगुण शा वर्णन करके ; अन्तसे यह भी कहा, है. कि 
जो मुझे इस अकार पुरुषोत्तम जाचता है, वह सब कुछ जाननेवाला है ॥ + 
( १५१६ ) इस प्रकारके बहुत-से वचन स्द्ृततियोंमे पाये जाते हें, जिनमें 
भगवानूके सगुण रूपका वर्णन है और उसे वास्तविक बताया गया है। इसी 
तरह श्रुतियों और स्ट्वतियोंमें परमेश्वरके नि्मुण-निर्विशेष रूपका भी वर्णन 
पाया जाता है $ और वह भी सत्य है,.इसलिये यद्दी सिद्ध होता .है-कि बहा 
दोज़ों प्रकारके छक्षणोंवाल्ा है।.*, ली 
सम्बन्ध-उस पर्नह्न परमेशवरका समुण रूप उपाधिमेदसे नहीं, किंतु सवामाविक 
है, इसी बातकों सिद कलनेके लिये दूसरा प्रमाण देते हैं-- ह 


अत एवं चोपमा सूर्यक्रादिवत्‌.॥ ३। २। १८ ॥ 
च्‌ं>और; अत एव >इसीलिये अर्थात्‌ उस परमेश्वरका उभय रूप 
स्वाभाविक है; यह ; सिद्ध "करनेके लिये ही, स्यक्रादिवत्‌ सूर्य आदिके 
प्रतिबिम््की भॉवि;. उपम्रा >उपसा दी गयी है 
व्याख्या--“सब भूतोका आत्मा परतद् परमेश्वर एक है, तथापि चह 
पिन्न-मिन्न भारियोंमें स्थित है, अतः जले प्रतिषिस्बित चन्द्रमाकी भाँति 
एक और अनेक रूपसे भी दीखता है ७६ ( जन्मविन्दु 5० १२, ),इस दृष्टान्तसे 
यह बात दिखायी गयी है कि वह सर्वान्त्यास्री परमेश्वर खगुण ओर निगुंण- 
भेद्से .अछगःअछग नहीं, किंतु पी है ही है, वयाप्षि प्रत्येक .जीवात्मामें अछग- 


अलग दिखायी दे रहा है.! यहाँ च॒न्द्रमाके म्रतिविम्बका इ्ठान्च देकर यह भाव 
दिखाया गया है कि जेसे सूर्य और चन्द्रमा ओदिमे जो काश गुण है, घह 
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स्वाभाविक है, उपाधिसे नही. है, उसी, प्रकार परमात्मामे भी जो सत्य- 
3 % उत्तम * ?”पुरुष्त्वन्थ '. * परमास्मेल्युदाहत,। ४ 
| थो. लीकन्रयमाविश्यु _विभर्त्यव्यय ईखरः॥ 
यो. 'आमेव्रमसम्भूठो हैं जानाति ,. उच्पोत्तमस । गा 
से सर्वविद्‌ “ ०० ४ “ ॥ * 
हु देखिये कौपनिपद्‌ १ । हे । १५, ग्रुण्कक० ६१॥१। ६ उथा साण्डूक्य० ५ 
| 8 एक एवं हि सूतातमा सूत्े भूते च्यवस्थितता। 
हा एकथा, ;चहुधा , चैद, इश्यते जकचसबच॥ 





२६० वेदान्त-दृशंन ' ' [पदुर 
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संकल्पत्व, सवक्षत्व और सर्वव्यापित्वादि गुण हैं वे स्वाभाविक हैं, उपाधिसे 
नहीं हैं। दूसरा यह भाव दिखाया है कि जिस प्रकार चन्द्रसाका प्रतिविस्व' 
जरूमें अछग-अछग दीखहा हुआ भी पक है? उसी प्रकार परमात्मा सब 
प्राणियोंमे अन्तयोसीरूपसे अलंग-अछगकी भाँति स्थित हुआ भी एक्र हो है 
तथा वह सबसे र॑हता हुआ भी उन्-उन्तके शुण-दोपोंसे अलितप्त 058 । गीताके 
सिम्नाड्टित बचनसे भी इसी सिद्धान्तकी पुष्टि होती है " च्‌ भ्ततेपु 
/विभक्तसिव थ स्थितम्‌ ? वह परमात्मा विभागरहित हे तो भी विभक््छों 
भाँति सब प्राणियोंमे स्थित हे? इत्यादि ( १३॥ १६ ) यही उसकी विचित्र 
महिमा है । 2 ४ पा 
सम्बन्ध--यहाँ प्रतिविम्यका इशन्त दिया जानेक्षे कारए यह प्रम हो सकता 
है कि फमात्माका तव ग्राणियोंमें रहता प्रतिविखक्री भॉति गिध्या ही है, पर्तिवरं 
नहीं है, अतः इस अमकी निशत्तिके लिये अगल्ला यृत्र कहते हैं )- * |, 
अस्बुवदप्रहणात्तु न तथालम्॥ ३३२। १९॥ 
तु किंतु, अम्बुवत्‌ >जहमे स्थित चद्धमाकी भॉति, अग्रहणात्‌ ८ 
परसात्माका अहण न होनेके कारण ( उस परमेश्वरको ), तृथ[सवमर्‌ -सर्वया 
वैसा, न नहीं समझना चाहिये। “, 
व्यास्या-पूर्व सूत्रमें परमेश्वरको समस्त प्राणियोंसे स्थित बताते हुए जढमें 
दीखनेवाले चन्द्रमाका इृष्टान्त दिया, किंतु पूर्णतया वह दृष्टान्त परमात्मामें 
नहीं घटता; क्योंकि चन्द्रमा वस्तुतः जठमे नहीं है, केवछ उसका प्रतिविस्व 
दोखता है परंतु परमात्मा वो रूय॑ सबके हृदयमें सचमुच ही स्थित है. और 
िन-उन जीवोंके कर्माशुसार उनको अपेनी शक्तिके द्वारा संसारचक्रमे भ्रमण 
कराता है ( गीता १८! ६१) | अतः चन्द्रमाके अ्तिविम्बकी भाँति परमेश्वर- 
की स्थिति नही है । यहाँ दृष्टान्तका केचछ एक अंश लेकर ऐसा समझता 
चाहिये कि परमेश्वर एक होकर भी नाना-सा दीखता है, वास्तवमे वह नाना 
नहीं है, तथापि सर्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण अछग-अछग-“प्राणियोंगे एक 
रुपसे स्थित है। - 
तखन्व-यदि ऐसी वात है तो प्रतिविखक्ा दृशन्त क्यों दिया गया? 
इस जिज्ञात्ापः कहते हैं-- 


[द्विहासभावत्लसन्तर्भावादुभय॑सामझस्यादेवम॥ ३४२२०॥ 


सत्र १९--२१ ] + अध्याय ३ र्‌8१ 
५ अन्तमांवात्‌ः-शरीरके भीवर स्थित होनेके कारण; वृद्धिहासभाकलस 
शरीरकी मॉँति प्रस्मात्माके चढ़ने-घटनेबाला:होनेकी सम्भावना होही है, 
( उसके निषेधमें ), उभयप्तापज्ञस्थात्‌ परमात्मा और, प्न्द्रप्रतिविस्व--इन 
दोनोंकी समानता है, इसलिये; एवम्‌ -इस प्रकारका इष्टान्त दियाःगया है। 
व्यास्या--उपसा उपमेय , वस्तुके किसी एक अंशकी संमामताकों लेकर 
दो जाती है । पर्णतया दोनोंकी एकता हो' जाय तव तो वह उपमा ही नहीं 
कही जायगी, अपितु वास्तविक वर्णन हो जायगा । अतः यहाँ जिस प्रकार 
चन्द्रसाका अतिविम्ध जलमे रहता हुआ भी जरूके घटने-बढ़ने आदि विकारोंसे 
सम्बद्ध नहीं होता, बैसे ही परज्नझ परमेश्व९ सबमें रहता हुआ भी निर्विकांर 
तो है, उनके घटने-बढ़ने आदि किसी भी विकारसे वह छिप्त नहीं होता। 
इतना ही आशय इध दृष्टान्तका है, इसलिये इस दृष्टान्तसे यह शक्ल नहीं 
करनी चाहिये कि परमात्माकी सब प्राणियोंसे जो स्थिति धतायी गयी है, 
वह भी चन्द्रमाके प्रतिविस्वकी -मॉँति अवास्तविक,( मूठी ) होगी। -- - - 
ससन्ध--अक्रारान्तरसे पुतः उस अमकी निद्त्ति की जाती है-- 
; दर्शना्च ॥ १ २१ ११ ४ जे 
- दर्शनात्‌-श्रुतिमे दूसरे दृष्टान्त देखे जाते हैं, इसलिये, चु भी ( यही सिद्ध 
होता है कि परमात्माकी स्थिति प्रतिविम्वकी भाँति अवास्तविक नहीं है )। 
हि व्याख्या--कठोपनिषद्‌ ( २। २। ९ ) मे कहा है कि-- 
अग्निर्यथेकों भुबन॑ प्रविष्टो रूप॑ रूप॑ प्रतिरुपो ब॒भूव । ८ 
« +... पकस्तथा स्ंभूतान्तरात्मा रूप रूप अतिरूपो .बहिल ॥ 
+£ जिस प्रकार समस्त त्रद्माण्डमें प्रविष्ट हुआ एक ही अप्लि नाना रूपोंमें 
उनके सदृश रूपवाला हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियोंका अन्तरात्मा 
प्रस्पेश्वर एक होता हुआ ही माना रूपोंमे प्रत्येकके रूपबाढा-सा हो, रहा है 
प्रथा उनके बाहर भी है ७अप्रिको ही भाँति वहाँ वायु,ओर ,सूर्यके दृछान्वसे 
भी परमेश्वरकी वस्तुग़्त गुण:दोषसे, निर्लेपता , सिद्ध/की गयी है. (क९ ० 
2 । २.।,९०-११ ) | इस प्रकार प्रतिविस्वके अतिरिक़ दूसरे, दृशुन्त, जो इस 
, अबकी स्थितिके,सत्यत्वका प्रतिपादन करनेवाले, हैं, वेदमें देखे जाते हैं। इस 
(छिये भी प्राणियमि और प्रत्येक, वस्तुमें उस परज़द्ा: परमेश्वरकी [स्थिति प्रद्नि 





रह चेद्ान्त-दशन - [पद२ 
विम्वर्की भाँति आभासमात्न॑ नहीं; किंतु * सत्य है। अतए्व पह सगुण और 
निगुंण दोनों प्रकारके 'लक्षणोंवाद्य है, यही मानना युक्तिसड्रत है। 
5 सम्बन्ध-यहॉतक यह प्िद्ध किया गया कि पत्वहा परमेश्वर दोनों प्रकारफे 
ज्णोंवाला 





णोंवाला है | भ्रव यह जिज्ञासा होती हे कि कक मंह्नको दोनों प्रकावाला 
कप गे" अन्तमें निति नेति! अ्रथात्‌ ऐसा _ नहीं-है, ऐप 


, इन निपेषपरक अतियोंका क्या अमिप्राय है! अतः इसका निर्णय करने- 
के लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


पकतैतावत्त हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च 
भूयः ॥ ३।२। २२॥ 


प्रकृतैतावत्वम्‌-अकरणमे जो तह्मके छक्षण बताये गये हैं, उवकी इयचाका; 

प्रतिषेधति > 'नेति लेति! श्रुति निषेध करती है; हि क्योंकि, तत! उसके 
जद; भूय/-हुवारा; ब्रवीति च कहती भी है। 

(6.० प्याल्या--इहद्वारण्यकोपनिपदूमे अहके मू्त और अमूर्स दो रूप- बताकर 
(प्रकरण आरम्भ किया गया है । वहाँ भौतिक जगतूमे तो-प्रथ्वी, जछ और तेज- 
इन तीनोंको उनके कार्यसहित, मूर्च बताया है तथा वायु और आकाशको 
अमूर्च कहा है.। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगतमें श्राण और हृदयाकाशको 
अमूर्त तर्या उससे मिन्‍न शरीर और इन्द्रिययोडका दिको सूर्त बताया है । उनमे- 
पे जिनको मूर्च बताया, उत्को नाशबान्‌ अर्थात्‌ उस रूपमे न रहनेबाले; किंतु 

शरत्यक्ष बपकच्धे होनेके कारण 'सतः कहा, उसी प्रकार जमूत्तंकी जह्धत सोते. 
्ि न होनेवाछा बतलायां । इस प्रकार उन जड तत्त्वोंका विवेचन करते समय 
ही आधिमौतिक जगत्मे सूयंमण्डडको जर आध्यात्मिक जगत्मे नेत्रको मूर्तका 
सार बताया है। इसी प्रकार आधिदेविक जगतमे सूर्यभ्रण्डलस्थ पुरुषको और 
आध्यात्मिक जगतसे नेत्रत्थ पुरुषको अमूर्त्तका सार कहा है। इस तरह'सगुर्ण 
परमेश्वरके साकार जौर निराकार-इनं दो रूपोंका वर्ग करके फिर कहा गया 
'है कि 'नेह्िनेति! अथोत शवना हीःसहीं, इतना-ही नहीं | इससें: बढुकर कोई 
!पेदेश नहीं-हैं। धरदनन्तर यहबतायों गया है 'उस परम तत्त्वका नाम सत्यका 
22 है, यह प्राण अर्थात्‌ जीवात्मा सत्य है।और!उसका भी सित्य बह परजक्ष 

“/ फेवर है ४५६० घठ २१३६-६)। इस प्रेकार उस परमेश्रक साकार-रूपकी - 


सूध्र २२९- २३ | अध्याय ३ २६३ 
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पर्णन करके यह भाव दिखाया गया कि इनमे जो जड अंश है, वह तो उसकी 
अपरा प्रकृतिका विस्तार है ओर जो चेतन है, वह जीवात्मारूप उसकी परा 
प्रकृति है और इन दोचों सत्योका आश्रयभूठ चह परन्रक्ष परमेश्वर इनसे भी 
पर अरथांत्‌-श्रेष्ठ है । अतः यहाँनेति नेतिः श्रुति सगुण प्रमात्माका प्रतिषे८ 
करनेके लिये नहीं है; किंतु इसकी इयप्ता अर्थात्‌ बह इतना ही है, इस 
प्रिमिद भावका निपेघ करके उस परमेश्वरकी असीमदा--अनन्तता - सिद्ध 
करनेके लिये है । इसी लिये 'नेति मेति? कहकर सत्यके सत्य परमेश्वरका होच 
सिद्ध किया गया है। अतः यह परवक्ष परमेश्वर के निरं-निर्विरोप ह है 
सगुण नहीं; ऐसी बात नहीं समझनी चाहिये! 

सम्बन्ध-उत्त पतन परमात्माक्े सगुग और ठियु शा दोनों ही सरूप वात्तका 
प्राहत सन-चुद्धि और इच्द्रियोंसे अतीत हैं, इस मावकों सष्ट करनेके लिये कहते.हैं- 

तदव्यक्तमाह हि॥ ३१२। १३ ॥ 
: हिं-क्योंकि ( श्रुति + तत्‌ 5उससगुण रूपको, अव्यक्तम्‌ 5 इच्द्रियों 
हारा जाननेमें न आनेवाछा; आह कहती है । 
व्यास्या-केवछ निशण-निराकाररूपसे ही वह परलनक्ष परमेश्वर अव्यक्त्‌ 

म-इन्द्रियोंद्रारा जातनेमेन आनेवाला है, इतना ही नही, इसीकी भाँति | 
सगुण खरूप भी इन भाशत मन और इन्द्रिय आदिका विषय नहीं है 
मुति और स्टृतियोंमें उसको भी अव्यक्त कहा गया है। झण्डकोप हि 
पहले परसेश्वरके समुण स्वरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया 

यदा पह्यः पश्यते -रुक्सबर्ण॑ कर्तास्मीशं पुरुष ब्रद्मयोनिम्‌। 

तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे'विधूय निरखनः परम साम्यसुपैति ॥ 

“जब यह्‌ द्रष्टा ( जीवात्मा ) सबके शासक, त्रक्षाके भी आदिकारण, संमरू 
जगतके रवयिता, दिव्यप्रकाशस्वरूप परस-पुरुष परमात्माकों अत््यक्ष कर लेत 
है, उस समय पुण्य-पाप दोनोंको भठोभाति धो-बहाकर निर्मल हुआ ज्ञार्स 
सर्वोचिम समताको प्राप्त कर लेता है ७ ( मु० उ० ३॥ १॥ ३ ) इसके बाद चौथे 
जै सातद सम्त्रतक सत्य, तप और ज्ञाव आदिको उसको म्राप्तिका उपाय व॒ताय 

>वया। फिर अनेक विशेषजोद्धरा उसके स्वरूपका वर्णन करके 'अन्त्में कहा है: 

न चक्षृपों गुझते नो पिचाचनान्यैदेवेह्तपंसा कर्मणा बे) (मु०१। १ १८ 


। 


२६४ वेदान्त-द्शैव | -[पादर 


हक 











७ « यह परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे; न दूसरी इन्द्रिय था मनसे, न तप- 
से और व कर्मोंसे ही देखा जा सकता है|? इसी अकारका वर्णन अच्यान्य 
भरुतियोंमे भी है, वित्तारभयसे यहाँ अधिक प्रमाण नहीं दिये गये हैं । 

सम्बन्ध-इतते यह नहीं समझना चाहिये कि परलह्ा परमेश्वरक्ता किसी भी 
अपत्थामें त्यज्ष दर्शन नहीं होता, क्योंकि-- 


अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम॥ ३। २।२४॥ 


4५ 
अपि च्‌ - इस प्रकार अव्यक्त होनेपर भी, संराधने <: आराधना करनेपर 
( उपासक परसेश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं ), प्रत्यक्षानुभानाभ्याम्‌ यह 
धात वेद और स्वृति--दोनोंके ही कथनसे सिद्ध होती है। 
. व्याख्या-श्रुवियों और स्ृतियोंमे जहाँ सगुण और निगुण परमेश्वरको 
इच्धियादिके द्वारा देखनेमे म आनेवाछा बताया है, वहीं यह भी कह्दा है कि बह 
है (हक शाही टखजन रे मर रा कप नताण भी स्मरण, ध्यान आदिआराधन्राओंद्वारा अत्यक्ष होनेवाछा भी 
 ( मु० के शा टक़ स्वैज्ञग ३ । ३ १०, र। १५ तया ओर 
११ ५४ )। इस तरहके अनेक प्रमाण हैं । बेद और स्मृतियोंके इस पचनोंमें 
उस सगुण-निर्गुणस्वरूप पस्रह्म 


परमात्माओ आराधनाके द्वारा पत्यक्ष होने- 
' है यावा गया है. इसडिये यह बिद्ध वा है इसलिये कि उसके भ्रत्यक्ष दर्शन होते 
हे । भगवानने खयं कहा है--है अजु न ! अनन््य भक्तिके हारा ही मुझे तत्त्व- 
से जाना जा सकता है । मेरा दर्शन हो सकता भर झुझमे प्रवेश किया जा 
सकता है ! ( ११। ५४ ) इसलिये भी यद्दी सिद्ध होता है कि वह परमह्मा 
परमेश्वर अवश्य है ओर वह सगुण तथा निर्गुण--ह्ोनों द्वी लक्षणोंवाल्म है। 
सख्बन्ध-उस परमेथवरका स्वरूप भारापनाते जाननेगें आता है, भ्रन्यथा 
नहीं, इस कपनसे तो यह दिद्ध होता है कि वासतवमें परमात्मा निर्दिशेष ही 
है, केवल मकक्‍तके लिये भाराषनाकालमें समुण होता है, ऐतती शाक्का होनेपर 
कही है -- | रे 
प्रकाशादिवच्चावैशेष्य प्रकाशश्व कर्मण्यभ्यासात्‌ ॥श१२५॥ 
: ' प्रकांशादिवत्‌ +अग्नि आदिंके प्रेकाशांदि गुणोंकी भाँति; च- ही, 
अवैशेष्यम्‌-( परमात्मामे . भी ) मेद नहीं हैं, प्रकाश! प्रकाश, च>भी, 
कमंणि-कर्ममे; अभ्यासात्‌- अभ्यास करनेसे ही ( प्रकट दोता है)। |. ३ 
(अ पी अब 2 सके 
+ ज्ञानप्रसादेन विशुदसच्यस्ततस्तु सं, पश्यते निष्कर्,ध्यायमान' | , 


सूत्र, २४-२७ ] “अध्याय हे २६५ 
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व्यास्या-जिस प्रकार अग्नि और.चिजली आदि तत्त्व प्रकाश और उष्णता 
आदि गुणोंसे युक्त हैं, उनका वह रूप जब प्रकट हो, उस अवस्थामे भी वे उत- 
उन खाभाविक गुणोंसे युक्त हैं और प्रकट न हो--छिपा हो, उस समय भी थे 
गुणोंसे युक्त हैं | व्यक्त और अव्यक्त स्थितिमे उन सामबिक गुणोंसे व्यक्त और अव्यक्त रिवतिमे उन खाभाविक गुणोंसे युक्त 
होनेमें कोई अन्तर नहीं आता। उसी प्रकार वह परमेश्वर उपासनादारा पत्यक्ष 





छत ैएऐ,३]फ+++ा 5 प्रा 5प++++>+त+>+ततह5.त........२... 


_ वैसे ही. अग्रकद अवस्थामें भी. है, ऐसा समझना चाहिये | अभि आदि ततों 
को प्रकट करनेके लिये जो साधन बताये गये हैं, उनका अभ्यास करनेपर ही थे 
अपने गुणोंसहित प्रकट होते हैं । उसी प्रकार आराधना फरनेपर, भप्रकट 
परमेश्वरका प्रकट हो जाना उचित ही है । 

सम्बन्ध-उमयलिज्नवाले प्रकरणुको समाप्त करे हुए अन्त्मे कहते हैं-- । 
अतो5नन्तेन तथा हि लिड्डंस ॥ १। २५। २६ ॥ 

अत <इन ऊपर बताये हुए कारणोंसे यह सिद्ध हुआ , कि; अनन्तेन -- 
( पह ज्रह्म ) अनन्त द्विय कल्याणमय गुण-समुदायसे सम्पन्न है; हि 5 क्योंकि, 
तथा “पैसे ही, लिड्डम्‌-छक्षण उपलब्ध होते हैं । 

व्याख्या-पूर्वोक्त कारणोंसे यही सिद्ध होता है कि वह परनवहा परमेश्वर 
संत्यसंकल्पवा, सर्वेक्षता, सबंशक्तिमत्ता, सौहाद पत्तितपावनता, आनन्द, 
विज्ञान, असइ्त्ता और निर्विकारिता आदि असंख्य कल्याण॑मर्य गुण-समुर्दायसे 
सम्पन्न और निर्विशेष--समस्त गुणोंसे रहित भी है; क्योंकि भुतिमे ऐसा ही | 
छक्षण मिलता है ( श्वे० उ० ३। ८-२१ )। 2 8(22% 


., प्स्पन्ध--आब परम पुरष और उसकी प्रकृति मिल है या अमिस्त ! इस 


विषयपर विचार करनेके लिये अकरण आस क्रिया जात्रा है। यहाँ पहले यह 

बात॑ ब॒तायी जाती है कि शक्ति और शक्तिधानयें करिए प्रकार अग्ेद है-- 
उमयव्यपदेशात्हिकुण्डलवत्‌ ॥ ३। २। २७ ॥ 

;, उमयव्यपदेशात्‌ दोनों प्रकारका कथन होवेसे; अधिक्ण्डलवत- 


सर्पके कुण्डडाकारत्वकी भाँति; तु 5 ही (उसका भांव संमझना चाहिये )। 


६ वेदान्त-दर्शन .. [पांदरे 


अरिमन्‍कीर हल म अल और बीज न आम ाआााअआशाक हि मदर मकर व व 
, . व्यात्या-जिंस प्रकार सर्प कमी संकुचित हो कुष्डछाकार दो जाता है 

और कमी अपनी साधारण अवस्थामें रहता है; किंतु दोनों अवस्थाओंमें वह 

हर्ष एक ही है.। साधारण अवस्थामे रहना उसका कारणभाव है, उस समय 

उसकी कुण्डछादिभावमे अकेट होनेकी शक्ति अप्रकेट है, तथा प्रकट के अप्रकेट है, तथापि वह उसमें 

विद्यमान है और उससे अमिन्‍न है । एवं छु्डछादि आकारमें स्थित होना 

उसका कार्यभाव है, यही उसकी पूर्वोलत अप्रकट शक्तिका प्रकट होते है।- 
उसी प्रकार वह परमझ् जब कारण अवस्थामे रहता है, उस समय उसकी अपरा 
तया परा प्रकृतिझप दोनों शक्तियों सृष्टिके पूर्व उसमे अभिन्‍नरपसे विद्यमान 
रहती हुई भी अप्रकट रहती हैं और वही जब कार्यहूपमे स्थित होता है; तब 
'उसकी उक्त दोनों शक्तियों ही भिन्‍न-मिन्‍्त नाम-रुपोंमे अकट हो जाती है। 
कह: श्रुतिमे जो त्रद्यको निराकार बताया गया है, बह-उसको कारणाबस्ाको 
3: है और जो बसे अपनी शकियोंसे यु प साकार बताया है, वह सकी 
हि 'ग्रोक्थाको लेकर है । इस प्रकार भ्रुतिमे उसके कारण और कार्य दोनों 
एकुरूपोंका वर्णन हुआ है, इसलिये यह सिद्ध होता है कि परलक्ष परसात्मामें 
उसकी शक्ति सदा ही अमिंत्त रूपसे विद्यमान रहती है। 

' सखस्ध--प्रकारान्तरसे उसी वातको तिद्ध केते हैं-- 
प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात्‌ ॥ ३१ २। श्८ ॥ 
वा अथवा, प्रकाशाश्रयव॒त्‌ >प्रकाश और उसके आश्रयकी भाँति उनका 
अम्नेद है, तेजस्वातू क्‍योंकि तेजकी दृष्टिसे दोनों एक ही हैं । 
, , आाल्या-जिसअकार अकाश और उसका आश्रय सूर्य वास्तवमे,तेज-वत्तके 
नाते अमिन्न हैं वो भी दोनोंको प्रथक पृथक्‌ कह्दा जाता है। उसो प्रकार परमेश्वर 
और उसकी शक्ति-विशेष घास्ववमे अमिन्‍ल होनेपर सी उनका अछग-अछग चर्णन 
किया जाता है। भाव यह कि प्रकाश और सूयंक्षी भाँति परमात्मा और 
उसकी भकविमे परस्पर मेद नहीं है तो. भी इलमें भेद माना जा सकता है। ह 
तख्बन्ध--पुतः उसी बातको समंसानेत् लिये कृही हैं“ 
पूवेबद्ा ॥ ३॥ २१ २९ ॥ ' 

- था >अथवा, पूर्वबतू जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका ई, वैसे 

ही (दोनोंकालमेद समझ लेना बाहिंये)) “7 7 
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व्यास्या--अथवा पहलें ( सूत्र २। ३। ४३) में 'जिस प्रकार परमात्माँ- 
का अपने अंशभूद ' जीवसमुदायसे अमेद्‌ सिंद्ध किया गया है; उसी प्रकार 
यहाँ शक्ति और शक्तिमानका अमेद समझ लेना चाहिये। 


' सम्नन्ध--शक्तति और शक्तिसावक्े अनेक मुल्य कारण बताते हैं-- 
_'” प्तिषेषाच्च ॥ ३१ २। ३० ॥' 
' , प्रतिषेषातुः-दूसरेका प्रतिषेध होनेसे; च-भी (असेद ही सिद्ध; 





होता है. )। अगर चर्म हो थे 

2] 
हे व्यालय- चुद कद गया हैं कि यह जगत अकद होने कद्दा गया है कि यह जगत्‌ अक्रट होनेसे कह का 
३) इस कब कया अहपेय वी कर तो बह ही था भी चेष्ट “ऐड ए। ए॥ 
१)। इस अन्यका कारण ज्लायही समझा जाता है कि 


| जगतंकी उत्पत्तिक पहले प्रछ्यकाज्ञमें उस परबक्ष परमेश्वरकी दोनों मकृतियाँ 
उसमे विलीन रहती हैं; अतः उसमे किसी प्रकारके भेदकी प्रतीति नहीं होती 
है; इसीलिये उनका अभेद बताया गया है। 
/ + भवन्धच--यहॉतक , उस्त पत्न्न परमात्माका अपनी दोनों प्रकरतियोंते अमेद 
किस प्रकार है--इसका सष्टीकरण किया गया। अब उन दोनोंसे उसकी 
विलज्नणता और श्रेष्ठठाका अतिपादन करते हैं-- 
परमतः सेतृस्मानसम्वन्धसेद्व्यपदेशेन्यः॥ ३१ २।११॥७ 
अत >इस जड-वेतनरूप दोनों प्रकृतियोंके समुदायसे; प्रम्‌> (वह तह) 
(टी हन्त अत्यन्त श्रेष्ठ, है; सेतृन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेम्य: क्योंकि भ्रुतिमे सेठु,, 
उन्‍्माव, सस्वन्ध तथा भेदको वर्णन ( करके यही सिद्ध ) किया गया है । 
हैंदी % व्यास्या--हस जड़-वेतवात्मक संभरत जग॒तकी कारणभूता ज्ञो भगवावकी 
( एवं पंय नामबाली दो प्रकृतियों है ( गीता ७। ४, ५ » श्वेताश्वतरोप॑- 
निषदू ( १। १० ) से जिनका क्षएः और 'अक्षरः फे-नामस वर्णन हुआ है. 
श्रीमद्भगवद्गीतामे कहीं च्षेत्र ओर/क्षेत्रश्के नाससे ( १३। १) तथा कहीं अकृति 
पुरुषके नामसे ( ९३। १५ ) ज़िनका.उल्लेख किया गया है; - उन दोतों 
है [वो तथा उन्हींके विस्ताररूप इस दृश्य - जगचूसे बह पर्रद्म पुरुषोत्तम 
'सर्वया 'विछक्षण प्रव॑-परम श्रेष्ठ है (-गीता,१५।.७ );, क्योंकि वेद्मे उसकी 
श्रे्तताकों सिद्ध करनेवाले चार हेतु उपलब्ध द्ोते' हैं+-(“सेतु, २' उन्माने, 


दाम <। ! 08७) ॥| की थी) 5 ४४४४६ 
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ब्रह्म है? इत्यादि अमेद्प्रतिपादक श्रुतियाँ भी प्रमाण हैं। दोनोंकी आ्रामाणिकता- 
मे किश्चिस्मात्र भी अन्तर महीं है। इसलिये किसी एक पक्षको: श्रेष्ठ और 
दूसरेको इसके विपरीत बताना कदापि सम्भव नहीं है । अतः भेद और अमेद 
दोनों दी पक्ष मान्य हैं । | 

सम्बन्ध-श्रुतियें कहीं तो उत्त बक्षक्री अपनेसे मिन्‍त भानकर उसकी उपाहना 
कामेक्े लिये कह है, यधा--वह देवमातमबुच्रिप्रकाश मुमुछु्वे शरणमह अप! 
(श्वेतां० उ० $ | ?८)--परमात्मज्ञानविपयक बुमिक्रो ग्रकट कानेवालें उन प्रतिद 
देव परमेशवरकी मैं सस्ाखवन्वनसे घूटनेक्री हच्छावालाउपातक शरण लेता हैँ ।! 
इस मन्त्रके अनुसार उपासक अपनेतसे मिन्‍न उपात्यदेवकी शरण गहण करता 
के । इससे मेदोपासना सिद होती हे श्र कही तल इससे मेदोपासना सिद होती है श्रौर कही 'त्वमत्ति! (छा० 3० ६ ८८)-- 
(वह अंक तू ह।! त्रयमाला बढ! (टृह० ४० १। ४। /६ )--पह 
जाता वन है।' तथा पर्व सलिद बहा तज्सलानिति शान्त उपासीत' 
(छा० उ० हे | १४ । ? )-यह सब जयत्‌ बक्ष है; क्योंकि उत्तीते 
उत्पन्न होता, उसीमें रहकर जीवन घारण करता भौर 'उसीमें लीन हो जाता है 
कस अकार शान्तत्त होकर उपासना करें ॥ इत्यादि वचनोंद्वारा केबल अ्रमेद्भावत्े 
उपापतनाका उपदेश मिलता है उपदेश मिलता है | इस प्रकार कहीं मेदमावत्त और कहाँ अभेद्मावसते 
) उययाहनाक़े लि सनाके लिये आदेश देनेका क्या अमिग्राव है ? इस जिज्वौतापर कहते हैं--- 
0) बुद्धचर्थः पादवत्‌ ॥ ३१ २। ३३ ॥॥ 
, पादवत्‌-अवयवरहित परमात्माके चार पाद बताये. जानेकी .भोंति, 
घुद्धथर्थ! >मनन-मिदिष्यासव आदि, उपासनाके ठिग्े,बैसा उपदेश है । 
ज़््याल्या--जिस प्रकार अवयवरंदहिंत एकरस परव्न पुरुषों तमका तर तत्त्व 
किया गया है, ( मा० 5० २ ) उसी मकार किया गया है, ( मा० 5० २ ) इसी प्रकार पूवक्त रीतिसे सेद या अभेदभावसे 
उर्पासनाका उपदेश उस परमात्माके तत््तका बोध “करानेके लिये ही «किया 
पं है, क्योंकि साधकोंकी प्रकृति मिन्न-मिल्न होती है | कोई भेदोपासनाको 
प्रहण करते हैं, कोई अमेदोपासनाकी । किसी भी भावसे उपासना फरमेवाला 
साधक पक दी रक्ष्यपर पहुँचता है। दोनों प्कारकी उपासनाओंसे होने- 
/ बाला तत्लज्ञान और भंगवत्मासिरूप फ़छ एक ही है । अत. परमात्माके तत्वका 
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>बोध करानेकेलिये 'साधककी प्रक्‌ ति, योग्यता, रुचि और विश्वासके अनुसार 


श्रुतिमे भेद या अमेद उपासनाका वर्णन स्वथा उचित ही है। 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि बंह्म और उसकी दोनों - 
प्रकंतियोंमें मेद नहीं है तो हह्मझी परा अकतिरूप जो जीव-समुदाय हें) उनमें मी 
परसर भेद सिझ नहीं होगा । ऐसा प्रिद् होनेसे शुतियोंमें जो उसके नानात्वक्ा 
वर्णन है, उसकी सन्नति कैसे होगी ! इसपर कहते हैं--./[]वसह॒ रथ _ बहस 


स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३। श। ही 


प्रकाशादिवत्‌>मकाश आदिकी आँति; स्थानविशेषात्‌-शरीररुप 
स्थानकी विशेषताके कारण ( उनमे चानात्व आदि भेदका होना विरुद्ध नहीं है )। 

व्योस्या--जिस प्रकार सभी प्रकाशमान पदार्थ प्रकाश-जातिकी दृष्टिसे 
पक हें, किंतु दीपक, ग्रह, नक्षत्र, तारा, आर्नि, सूर्य, चद्ध आदिसे स्थान और 
शक्तिका भेद होनेके कारण इन सबसे परस्पेर भेद एवं वानात्व है' ही; उसी 
प्रकार भगवानकी पराभ्रकृतिके नाते सब जीव-समुदाय अमिन्‍्त है तथापि 
जीवोंके अनादिं फर्म-संस्कारोंका जो समूह है; उसके अनुसार फलछपमे प्राप्त 
हुए शरीर, बुद्धि एवं शक्ति 0504 38 म्यसे उनसे पख्मर भेद होना 
असह्त नहीं है।.. पूजा शा ७ ऊर्ति 6४) ली काम का 4 । 

सखस्ध--उसी आतको हढ़,करनेके लिये कहे हैं“-..“# पाना ॥४ 8 


उपप्तेश्व ॥ ३।२। १५ ॥ 
 उपपत्तें! <श्रुतिकी सक्ञतिसे, च-मी ( यही बात सिद्ध होती है,)। _.. 


था पी पी हि कब पक अपना कस घर उत्पत्तिसे पहले एकसात्र अद्वितीय परमात्मा- 
की ही सत्ता बतायी गयी है। फिर उसीसे सबकी उत्पत्तिका वणन फरक उसे 
बुक अमिलनिशिशो पाताल आपात आन जो, अभिन्‍ननिसि कारण सिद्ध किया गया है। उसके घाद “तत्व- 


(बह बच् तू है) इत्यादि वचनोद्वारा उस परमात्माफों अपनेसे अभिन्न 
मानकर उसकी उपासना करनेके लिये उपदेश दिया गया है । फिर उसीको 
+/भोक्ता, मोग्य आदिसे युक्त इस विचित्र जड-चेतनात्मक जगतूका स्रष्ठा, 
संचालक तथा जीवबोंके कर्मफछमोग एवं बन्ध-सोक्षकी: व्यवस्था करनेबाछा 
कह्दा- गया है। ज़ीवसमुदाय तथा उसके कर्म-संस्कारोको अनादि बताकर 
उनकी उत्पत्तिका निषेध किया गया है। इंव सब -प्रसद्गोपर विचार करनेसे 
यही 'सिंद् होता है कि जीव-समुदाय चैतन्य-वातिके कारेण वो परस्पर एक 
या अमिन्‍न है; . परंतु विभिन्न कमे-संस्कारजनित सीमित व्यक्तित्वके अमल कर्म-संस्कारतनित सीमित. व्यक्त्तित्वके. 
पक आर हा कक ६६ आओ कु ० 40 $६ 
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कारण भिन्‍न भिल्‍न हैं । प्रढयकालमे सव्‌ जीव जक्ममे विलौन होते हैं, सूष्टिक 
प्षमय पुनः उसीसे प्रकट होते हैं. तथा अक्षको ही परा प्रकृतिके अन्तर्गत होनेसे 


सके अंश हैं, इसलिये वो वे परमात्मासे अभिन्‍्न-कइडाते है और परमात्मा 


उसका नियामक है तथा समरत जीव उसके नियम्य है, इस कारण वे उस 


>> 
० खाल रस 


ब्रक्नसे श्री सिन्‍न है और परस्पर भी । यही मानना युक्तिसद्वत है 
32 तेथान्यप्रतिषेधात्‌ ॥ ३। २। ३६ ॥ 


तथ[उसी प्रकार; अन्यप्रतिदेशव त्‌ -दूसरेका निषेध फिय। गया हट 
इसलिये भी ( यही सिद्ध द्ोता है ) । 

ध्याख्या--भ्रुविमे जयह-जगह परञक्ष परसात्मास भिन्न दूसरी फिसी 
वस्तुकी सचाका निषेध 'किया गया है |# इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
अपनी अपरा और परा दोनों शक्तियोंसे सम्पत्त वह परजह्म परमात्मा ही 
नाना रुपोंमे अकट हो रहा है । उसको दोनों अकृतियोंमें नानात्व होनेपर्र 
भी है कोई भेद नहीं है। बह सर्वथा निर्विकार, असह्ढ, भेद्रहित और 
अखण्ड है । 5 


सम्बन्ध-पूदोकत वातको ही सिद्ध कानेंके लिये दूसरी युक्त परत करते है 
अनेन स्वगतलसायामशब्दादिभ्यः ॥ ३। २। ३७ ॥ 


अनेन इस अकार भेद और अभेदके विवेचनसे आयामशब्दादिभ्य! 
रवथा श्रुविमे जो ज्क्षकी व्यापकताको सूचित फरनेवाले शब्द आदि हेतु हैं, 
उनसे भी, संर्बंगतल्वम्‌- उस मक्का सर्वगत ( सर्वत्र व्यापक ) होता सिद्ध 
होता है. । 
व्यात्था--रप्त सर्वश्रेष्ठ युरुपोत्मसे यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण हो रहा 
है ७ (श्वे ता० उ० ३९ तथा देश० १) परम पुरुष वह है जिससे यह 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है ( गीता ८२२ ) इत्यादि श्रुति और स्ृतिके बचनोंमें 
जो परमात्माकी सर्वव्यापकताकों धृचित करनेवाले 'स्बंगतः आदि शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं, उनसे तथा उपयुक्त विवेचनसे भी यही सिद्ध होता दे कि 
वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। सर्वथा अमेद सास लेनेसे इस ज्याप्य- 
व्यापक भावकी सिद्धि नहीं होगी। अत. यही निश्चय हुआ कि परअकों 
पुरुपाचम अपनी दोनों प्कृतियोंसे भिन्न भी है और अमिन्‍न भी, क्‍योंकि वे 
चिनकी शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमानमें भेद नही होता इसलिये चथा उन 
प्रकृियोंके अभिन्न निमित्तोपादान कारण होनेसे भी थे उनसे अमिन्‍न 


मनहैनेद्मासव्य नेह ना दिए 77777. 
# सनतैवेदमासतव्य नेह नानार्दि किचन । (क०उ० २।१। ११) 
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|| हैं और इस भकार अमिन्‍न होते हुए भी उनके नियन्ता होनेके कारण वे उनसे 


(| सर्वथा विरश्षण एवं उत्तम भी हैं । - हे 

अखन्-इृप्त तरह उत्त ब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन करके अब इस चातका 

निर्णय करनेत्षे लिये कि जीवोंके कर्मोक्ा ययायोग्य फल देनेवाला कौन है, अगला 
प्रकरण आरम्म किया जावा है-- 


फरुसत उपपत्ते! ॥ ३। १। १८ ॥ 


फल्म्‌-जीवोंके कर्मोंका फल, अतः इस परहासे ही होता है; उपपत्ते3-- 
क्योंकि ऐसा मानना ही युक्तिसद्गत है। 


व्यास्था--जो सर्व शक्तिमान्‌ और सवके कमोंको जासनेवाला हो, वही जीवों- 
द्वारा किये हुए कर्मोंका यथायोग्य फल अदान कर सकता है| उसके सिवा, न 
तो जड अकृृति ही कर्मोंको जानने और उनके फछकी व्यवस्था करमेमे समर्थ 
है और न खय॑ जीवात्मा ही, क्योंकि वह अल्पक्ष और ०हप शक्तिवाला है। 
कहीं कहीं जो देववा आदिको कर्मोंका फछ देनेवाढा कहा गया है, बह भी 
मंगवानके विधावक्रों लेकर कहा गया है, भगवान्‌ ही उनको निमित्त बनाकर 
बह फल देते हैं ( गीता ७। २२ )। इस स्यायसे यही सिद्ठ हुआ कि जीवोंके 
कर्म कछ-मोगकी व्यवस्था करनेवाला वह परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। 


सम्बन्ध-केवल युक्तिसे ही यह बात प्िड होती है, ऐसा नहीं, किंतु-- 
श्रुतत्राच्य ॥ ३।२। ३६ ॥ 


श्रव्वात्‌-भुत्तिमे ऐसा ही कहा गया है, इसलिये, च>भी ( यही 
मानना ठीक है कि कर्मोका फल परसात्मासे ही आप्त होता हे )। 


च्याख्या-वह परमेश्वर ही कर्मफलको देनेवाला है, इसका वर्णन बेद्से इस 
प्रकार अःता है--य एप सुप्तेषु जञागति का्म॑ काम पुरुपो निर्मिमाण.। तदेव 
शुक्र तदूअद्य तदेवाइतमुच्यते ॥ (क० उ० २११। ८) "जो यह जीचोंके कमों- 
छुसार नाना प्रकारके भोगोंका निर्माण फरनेवाला परम पुरुष परमेश्वर 
प्रढयकाछमे सबके सो ज्ञानेपर भी जागता रहता है वद्दी परम विशुद्ध है, वही 
ब्रह्म है और उसीको अरत कहते हैं| तथा श्वेताश्वतरमे भी इस प्रकार वर्णव 
आया है--'नित्यो सित्यानां चेततनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कासान! 
( श्बे० उ० ६॥। १३ )--जो एक नित्य चेतन परमात्मा वहुत-से नित्य 


वै० द० १८-- 


श्छ४ बंदान्त-दृशन [ पांद २ 
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आत्माओंके कर्मफल-भोगोंका विधान करता है । इन वेद्वाक्योंसे भी यही 
सिद्ध होता है कि जीवोंके क्मफछकी व्यवस्था करनेवाछ्ा परमेश्वर दी है। 
सम्बन्ध-इस विषयमें आचाय॑ गैमिनिका सत उपस्ित किया जाता है-- 


घस जेमिनिरत एव॥ ३१ २१। ४० ॥ 


अत एव रपूर्वोक्त कारणोंसे ही; जैमिनि: ८ जैमिनि, धर्मम्‌ > धर्म ( कर्म ) 
को ( फछदाता ) कहते हैं । 

व्यास्या-जैमिनि आचार्य मानते हैं कि युक्ति और वैदिक प्रमाण--इन दोनों 
कारणोंसे यद्द सिद्ध होता दे कि धर्म अथोत्‌ कर्म स्वथ॑ ही फलका दाता है; 
घ यह भत्यक्ष देखा जाता है. कि खेती आदि कर्म करनेसे अन्नकी 





उत्पत्तिरूप फछ होता है । इसी प्रकार बेदमें भी 'अमुक फडकी इच्छा हो तो 
कर्म करना चाहिये, ऐसा विधि-वाक्य होनेसे यही सिद्ध होता है कि 

कर्म खय॑ ही फल देनेवाढा है, उससे भिन्न किसी कर्मफलदावाकी कत्पना 
आवश्यक नहीं है । 

सम्बन्ध-आवचाय जेमिनिक्ने इस कमनडझे अग्ुक्त सिर ऋरहे हुए सूतरकार 
अपने मतकी ही उपादेय बताते हैं-- 

पूं” तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌॥ ३१४२।४१॥ 

है “परंतु, वाद्रायणः-वेद्व्यास; प्रतू >पूर्ोक्त परमेश्वरकों दी 
कर्मफलदाता मानते हैं, हेतुज्यपदेशात्‌ क्योंकि वेदमे उसोको सबका कारण 
बचा 208 7 है ( इसलिये जैमिनिका कथन ठीक नहीं है )। 
है /व्वाल्या--सूत्रकार व्यासजी कहते हैं. कि जैमिनि जो फर्मछो ही फछ 
० देनेबाढा कहते हैं, वह ठीक नहीं, कर्म तो निम्मित्तमात्र होता है, पह जड, 
(पजितनशील और क्षणिक होनेके कारण फड़को व्यवस्था नहीं कर सकता; 
हैः * जैसा कि पहले कहा गया है, वह परमेश्वर ही जीवोके कमोलुसार फछ 


'उनेवाा है, क्योंकि श्रुतिमें इशवरको हो सबका देतु बताया गया है। 
8 ८० 2380“: आसन 


दूसरा पाद सम्पूर् । 
४ २4६/45-%...- 


तींखरयां पद 
दूसरे पादमें जीवकी स्वप्वावस्था एवं सुषुत्ति-अवस्थाका वर्णन करने 
पर परमेश्वरक्े स्वरूपके विषयमें यह निर्श॑य किया गया कि बह ९-28! 
दोनों लब्बगोंवाला है। ततश्रात्‌ उत्त पतरह्म परमेश्वरका अपनी शक्तिस्वरूप पर 
और अपरा ग्रकृतियोंसे क्रित ग्रद्वार अमेद है और क्रिस प्रकार भेद है, इसका 
निरूपण किया यया | फिर अन्तमें यह विश्वित क्रिया यया कि जीबोंके कमफल- 
की व्यवस्था फरनेवाला एकमात्र वह यहा परमेथर ही हैं। अब वेदान्तवाक्योंमें 
जो एक ही आलविधाका अनेक अकारसे वर्शन क्रिया गया है, उत्तती एकता 
बताने तथा नाना स्थल्ोंगें आये हुए भगवत्मतिषिपयक मिन्र-मित्र धाक्‍योंक्े 
विशेधकोीं दूर करके उनकी एकताका अतिपादन करनेक्रे लिये यह तीसरा पद 


आस लिया जता कैद: आल ) 
'लब॑बेदार 

रववेदान्तप्रत्ययं चोदनायविशेषात्‌ ॥ ३१।१। १ ॥ 

सर्ववेदान्तप्रत्ययम्‌- समस्त उपनिपदोंमे जो अध्याव्मविद्याका वर्णन हैः 
वह अभिष्न है; चोदनाथविशेषात्‌ -क्योंकि आज्ञा आदियें भेद नहीं है । 

व्याख्या-उपनिषदोंमे जो नाना प्रकारकी अध्यात्मविद्याओंका वर्णन है) 
उन सबमे विधि-वाक्योंकी एकता है अर्थात्‌ सभी विद्याओंद्वारा एकमात्र उसे 
पर्दा परमात्माकों ही जाननेके लिये कहा गया है तथा सबका फछ उसीकी ! 
प्राप्ति बदाया गया है, इसलिये उत सबकी एकता है। कहीं तो" 
ओमित्येतदत्तरमुद्गीथमुपासीत ७ ( छा० उ० २।४। १ ) “5 यह अक्षर+ 
उद्गीय है, इस प्रकार इसकी उपासना करे? इत्यादि वाक्योंमे प्रतीकोपासना- 
का पर्णन करके उसके छारा उस परतक्षको लक्ष्य कराया गया है. और कहीं 
उत्प॑ ज्ञानमचन्त बरह्मः--'नद्ष सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है,” (तै० २। १), 
“यही सर्वेश्वर, सर्वज्ष, सवौन्‍्तर्यामी, सवका परम कारण, सब प्राणियोंकी७ 
उत्पत्ति और प्रठयका स्थान है? (मा० ड० ६)--इस प्रकार विधिमुखसे उसके 
कल्याणमय दिव्य रक्षणोंद्यरा उसको छक्ष्य कराया गया है तथा कहीं श्द- 
रहित, स्पर्शरहिंत, रूपरहित, रसराहित और गन्धरहित तथा अविनाणी, नित्य, 
अनादि, अनन्त (सीसाराहित), संवंश्रेषट ( क० छ० ११३॥ ९५ ) इस प्रकार 


फ्री जालिए थे आम का धथ अरे, कोषार | 


श्छद वेदान्त-दर्शंन [ पाद ३ 
समस्त प्राइतत जड और चेतन पदार्थोंसे भिन्न बताकर उसका छद्थ कराया 
गया मा अन्तमें कहा गया है कि इसे पाकर उपासक जन्म-मरणसे छूट 
जाता है। 

इन सभी वर्णनोंका उद्देश्य एकमात्र उस परत्न्ष परमेश्वरकों लक्ष्य कराकर 
बसे प्राप्त करा देना है । सभी जगह परकारनदुसे उस परमालाका ही लिन जगह प्रकासमेद्से उस परमात्माका ही चिन्तन 
दि मर पराविण लिये कहा गया है, अतः विधि ओर साध्यकी एकताके कारण सॉपिन- 

[हिप विद्याओम वास्तविक भेद नहीं है, अधिकारीके भेदसे प्रकारभेद्‌ है । 

इसके सिवा, जो मिन्न आखावालोंके द्वारा वर्णित एक हो प्रकारकी वैश्वानर 
आदि विद्याओंमे आंशिक भेद दिखलायी देता है, उससे भी विद्यार्मोंमे भेद 
नहीं समझना चाहिये, क्योंकि उनमे सर्वत्र विधिवाक्य और फरुकी एकता है, 
इसलिये उनमे कोई वास्तविक भेद नहीं है । 

तम्बन्ध-वर्णुन-शेली में कुछ भेद होनेपर भी विध्या्ें मेद नहीं मानना चाहिये, 
इसका प्रतिपादव कहते हैं-- 


भेदान्नेति चेन्नेकस्थामपि ॥ ३।३। २ ॥ 


चेत्‌-यदि ऐसा कह्दो कि, भेदात्‌ -उन स्थदोंसे वर्णनका भेद है, इस- 
ढिये, नः- एकता सिद्ध नहीं होती, इति न-तो यह कहना ठीक नहीं है, 


क्योंकि, एकस्य|स्‌-एक विद्यामे, अपि>भी ( इस ग्रकार वर्णनका भेद 
होना अनुचित नहीं है )। 


व्याल्या--ज्गवके कारणको ब्रद्ध कहा गया हैः और बद्दी उपास्य होना 
चाहिये, किंतु कहीं तो 'जगत्‌की उत्पत्तिके पूर्व एक सत्‌ ही था, उसने इच्छा 
की कि में बहुत हो ऊँ, उसने तेजको उत्पन्न किया? (छा० उ० ६।२। १,१) 
इस अकार जगतकी उत्पत्ति सत्से बतायी है। कहीं 'पहले यह आत्मा ही 
था, दूसरा फोई भी चेष्टाशोढ नहीं था, उसमे इच्छा की कि में छोकोंकों 
रचूं ४ (ऐ० 3० १। १ ) इस प्रकार जयतकी उत्पात आत्मासे बतायी 
है, कहीं 'आनन्दूमयः का वर्णन करनेके अनन्तर उसीसे सब जगतक्की 
उत्पत्ति बतायी है, वहाँ किसी प्रकारके क्रमका वर्णन नहीं किया है ( तै० उ« 
२। ६-७ )। कही आत्मासे आकाआदिके कमले जगतकी उत्पत्ति बतायी है 
( तै० ४० २११); कहीं राये और प्राण-इव दोबोंके द्वारा जगतकी उत्पत्तिका 
बणन किया है (म० उ० १४ ), तथा कहीं ध्यह उस समय अप्रकट था; फिर 
प्रकट हुआ / ( बृह० उ० १।४। ७) ऐसा कहकर अव्यक्तसे जगतूकी 
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सूत्र २--३ ] अध्याय ३ 0] 
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उत्पत्ति बतायी है। इस तरह सिन्‍न-सिन्‍न कारणोंसे और मिन्न-मिन्‍्न क्रमसे 
जगतकी उत्पत्तिका पर्णन किया गया है । इन सब वेद्वाक्योंकी एकता नहीं ' 
हो सकती। इसी प्रकार दूसरे विपयमे भी समझना चाहिये। ऐसा यदि ' 
कोई कहे तो यह ठीक नहीं है; क्‍योंकि यहाँ सभी श्रुतियोंका अमिम्राय 
जगत्तकी उत्पत्तिके पहले उसके कारणरूप एक परसमेश्वरको बताना है, उसीको 
'सतः! नाससे कहा गया है तथा उसीका आत्मार, आनन्दृमय!, प्रजापति! 
और 'अव्याक्ृतः मामसे भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार एक ही तत्त्वका 
प्रतिपादन करनेवाली एक विद्यामे वर्णनका भेद होना अन्नुचित नहीं है, 
उद्देश्य और फल एक होनेके कारण उन सबकी एकता ही है । | 
सम्बन्ध-- भरुण्डकोपनिषद्‌्ें कहा है कि जिन्होंने शिरोत्रतक्ना अर्थात्‌ पिरपर 
पड आइंद मदद विनर बहाचयत्रतफा विधिपूर्वक पालन किया हो, उन्होंक्ों इस बहा: 
ब्ैयाक्ा उपदेश देना चाहिये” | (२ ।२।२० ) क्ितु दूसरी शाखावालोंने 
ऐसा नहीं कहा है, अतः इस आपर्णुशाखामें वतायी हुईं अक्मविद्याका अन्य 
शाजामें कही हुईं वल्लवियाते अवश्य भेर होना चाहिये |” ऐसी शक्ढा होनेपर 


न 


स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे5घिकारात 


सववच्च तन्नियमः ॥ ३११३। ३१ ७ 
स्वाध्यायर्य 5यह शिरोत्रतका पछन अध्ययनका अद्ज है; हि 5 क्योंकि 
समाचारे 5 आयव॑णशाखाबारों से परन्परागत शिष्टाचारमे, तथात्वेन-अध्य- 
यवक्रे अड्ररूपसे ही उसका विधान है, च>वथा, अधिकारात्‌ उस ब्रतका 
पालन करनेवालेका ही त्झ्विद्या-अध्ययनमे अधिकार होनेके कारण, च्‌ >भी, 
सबबत्‌ 5 'सब' होमकी भाँति, तज्नियमः-बह शिरोत्रतवाछा नियम आथर्वण 
शाखावालोंके लिये ही है । 

' व्याख्या--आथर्वण-शाखाके उपनिषद्‌ ( मु० उ० ३॥२। १० ) मे कहा 
गया है कि तिपामेवैतां तह्मविद्यां वदेत शिरोत्रत॑ विधिवद्‌ येस्तु चीण॑म्‌ ।'-- 
“उन्हींको इस त्रह्मविद्याका उपदेश करना चाहिये, जिन्होंने विधिपूर्वक शिरो- 
ख़तका पालन किया है? उक्त शाखावालोंके लिये जो' शिरोब्रतके 
पाछतका नियम किया गया है, वह विद्याके भेदके कारण नहीं, अपितु,उन 
आांखावांलोंके अध्ययन-विषयक परसन्परागत' आचारमे ही यद नियम चंछा 
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आता है कि जो शिरोत्रतका पाठन करता हो, उसीको उक्त श्रद्वाविद्याका उप- 
देश करवा चाहिये। उसीका उसमे अधिकार है । जिसने शिरोप्रतका पालन 
नहीं किया, उसका उस नहा-विद्याके अध्ययनमें अधिकार नहीं है। जिस 
प्रकार संत! होमका नियस एन्हींकी शाखावालोंके लिये है, वेसे ही इस 
शिरोत्रवके पाल्मका नियम भी उन्‍्हींके लिये है । इस प्रकार यह नियम केवल 
अध्ययवाध्यापतके विपयमे ही होनेके कारण इससे त्रह्मविद्याकी एकतामे किसी 
प्रकारका विरोध नहीं है। 


सम्बन्ध--सब उपनिषदोंमें एक परमात्माक्षे स्वरूपको बतानेवी लिये ही ग्रकारं- 
पेदसे बद्मविद्याका वर्णन है, यह वात वेदग्रमाणले भी सिद्ध करते हैं-- 


दर्शति च ॥ ३१३।४ ॥ 

दर्शयति च-श्रुतरि भी यही बात दिखाती है । 

व्यास्या--फठोप निषदूसे कहा है कि सर्वे बेदा यत्पद्मामनन्ति!-- समस्त 
वेद जिस परम आप्य परमेश्वरका प्रतिपादन करते हैं ? इत्यादि (क० ' 
४० १।२। ९५ ) इसी प्रकारका वर्णन जन्यान्य श्रुतियोंमे भी है। धथा 
प्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानने भी कहा है कि धवेदुश्व सर्वेरहमेव वेद? 
६१५ १५) सब वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य में ही हूँ/ इस अकार श्रुति- 
स्टतियोंके सभी वचनोंका एक ही उद्देशय देखनेसे आता है| इसलिये यही 
सिद्ध होता है कि जक्षविद्या मिन्न-मिन् नहीं है । 


सम्बन्ध--यदि यही वात है तो एक जयहक्े वर्णुनमें दूसरी जयहकी अपेक्षा 
कुछ्ध बातें अधिक चतायी गयी हैं ओर कहीं कुछ बातें कम हैं ऐसी परिस्थितिमें विमि्र 
प्रकरणोंक्े वर्शनक्ी एकता कैसे होगी | इस जिज्ञासापर कहते हें-+- 


उपसंहारोईर्थनिदाहिधिशेषवत्समाने च ॥ ३।३। ५ ॥ 

समाने-एक अ्रफारकी विययामे, च- ही, अर्थाभेदात्‌ -प्रयोजनमे भेद न 
होनेके कारण, उपसंहारः < एक जगह कहे हुए गुणोंका दूसरी जगह उपसंहार 
कर लेना; विधिशेषव॒त्‌ ८ बिधिशेषकी भाँति ( उचित है )। 


व्याख्या-जिस प्रकार कर्मकाण्डमें अयोजनका भेद्‌ न द्ोनेपरएक शाखामे - 
बताये हुए यज्ञादिके विधिशेषरूप अम्निद्ोत्र आदि धर्मोका दूसरी जगह भी , 
पपूस॑दार ( अध्याह्वर ) कर लिया जावा है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकरणोंमें 
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आयी हुई मक्षविद्याके वर्शनमें भी प्रयोजन-भेद्‌ न होनेके कारण एक जगह 

है अधिक वातोंका दूसरी जगह उपसंहार ( अध्याहारकर लेना 
चाहिये। 

सम्बन्ध-श्रुतिसें वर्णित जो बह्मविधाएँ हैं, उनमें कहीं शब्दगेदसे, कहीं 

नाममेदसे और कहीं प्रकरणके भेदसे मित्रता प्रतीत होती हे, अतः उनकी 

४९३ प्रतिपादव करनेके लिये सृत्रकार स्वव शक्कर उठाकर उनका समाधान 
। 


अन्यथालं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ३ ३। ६॥ 


चेत्‌- यदि ऐसा कहो कि, शब्दात्‌ > कहे हुए शब्दसे, अन्यथात्वम्‌- 
दोनोंकी मिन्नता प्रतीत होती है, अतः एकता सिद्ध नहीं होती, इति न-तो ऐसी 
वात नहीं है; अविशेषात्‌ विधि और फल आदिये सेद व होनेके कारण ( दोनों 
विदाओंसे ससानता है )। 


व्यास्या--छान्दोग्योपनिषदुके आठये अध्यायमे दहर॒बिद्या और भाजापत्य- 
विश्वाएँ परतह्मपरमात्मा 


न सिर प्राप्तिका मार्ग बतानेवाली हैं, इसलिये उनकी समानता मानी जाती है। 
इसपर पूर्व शह्ढा उठायी जाती है कि दोनों विद्याओंमे शब्दका अन्तर 
है अर्थात्‌ दहरविद्याके प्रकरणमे तो यह कहा गया है कि “मनुष्य-शरीररूप 
त्रह्मपुर्मे हृद्यरूप घरके भीचर जो आन्तरिक आकाश है ओर उसके भीतर जो 
वस्तु है, उसका अनुसंधान करना चाहिये ? (छा० ४० ८।१।१) तथा 
प्राजापत्यनिय्यासे 'अपहृतपाष्मए आदि विशेषणोंसे युक्त आत्माको जाननेके योग्य 
बताया गया है ( ८ ७३१ )। इस प्रकार दोनों विद्याओंके वर्णनमे शब्दका 
भेद है, इसलिये के दोनों पक नहीं हो सकतीं । इसके उत्तरमे सूत्रकार कहते हैं 
कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दहरविद्यामे उस अन्दराकाशको त्रह्मलोक, आत्मा 
और सबको घारण करनेवाला कहा गया है तथा उसे सघ पापों और सब विकारों- 
से रहित तथा सत्यसंकल्प आदि समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न बताकर (छाू०उ० 
८।१।५ ) उसी जाननेयोग्य तत्वको (छा० उ० ८। १। ६) परनझ चिश्ित 
किया गया है, उसी प्रकार प्राजापत्य-विद्यामे भी उस जाननेयोग्य तत्त्वको आत्सा 
नामसे कहकर उसे समस्त पापों और विकारोंसे रहित तथा सत्यसंकल्पत्न,सत्य- 
कामत्व आदि दिव्य गुणोंसे युक्त परजनद्व निश्चित कियागया हे । दृददर-विद्यासे दहर 
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आकाशको ही उपास्य बताया गया है, न कि उसके अन्‍्तर्व्॑ती छोकोंको । वहों 
प्रकारान्वरसे ७स त्रह्मकों सबका आधार बतानेके लिये पहले उसके भीतरकी 
घर्तुओंको सरोजनेके लिये कहा गया है। इस प्रकार वास्तवमे कोई भेद न 
होनेके कारण दोनों वि्याओंकी एकता है। इसो प्रकार दूसरो विद्याओंमें भी 
समानता समझ लेनी चाहिये। 


सम्बन्ध--पूवोंक्त विधानओंकी एकता पिद्ध करनेक्रे शियें दूसरी असमान 
विद्याओंसे उनव विशेषताका प्रतिपादन करते हैं-- 


नवा प्रकरणमेदात्परो5वरीयस्वादिवत्‌ ॥ ३१ ३।७॥ 

बा>अथवा, परोअरीयस्त्वादिधत्‌ परम उत्कृश्वा-अपकृष्टता आदि 
गु्णोंसे हक दूसरी विद्याओंकी भाँति, प्रकणमेदात््‌ >प्रकरणके भेद्से उत्त 
गो विद्याएँ भिन्न, न 5 सिद्ध नहीं हो सकतीं । 
हु यर्टिवा-छाल्दोग्य और बृहदारण्यकोपानिषदूसे उद्गो थ-विद्याका प्रकरण आता 
३ कितु छन्दोग्यमे जो उद्गीय-विद्या है वह अत्यन्त श्ेह्ठ हे; क्योंकि वहाँ 
उद्गीथकी “3>कारः अक्षरके साथ एकता करके उसका भदृच्त्व घढ़ाया गया है' 
छा० 5० १। १ पूरा खण्ड ), इसलिये उसका फल भी अत्यन्त श्रेष्ठ बताया गया 
है ( छा० 5० १।९। १ से ४ तक ),किंतु इद॒दारण्यककी उद्गीयविद्या केवछ 
ग्राणोंका श्रेष्तत्व सम्पादन करनेके छिये तथा यज्ञादिमे उद्गीथयानके समय 
चरकी विशेषता दिखानेके लिये है ( बृहू० उ० १ ३॥ ९ से २७ तक ) । इसहिये 
उसका फछ्ष भी वैसा नहीं बताया गया है.। दोनों प्रकरणोंमे केवछ देवासुर-संवाद- 
वैषयक समानता है, पर उसमे भी उपासनाके प्रकारका भेद है, अत. कि ख्िन्सात्र 
तसानताफे कारण दोनोंकी समानता नहीं हो सकती । समानताक्रे लिये उद्देइय, 
वेधेय और फछकी एकता चाहिये, वह उन प्रकरणोंमे नहीं है | इसलिये 
नें भेद होना उचित है, किंतु ऊपर कह्दी हुई दृहरविद्या और आजापत्य- 
वेद्यामे ऐसी बात नहीं है; केषछ बणनका भेद है। अतः वर्णनमात्रका भेद 
'नेके कारण उत्तम और सध्यम आदि भेदसे युक्त उद्गीयविद्याकी सॉति 
मर कही हुई दहरविद्या और प्राजापत्यविदामे भेद सिद्ध नहीं हो सकता, 
योकि दोनोंके उद्देश्य, विधेय और फहमें भेद नहीं है | १ थयं 


. सस्बन्ध--अब दूसरे प्रकौरकी शह्लाक्मा उत्तर देकर दोनों विद्याश्रोंद्नी एकता 
दिकाते हैं ' « * 8 कह हा 
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संज्ञातवचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपषि ॥ ३।३।८॥ 

चेत -यदि कहो कि, संज्ञातः-संज्ञासे परस्पर-भेद होनेके कारण 
(एकता सिद्धनहों हो सकती) तो; तदुक्तम्‌-उसका उ त्तर(सूत्र ३३३। १ से) 
दे चुके हैं; तु तथा; तदूपि-बह (संज्ञामेदके कारण होनेवाली विद्याविषयक 
विषमता ) भी, अस्ति 5 अन्यत्र है । 

व्याख्या--यदि कहो कि उसमे संज्ञाका अथात्‌ नामका भेद है; उस विद्या 
का नाम द्हरविद्या है और दूसरीका तास प्राजापत्य-विद्या है, इसलिये दोनोंकी 
एकता नहीं हो सकती दो इसका उत्तर हम पहले सूत्र (३।३।१ 'मे 
ही दे चुके हैं । वहाँ बता आये हैं कि समस्त उपनिषदोंमे भिन्न-भिन्न नामोंसे 
जिन न्ह्मविद्या ओोंका वर्ण है, उन सबमें विधिवाक्‍्य, फल और उद्देश्य-विधेय 
आदिकी एकता होनेसे सब ज्क्षविद्याओंकी एकता है!। इसलिये यहाँ संज्ञा- 
भेदसे कोई विरोध नहीं है। इसके सिवा, जिनसे उद्देश्य, विधेय और फछ 
आदिकी समानता नहीं है, उन विद्याओंमे संज्ञा आदिके कारण भेद होता है 
और बैसी विद्याओंका वर्णन भी उपनिषदोंसे है ही ( छा० उ० ३। १८।१ 
तथा ३। १५ १ )। 

सम्बन्ब--चामका भेद होनेपर भी विद्या्में एकता हो सकती है, इस चातम्ो 
सिद्ध कलनेके लिये दूपरा कारण वतलाते हैं-- 


>व्यप्तेश्न समझ्सम्‌ ॥ ३१३। 
व्याप्ते! >त्ह्म स्वंत्र व्यात है, इस कारण; चरूभी, सपजुपपू ८ 
बद्यविद्याओंसे समानता है । #रवक्षिराए दा 
व्याख्या-परत्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी, स्वंशक्तिमान और सर्बज्ञ है, 


इसलिये ्रक्वविषयक विद्याके भिन्‍न-भिन्‍न नाम और प्रकरण होनेपर भी 
रि एकता होना उचित है, क्‍योंकि उत ज्रह्मविषयक सभी विद्याओँका 





उद्देश्य एकमात्र परमह्म परमात्माके दही स्वरूपका नाना भ्रकारस अतिपादन 
करना है | 
सम्बन्ध--अब यह जिज्ञासा हांती है ति विधाशोंकों एकता ओर भिन्‍नताका 
निर्णय कानेके लिये प्रकत्यु, संज्ञा और वर्णनक्नी एकता और मेदकी अवेत्ता है या 
नहीं ! इसपर कहते हें-- , 
स्वभेदादन्यत्रेमे ॥ ३१.३४ १० 0 
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सर्वामेदात्‌>स्वस्वरुप परद्वसम्बन्धी विद्यासे, अन्यत्र दूसरी विद्याके 
सम्वच्धमे, इसे इन पूर्व सूत्रोंमे कहे हुए सभी देतुओंका उपयोग है । 
व्यास्या--पखद्वा परमात्मा सबसे अभिन्‍न सर्बंख॒रूप हैं |अत+ उनके 
तत्वका प्रतिपादव करनेवाक्ली विद्याओँसे भी भेद नही है । अतः सज्ञा, प्रकरण 
और शब्दसे इनकी मिन्‍्तता सिद्द नहीं की जा सकती; क्योंकि त्रह्मकी सभी 
संज्ञाएँ हो सकती हैं । प्रत्येक प्रकरणमे उसकी बात आ सकती है तथा उसका 
वर्णन भी सिस्त-भिन्‍न सभी श्वोद्धारा किया जा सकता है । किंतु अद्मविद्याके 
अविरिक्त जो दूसरी विद्याएँ हैं, जिवका उद्देश्य ब्द्चझा प्रतिपादन करना नहीं 
4 है, उनकी एक-दूसरीसे मिन्‍नता या अभिन्‍नताकों समझनेके लिये पहले फह्दे 
हुए प्रकरण, संक्षा और शब्द--इन तीनों हेतुओंका उपयोग किया जा 
सूछ्वा हैँ 
6. सख्बन्ध--अ्रतिमें एक जगह महाविद्याके प्रकाणमें वक्षक्े जो आनन्द, से 
# जता, सर्वक्रामता, सत्यसंकत्मत्व, सर्वेश्टत्न तथा सवशक्तिमत्ता आदि पर्म बताये 
गये हैं, उनका उससद्ार ( संग्रह ) दूसरी जगह बंझझे वर्ण॑नमें क्रिया जा सकता 
है। यह बात पहले पत्र है । है | ५ में कही गयी, अतः यह जिज्ञावा होती है कि 
तैत्तितीयाउनिपदृर्मे आनन्दमय पुहयके वर्शनमें पश्षीक्षे ूपकर्मे जिन शब्दोंका वर्णन 
जाता है क्या उनका भी सर्वत्र उपसहा( किया जा सकता है ? हृपपर कहते हैं-- 


आनन्दादयः प्रधानस्थ ॥ १।३।॥ ११ ॥ 


+ आनन्दादयः < आनन्द आदि, प्रधानस्थ सर्वश्रेष्ठ पर परमात्माके 
घम हैं (उन सबका अन्यत्र भी अद्ाके वर्णनममे अध्याहर किया जा 
सकता है )। ्््त 

खाल्या--भानन्द, सर्वंगतत्व, स्वोत्मल्ल तथा संवंशता आदि जितने भी 
परमप परमास्माऊ धर्म हैं, वे यदि श्रुतिमें एक जगह अद्मके वर्णनमें आये हैं 
हो दूसरी जगह भी अक्षक वर्णनमें उनका उपसंहार किया जा सकता है अर्थात्‌ 
कब चर्णनमे जो घर्म या दिव्य गुण-सूचक विशेषण छूट गये हैं, उनकी 
हि अन्यत्रके चर्णनसे कर लेनी चाहिये । 


: “ सखस्त्र--यदि ऐसी बात है, तथ तो है कह क हा हज में जो आनन्दमग 

शी मा्याद प्राण आत्म करके कह्य गया है कि. ग्रिय ही उसका सिर है मोद 

* दाहिना पत्र है, प्रमोद गायों पल है, आनन्द आला है और बहा ही पुष्छ एव 
प्रतिष्ठा है! हसफे भवुत्तार 'प्रियशिरत्तः श्रादि पर्मोक्ा मी सर्वे शवश्नविद्यामें 
पम्रह हो सकता है ।” ऐसी आराह्ष होनेपर फहते है--- 
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प्रियश्षिसस्वाय्प्रातिस्पचयायचयों हि भेदे ॥ ३१३१ ११॥ 


प्रियशिरिस्वाधप्राधि। - 'प्रियशिसस्त्ा--(प्रियरूप सिस्‍्का होदा? आदि 
धर्सोकी प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्मतियाके प्रकरणमे नहीं होती है; हिं>क्योंकि; 
भेदे--इस प्रकार सिर आदि अड्डोका भेद मान लेनेपर, उपचयापचयो - अ्षमें 
बढ़ने-घटनेका दोष उपस्थित होगा। 
व्यास्या--प्रिय उसका सिर है, सोद और प्रमोद पॉख है, इस प्रकार पक्षी- 
का रूपक देकर जो अन्लोंको कल्पना की गयी है यह त्रह्मका खपत घर्म 
नहीं है; अतः इसका संमह दूसरो जमह अह्यवियाके प्रसब्बमे करना उचित 
नहीं है; क्योंकि इस प्रकार अद्ग-पत्यड़के भेदसे ब्ह्ममे भेद साल लेनेपर उसमें 
बढ़ने-घरनेके दोषकी आशंका होगी; इसलिये जो त्रद्यके स्वाभाविक कक्षण त 
४० पक रूपकके उद्देश्यसे कद्दे गये हों, उत्तको दूसरी जगह नहीं लेना 
चाहिये । 
समनन्ध-उतमें जो आनन्द और वह्म शब्द आये हैं, उनकी दूसरी जगह लेना 
चाहिये या नहीं ? इस निन्नासापर कहते हैं-- 
इतरे लर्थसामान्यात्‌ ॥ ३१३। १३१॥ 
तु किंतु; इतरे -दूसरे जो आनन्द आदि धर्स है, वे ( त्र्कके स्वरूपका 
प्रतिपादन फरनेके लिये श्रुतिमें कह्दे गये हैं, इसलिये अन्यत्र मह्मविद्याके प्रसड्मे 
उनका ग्रहण किया जा सकता है ) अधसामान्यात्‌र-क्योंकि उन सबसे 
अर्थकी समानता है | 
व्यास्या--रूपक्क लिये अवयवकी कल्पनासे युक्त जो प्रियशिरस्व आदि 
धर्म हैं, उनको छोड़कर दूसरे-दूसरे जो आनन्द आदि स्वरूपगत धर्स हैं, उनका 
संग्रह अत्येक रद्मविद्याके प्सड्मे किया जा सकता है; क्योकि उसमे अर्थकी 
समानता है अर्थात्‌ उन सबके द्वारा प्रतिपाथ जद्या एक ही है । 


सस्बन्ध--कठोपनिपद्में जो रथके रूपकक्ती कह्मना करके इस्धिय आदिका 
/िड़े आदिके रूपमें वर्गव शिया है, वहाँ तो डखिय आदिके--संययकी-बात 
समझभानेके लिये वैसा कहना सार्थक मालूम होता है, परंतु यहाँ तो पक्षीके रूमकका 
कोर विशेष प्रयोजन नहीं दीलता | अतः यहाँ इस रूपककी कल्पना किसलिये की 
ययी हस्त जिज्ञातापर कहते हैं-- & ६ + हे 
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।.. आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌॥ ३। ३ १४ ॥ 
प्रयोजनाभावात्‌ अन्य किसी अकारका अयोजन न होनेके कारण (यही 
मालूम द्वोता है कि )) आध्यानाय 5उस परसेश्वस्का भढीभोँति चिन्तन 
करनेके छिये ( उसका तर्व रूपकद्ठारा समझाया गया है )। 
व्याख्या--इस रूपकका दूसरा कोई प्रयोजन दिखायी बहीं देता, श्सलिये 
यही समझना चाहिये कि पहले जिस परत्रह्म परमेश्वर्का सत्य, ज्ञान 
और अनन्तके नामसे वर्ण करके उसको सबके हृदयमे स्थित बतलाया है 
और उसकी प्राप्तिके महत्त्वका वर्ण किया है ( तै० उ० २॥ १)। उसको 
प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय बारम्वार चिन्तन करना है, पर उसके स्वरूपकी 
कुछ जानकारी हुए बिना चिन्तन नहीं हो सकता, अतः वह किस प्रकार 
सबके हृद॒यमे व्याप् है, यद्‌ एव समझानेके लिये यहाँ अन्य जादि फोश- 
वाचक शब्दोंके द्वारा प्रकरण उठाया गया, क्योंकि किसी पेटीमे वंद करके 
'ग॒प्त खकखे हुए सनकी भॉलि बह परमेश्वर भी रखे हुए रतवकी भोति वह परमेश्वर भी सबके हृदयमे बुद्धिरूप गुफाके 
| भीदर छिपा है, यह तत्त्व समझाना है। वहाँ सबसे पहले जो यह अश्मय 
जयूड शरीर है; इसको 'इसको पुरुषके नाससे कहकर उसके अन्नोंकी पक्षीके अन्ञॉसे 
तुढुता करके आगेका प्रकरण चलाया गया तथा क्रमशः पकफा_ दूसरेको रेको 
अन्वरात्मा बताते हुए प्राणमय, सतोमय, विज्ञनसय और आनन्दसय पुरुषका 
बरणन किया गया । साथ ही पत्येकका आत्मा एक ही तत्त्वको निश्चित किया 
/ गया । इससे यह मालूम होता है कि उत्तरोत्तर सूक्ष्म पत्ते भीतर हट ले 
जाकर उस एक ही अन्तरात्माको ठक्ष्य कराया गया है। चह्दों विज्ञानमुय 
जीषात्माका वर्णन करके _ उसका _ भी -अन्तरात्मा. आनन्दस्को _बतलाग्रा । 
उन्तमे सबका अन्त्रात्मा आवल्दमयको बतछाकर तथा उसका अन्ररात्मा 
ओ धस्यीको-वताकर इस रूपकफी परम्पराको समाप्त कर दिया गया । इससे 
यही सिद्ध होता है कि परबह्ष परमेश्वरका भ़ीभोँति चिन्तन करनेके लिये 
उसके सूक्ष्म तत््वको समझाना ही इस रूपकका प्रयोजन है | 
सम्बन्ध--यहाँ आनेन्दमय नामसे परमात्माकों ही लक्ष्य कराया गया है, अन्य 
किसी तत्तवको नहीं, यह निश्चय कैसे हो सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


आत्मशब्दाच्च ॥ ३३३।१५॥ ५० 
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आल्यशब्दात्‌ 5 आत्मशब्दका अयोग दोनेके कारण, च भी ( यह सिद्ध 

हो जाता है )। - 

. चव्याख्या--ऊपर कहे हुए कारणके सित्रा, इस प्रकरणमे बारस्वार सबका 
अन्तरात्मा बताते हुए ,अन्तमें विज्ञानमयका अस्तरात्मा आतन्दमयकों 
अतलाया है; उसके बाद उसका अन्वरात्मा दूसरे फिसीकों नहीं बतलाया। 

- इससे यह सिद्ध हो जाता है. कि यहाँ आनन्द्सय शब्द नहाका ही वाचक है.। 


सम्बन्ध--श्रात्मा! शच्का प्रयोग तो अधिकतर प्रत्ययात्मा (जीवात्मा ) 
का ही वाचक होता है। फिर यह निश्रय कैसे हुआ कि यहाँ आत्मा” शुद्ध 


डे 


नेक वाचक है ? इसपर कहते हैं-- 


आत्मश्हीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ ३१३१ १६ ॥ | 


आत्मगृहीति! >आत्म-शब्द्से परमात्माका अहण, इतरवत्‌-दूसरी 
भरुतिकी भाँति; उत्तरात्‌ - उसके बादके वर्णनसे ( सिद्ध होता है ) । 


व्यास्या--जिस प्रकार आत्मा वा इद्मेकमेवात् आसीज्नान्यत्‌ किब्वन 
मिपत्‌ स इेक्षत छोकात्लु सुजेग, ( ऐण्ड० १।१ ) 'पहले यह एक आत्मा 
ही था, उसने इच्छा की कि में छोकोंकी रचना करूँ / ( ऐ० उ० १।१॥१) 
इस शरुतिमे अजाकी सृष्टिके ग्रकरणको लेकर आत्मा? शच्द॒का प्रयोग हुआ है, 
इसलिये यहाँ आत्मा? शब्दको त्रह्ममा धाचक साना गया । उसी प्रकार सैसि- 
निनिश्यपन  द वन्य सं पयन न न में भी आनन्दमयका वर्णन करनेके बाद तत्काल ही सोपकामयत्त 


है 


स्थामुः--डसने इच्छा की कि में बहुत हो जाऊ ४ इत्यादि उस 

शत आग हर इस वन बिक थे बाज हि कह पा बे : 

बुछ्धमें आये हुए इस वर्णनर्स ही यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ आत्मा! शब्द 

22 तूतुक़ा दी वाचक है और “आनन्दमयः नाम सी यहाँ उस परबह्नका ही है | 
रद के 


"उस कतस्ब-ऊए कहो हुईं बातमें पुनः शह्षा उरस्थित करम्रे उप्का उत्तर 
!. देते हुए पूवीक्त तिद्धान्तकों हृद करे हैं-- 


रण 





अन्वयादिति चेत्स्पादवधारणात्‌॥ ३। ३१ १७॥ 


चेत्‌ +यांढे कहो कि; अन्वयात्‌ 5अत्येक वाक्यसे आत्मशब्दका अन्वय 
दोनेके कारण यद्द सिद्ध नहीं होता कि आनन्दभय र्म है; इति तो इसका उत्तर 
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यह है कि; अवधारणात्‌ ८ निधो रेत किये जानेके फारण, स्थात्‌ 5( आतत्द- 

मय ही नहा है ) यह वात सिद्ध दो सकती ऐ । 
प्यास्या--यदि कहो कि “दैत्तिरीयोपनिपदूकी अग्रवल्लीसे आत्मा! 
शब्दफा अ्योग तो सभी वाक्योंके अन्तमे आया है, फिर केबठ 'आत्माः धच्- 
के प्रयोगसे 'आनन्दमयः को ही ब्रह्म कैसे मान लिया जाय (” तो इस इत्तरमें 
कि जिस आत्मा! गद्की सभी वास्योंम व्यात्ति दे, वह त्रमका 
बाचक नहीं है; अपितु अन्तमें जिसको निर्धारित कर दिया गया है, वह अह्ा- 
का बाचक है। अन्तमय, आणम्रय आदि आत्माओंको ऋणफ़ा घरीर और 
अद्वको उनका अन्तरात्मा बतलानेफे उ्देश्यसे बहाँ सबके साथ आत्माः धल्- 
5 प्रयोग किया गया है । इसीलिये अन्नमयका अन्वरात्मा उससे भिन्न 
प्राणमयको वतछाया; फिर प्राणमयका अन्तरात्मा उससे भिन्न मनोमयको 
बताया और मनोमयकवा अन्तरात्मा विज्ञानमयको तथा विश्वानमयका भी 
(न्तरात्मा आनन्द्मयक़ों बतछाया) उसके बाद आनन्दमयका अन्वगत्मा 
किसीको नही बताया और अन्तें यह निर्धारित कर दिया कि इसका 
शरीरसम्बन्धी आत्मा यह लग॑ ही है, जो कि पहले पहे हुए अन्य सब पुरुषों 
का भी आत्मा है। यह कहकर उसीसे जगतूफ़ी उत्तत्तिका वर्णन किया। 
इस भ्रकार यहों' आनन्दमयक्ो पूर्णरूपसे परमात्मा निश्चित कर दिया गया 

है । इसीसे यह सिद्ध होता है कि आनन्दमय शब्द परमात्माका वाचक है। 
तखन्प- इस प्काणमें चलाते आकारारि गृतोंकी उतत्तिका वर्णन करेगे 
वाद प्थिवीसे ओोपति, ओपशिते अन्त और श्रलते पुरपत्ी उत्तत्ति बतलायी; 
फ़ि कहा कि नि्रयपूव॑क वही यह पृहप अन्नरसमय है / इस वर्दुनक्षे अगुतार 
'पत्य ज्ञावमनस्त नए इस वावयद्वार चलाया हुआ बहा ही यहाँ ऋणगर्सगय 
पुष्प है या उससे मिन्‍त १० इस विज्ञासापर कहते है-+ 


कार्यास्यानादूपूर्ण ॥ ३१ १। १८ ॥ 
कार्याएयानात्‌ >जहाका कार्य बततताया जानेके कारण यह पुरुष; 
अपूर्व[ बह पूर्वोक्त जा नहीं हो सकता | 
साइंस प्रकरणमे जिस अन्वरसम्रय पुरुपका वर्णन है, बह पूर्वोक्त पर- 
अद्य,नही हो सकता, किंतु अन्तका पारिणामभतत यह न यामिभूतत यह सजीव सबुष्यद्धरीरही भुष्य-शरीर ही 
४४४७७, ७ 5 0002: 
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मो मिला परे कम का शाह नामसे कहा गया है; क्योंकि इस पुरुषको उस पूर्वो् 
ब्ह्मका आकाश रिक बताया गया है और इसका अन्तरात्म 
प्राणमय आदिके क्रमसे विज्ञानमय जीवात्माकों बतलाया है तथा विज्ञानमय 
का आत्सा जह्मको घतछाकर अन्तमे आनन्दके साथ उसकी एकता की गर्य 
है। इसलिये जिसके 'सत्यः, 'ज्ञाचः और “अनन्त? ये छक्षण बताये गये है तथ 
जो “आत्मा? और 'आनन्द्सयः नामसे जगतका कारण बताया गया है 
बह त्रक्म इस अन्नरससय पुरुषसे मिन्‍न सबका जन्तरात्मा है। (5 
सम्बन्ध-नयारहवें सूतसे 'आनन्दः के ग्रकरण॒का विचार आरस्म कर 
अगरहवें घत्र॒तक उस प्रकौशको समाप्त कर दिया गया | अब पहले आरस्म किक 
हुए प्रकरणपर दूसरी श्रुतियोंक्रे विषयें विच्चार आरम्भ क्रिया जाता है | 


समान एवं चामेदात्‌॥ ३।३।१९॥ 


समाने ८एक शाखेमे; च -- भी; एचम्‌-इसी प्रकार विद्याकी एकता 
समभनी चाहिये; अभेदात्‌ > क्योंकि दोनों जगह उपास्यमे कोई भेद नहीं है। 

ध्याख्या-चाजसनेयी शाखाके शतपथ-जआ्मणमे “सत्य ही ब्रह्म है इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिये, निस्संदेह यद्द पुरुष संकल्पसय हे. वह जितते संकल्पों- 
से वक्त द्ोकर इस छोकसे प्रयाण करता है, परछोकमे जानेपर वैसे ही 
संकल्पवाला होकर उत्पन्न होता है। वह मनोमय आण-शरीखाले आकाश- 
स्वरूप आत्माकी उपासना करे ।” इस प्रकार शाण्डिल्य-विद्याका वर्णन किया 
गया है ( श० ज्ञा० १९० १६ । ३१२ )# | उसी शाख्राके वृहदारण्यकर्में भी 
कहा है कि 'प्रकाश ही जिसका सत्य स्वरूप है बह पुरुष मनोसय है, वह 
धान और जौ आदिके सदृश सूक्ष्म परिमाणवाला है, वह उस हृदयाकाशसे 
सिथित है, बढ सबका स्वामी और सबका अधिपति है. तथा यह जो कुछ है, 
सभीका उत्तम शासन करता है |? ( बृह० उ० ५। ६।१ ) इच दोनों अन्थोंसे 

+ सत्य बरह्मेत्युपासीत | अथ खल क्रतुमयो<्यं पुरुष स यावत्मतुरयमस्माले- 
का्ौंति एचअत॒स्‌ त्वाझं लोक प्रेट्पामिसम्भवति स झात्मानमुपासीत सवोमर्य॑ 
प्राणदारीर॑ भारुप सत्यसंकहपमाकाशात्मानम |? 

+ 'मनोसयोथय पुरुषों भा सत्यस्तस्मिन्नन्तहंदये यथा ज्ीहियाँ यवो चा स एप 
सर्वस्पेशान' सर्वस्थाधिपतिः स्व॑मिदं मन्ञास्ति यदि किल्न ? (छह उ० ५।६। १) 


शी 
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कही हुई इन विद्याओंमें भेद हैया अभेद्‌ ! यह संराय उपस्थित होनेपर सूत्र- 
कार कहते हैं--जैसे मित्र शाजाओंमे विद्या | एकता और गुणोंका उपसंहार 
उचित माना गया है, उसी प्रकार एक शाखामे कही हुई विद्याओमें भी 
एकता साननी चाहिये, क्योंकि वद्दों उपास्यमे भेद नहीं है | दोनों जगह एक 
ही ब्रह्म उपास्थ बताया गया है । 
सम्बन्ध-उपास्थक्े सम्बन्धक्ों लेकर किस जगह विद्याक्षी एकता मानती चाहिये" 

और क्रिप्त जगह नहीं! इसका निर्णय करनेक्ने लिये पूर्व॑प्ञ उपस्थित किया 
जात है-+ 


सम्बन्धादेवमन्यत्रापि॥ ३। ३।२० 0 
एवस्‌-इस पकार, सम्बन्धात्‌ - उपास्यके सम्बन्धसे, अन्यत्र दूसरी 
जगह, अप > भी ( क्‍या विद्याकी एकता सान लेनी चाहिये ? )। 


व्यास्या--इसी प्रकार एक ही उपास्यका सम्बन्ध बृहदारण्यकमे देखा 
घहों पहले फहा गया है कि सत्य ही त्रह्म है, इत्या रा 


कर इसी स न स्थित परुषद | 
कर रे फेयर पर जाए जाग साथ एकता की गयी है (बृह० उ० ५।५१ २ )। उसब 
बाद ६ अहूर! ओर “अहम! बतलाया हे।इंस 
प्रकरणमें एक ही उपास्यका सम्बन्ध होनेपर भी स्थान-भेद्से प्रथकत्थक दो 
उपासनाएँ बतायी गयी हैं, अतः इनसे भेद मानना चाहिये या अभेद्‌ ? 

सस्बन्ध-सूवेयूजमें उठायी हुईं राह्माका उत्तर श्रगजे सूतमें देते हैं-- 

न वा विशेषात्‌ ॥ ३। ३। २१ ॥ 

न वा-इन दोनोंकी एकता नहीं माननी चाहिये, विशेषात्‌ क्योंकि इन 
दोनों पुरुषोके रहस्यमय नाम ओर स्थानमे भेद किया गया है। 

व्यास्या--इन दोनों उपासनाओंके वर्णनमे स्थान और नास मिन्न-भिन्‍न 
यताये गये हैं । कम लि परपक खो यम नाम तो रहस्यमय नाम 'अहरः 
पार नाम जरलानका मर आए पुजारा है। इस 
प्रकार नाम और स्थानका भेद होनेके कारण इन उपासनाओंकी एकता नहीं 


सावी जा सकती, अतएव एके नाम और गुणका उपसंद्वार दूसरे पुरुषमे नहीं 
करना चाहिये । 


तम्बन्ध-हत बातको अ्रुतिप्रमाणसे सष्ट करी हैं-- 
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:  दर्शयति च॥ ३१३.। ११॥ 
दृ्शयति खु श्रुति यही वात दिखिलाती भी है। 
व्याख्या--जहाँ इस प्रकार स्थान और नामका भेद हो, वहाँ एक जगह 

कह्दे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिये जाते, यह बाव श्रुतिद्वारा इस प्रकोर 
दिखछायी गयी है । छान्दोग्योपनिषद्से आधिदेविक सामके प्रसज्ञमे सूयस्थ 
पुरुषका वर्णन करके फ़िर आध्यात्मिक सामके प्रस्मे आँखसे स्थित पुरुष- 
का वर्णन किया गया है और वहाँ सूर्यत्थ पुरुषके नाम-रूप आदिका आँखमे 
स्थित पुरुषमे भी श्रृतिने स्वय॑ विधान करके दोनोंकी एकता की है ( छा० च० 
१।७।५ )। इससे यह सूचित होता है. कि ऐसे स्थलोंमे विद्याकी एकता 
भानकर पएकके गुणोंका अन्यत्र उपसंहार साधारण नियम नहीं है, जहाँ 
विद्याकी एकता भावकर शुर्णोंका उपसंहार करना अभीष्ट होता है. उस 
प्रसज्षमें श्रुति स्वय॑ उसका विधान कर देती है जैसे कि उपयुक्त प्रसड्मे सूर्यमे 
स्थित पुरुषके गुणोंका नेत्रवर्ती पुरुषमे विधान किया है ! प 

सम्बन्ध--नेत्रवर्ती तथा सुर्यगएडलवर्ती आदि पृरुषोंमें बह्मक्रे किन-क्लिन 
गुशोंका उपसंहार ( अध्याहार ) नहीं किया जा सकता ! इसका निर्श॑य अन्‍य 
दो सूत्रद्वात कंस हैं-- 

सम्भृतिय्ुव्याप्यपि चातः ॥ ३। ३॥ २३ ॥ 

च तथा; अतः 5इसीलिये अथोत्‌ विद्याकी एकता न होनेके कारण ही, 
सम्भृतिद्यव्याप्ती समस्त छोकोंको घारण करना तथा चुलोक आदि अखिल 
ब्रह्माण्ठको व्याप्त करके स्थित होना--ये दोनों अह्मसम्बन्धी गुण; अपिं>भी 
अन्यत्र ( नेत्रान्तव॑र्तों आदि पुरुषोंमे ) नही लेने चाहिये । 

व्याख्या--इृहदारण्यकोप निषद्‌ ( ३। ८। ३ ) मे गार्गोी और या्षवल्क्य- 
के संवादका वर्णन आता है। वहाँ गार्गीनि याज्ञवल्क्यसे पूछा है-जो दुढोक- 
से उपर है, जो प्रथ्वीसे मीचे है और जो चुलोक एवं प्रथ्वीके सध्यमें है तथा 
स्वयं भी जो ये युछोक और एथिवी दै, इनके सिवा जिसे भूत, वर्तमान और 
भविष्य कहते हैं, वह सब किसमे ओउप्रोत है !? इसके उत्तरमें याश्ववल्क्यने 
कद्दा--थुलोकसे ऊपर ओर प्रथिवीसे नींचेतक यह सब कुछ आकाशमे ओत- 
प्रोत है 7 ($। ८।४ ) गागोनिे पूछा-आऊकारा किससे ओतप्रोत है ? 
(३।८१७)। याज्षवल्कय बोलें-गार्गि | उस तत्त्वको तो अह्यवेत्ता पुरुष 
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रा कहते है वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न घढ़ा. है न छाल 
, ले चिकना है, न छाया है, न तम है; न वायु है, न आकाश है, न सन्न कि 
प रस है, न गन्ध है, त भेत्र है, न फान है, न घाणी है। न सन है, न तेज है) 
न प्राण है, न झुख है; न माप है, न भीतर है, न धाहर है, बह कुछ भी नहीं 
खाता, पसे कोई भी नहीं खाता।" (३।८।८) इस प्रकार अक्षरमरह्मके 
स्वरुपका वर्णन फरके याह्ववल्क्यने यह भी बताया कि ये सूर्य, चन्द्रमा, 
चुढोक और प्रथिवी आदि इसीके शासन हैं, इसीने इन सवको धारण कर 
रखा है / (३।८।९)। इस प्रसड्रमे अक्षरमह्ाके स्वरूपका प्रतिपादन 
करते हुए दो बाते मुख्यरूपसे थतायी गयी हैं; एक्त तो वह चुलोकसे ऊपर 
और प्रथिवीके नीचेतक समस्त अक्षाण्डमे व्याप्त हे और दूसरी बात यह 
है कि वही सबको धारण करनेवाला है। इन दोनों शुणोंका नेत्रान्तवैर्ती 
और सूर्यमण्डल्वर्तती पुरुषोंमे अध्याह्र नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि प्रतीक 
उपासनाके लिये सीमित स्थानोंमे स्थित कहे हुए पुरुष तल तो सर्वच्यापक 
हो सकते हैं और न सधको धारण ही कर सकते हैं | इसी अ्रफार अन्यत्र भी, 
जहाँ पूर्ण तद्वका वर्णन नहीं है, उन प्रतीकोंमे इन गुणोंका उपसंद्ार नहीं हो 
सकता, यदद भठीभॉंति समझ लेना चाहिये । 
तम्बन्ध-उक्त (रुपोंमें बह्मन्ने गुशोंक्रा उपसंहार न हो, यह तो टीक है, 
परत पु्रपवियामें जो पुुपक्ने गुण बताये गये हैं, उनका उपसंहार तो अन्यत्र 
जहॉ-जहों पुछुषोंका वर्णन हो, उन सबमें होना ही चाहिये।! ऐसी आशड्ठा 
होनेपर कहते हैं -- 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌॥ ३१३ । २४ ॥ 


पुरुषविद्यायास्‌ इव पुरुषविद्यासे जो शुण बताये गये हैं, बैसे श॒ुण; 
च-भी, इतरेपाम अन्य पुरुषोंके नहीं हो सकते, अनाम्नाभात्‌ क्योंकि 
शरुतिमें उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताये गये हैं । 
दी ब्यास्या-सुण्डकीपनिपदूमे (२।॥ (२। १। २ से १० तक ) अक्षख्रद्का 
न नाससे वणन किया गया है। बहाँ पहले अक्षजह्ासे सबकी उत्पत्ति 
न्हैंमे सबका हूय (२। १। १) बताकर उसे दिव्यः अमूते पुरुष 
हा गया है (२।११२) | फिर २११। ३ से लेकर २।१।९ 


पु 
तो पु 
3. 2 । 
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सक उसीसे समस्त पाण, इन्द्रिय, प्रव्यभूत, सूर्य, चन्द्रमा, वेद; अभि, देवता, 
भलुष्य, अन्त, समुद्र तथा पर्चत आदिकी सृष्टि' बवायी गयी है। उद्वन्तर 
२।१। ९० वें सल्त्रसे उस पुरुषकी सहिसाका इस अकार घर्णंन किया गया 
है--.पुरुष पएवेंदं विश्व॑ कर्म तपो ह्म परासतम्‌। एवदू यो बेद्‌ लिदित॑ 
शुह्ार्या सो5विद्या्रन्थि विकिरतीह सोम्य ७ अंथोत्त पुंरुष ही यह सब कुछ है, 
घद्दी तप, फर्म और परम अमृतस्वरूप त्ह्मा है.। हे सोन्‍्य ! हृदयरूप गुफामें 
स्थित इस अन्तयोमी परम पुरुषकों जो जानता है, वह यहीं इस सनुष्य 
शरीरमे ही अमियाललित गाँठको छिस्न-मिन्‍्न कर देता है ७ इस प्रकार इस 
पुरुषबिय्याके ग्रकरणमे जो पुरुषके सर्बोत्पादकत्व, परात्परत्व, सर्वव्यापकत्व 
हथा अविद्यानिवारकत आदि दिव्य गुण बताये गये हैं, उनका भी तेत्रान्तव॑ंत्ती 
और सूर्यमण्डलबर्ती आदि पुरुषोंमे तथा जहॉ-जहाँ स्थूछ, सूक्ष्म या कारण- 
शरीरका वर्णन पुरुषके नामसे किया गया है, उत्त पुरुषोंमें (छा० उ०५। 
९।१) (तै० छ०२।१ से ७ तक ) अध्याह्ार नहीं; किया जा ,सकवा; 
क्योंकि श्रुत्िमि कद्दीं भी उनके लिये वैसे गुणोंका अ्रतिपादन नहीं किया 
गया है । उन प्रकरणोंमे उन्र पुरुषोंके अन्तरात्मा परमपुरुषफो छपक्ष्य फरानेक्े 
लिये उत्तको पुरुष नाम दिया गया है । 

सखन्ध-इसी' प्रकार-- 


वेधायरथभेदात्‌ ॥ ११११ २५ ॥ 

, वैधादि >वींधने आदिका वर्णन करके जो नद्गको वेधका छक्ष्य बताया 
गया है, इन सबका अध्याह्यार भी अन्य विद्याओँंमे नहीं करना चाहिये; 
अयभेदात्‌ 5क्योंकि वहा प्रयोजनमे भेद है । 

व्याख्या-मुण्डकोपनिपदू (२।२। ३) से कहा है कि-- 

' धुगू हीत्वौपनिषद॑ महास्त्रं शरं छ्पासानिशित॑ सन्धयीत। 

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा छक्ष्य॑ वदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 

हिसोम्य | उपनिषद्मे वर्णित अणवरूप महान्‌ धनुषको लेकर उसपर 
प्रपासनाह्वार ती३णं किया हुआ बाण चढ़ाना चाहिये । फिर भावपूर्ण चित्तके 
दाराउस बाणकी खीचकर तुम परम अक्षर परमेश्वरको ही लक्ष्य बनाकर उसे 
चींधो ॥ इस धर्णतके पश्चात्‌ दूसरे मल्त्रमें आत्माकों ही बाण॒का रूप दिया 
गया है ।' इस प्रकार ' यहाँ जो 'पद्यकों आत्मरूप चीणके द्वारा” बींधनैयोग्य' 
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कसर म्ककि 
बताया गया है; उसके इस वेध्यत्व आदि गुशोंका तथा “कारके धमुभाव 
और आत्माके बाणत्वका भी जहाँ भोंकारके द्वारा परसात्माकी उपासना 
फरनेका अ्रकरण है, उन अह्मविद्याओंमे उपसंहार नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
यहाँ चिन्तनमे तन्मयताका स्वरूप वतानेके लिये वैसा रूपक छिया गया है | 
इस तरह रूपककी फल्पनाहारा जो विशेष बात कद्दी जाय, बे अन्य प्रकरणमे 
| अज्षुपयुक्त दोनेके फारण लेने योग्य नहीं हैं। है 
पान कक सके पीस या कि ता न यह विषार 
किया गया कि उनमें कति-क्रीन-हो वात एक जयहसे दूसरी जगह अध्याह्र करने 
गत आग मु पल मोर पत्मात्माकी ग्रातिविवयक 
अतियोपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आए्म किया जाता है | श्रुतियोंमें 
'बह्ा-विद्याका फल कहीं तो फ्ेषल दुःख, शोक, वन्धन ओर शुभाशुम कमी 
चिवृत्तिमात्र बतलाया है; कही उसके पश्चात्‌ परण समता, परमधाम ओर परमात्माकी 
आतिका भी वर्णन है। अतः अह्मविद्याज्े फलमें मेद है या नहीं ! इस जिज्ञासीपर 
कहते हं-- 
हानो तृपायनशब्दरोषलात्कुशाच्छन्दस्तुत्युप- 
गानवत्तदुक्तत्‌ ॥ ३ ३१२६ 0 
हानौ -जहों केवछ दु ख, शोक, पुण्य, पाप आदिके लाशका ही वर्णन है 
ऐसी भ्रुतिसे, तु-भी, उपायनशब्दशेपत्वात्‌ -छाभरूप परमघामकी श्राप्ति 
आदि फलका भी अध्याह्वार कर लेना चाहिये, क्योंकि बह वाक्यका शेष भाग 
है, कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत््‌ - यह बात कुशा, छन्द्‌, स्तुति और उपगानकी 
ऑल समझती चाहिये, तत्त्‌ उक्तम्‌-ऐसा पूर्वमीमांसामे कहा गया है | 
कै * .अल्या-उद्यालक आदि छः ऋषियों को वैश्वानरविद्याका उपदेश देकर राजा 
2 अश्वपति कहते हैं कि जो इस विद्याको जानकर हवन करता है, उसके समस्त 
पाप उसी तरह भस्म दो जाते हैं, जिस प्रकार सींकका अप्रभाग अग्निमे डाडनेसे 
जाता है। (छा०5० ५ ।२४ ।३) इसी अकार कठमे परमात्मज्ञानका फछ कहीं 
(केवछ हर॑-शोकका नाश ( (२१२ ) और कहीं सृत्युमुखसे छूटना बताया 
शैया है (१। ३। १५)। मुण्डकममें अविद्याका नाश ( २। १] १० ) और कहीं 
अल्थि, समस्त संशय तथा कर्मोंका नाश कद्दा गया है (२।२। ८) 
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अटल न>++०-++०++०++०-+००-+००: 
इवेताश्वतरमे समस्त-पाशोंसे छूट जाना ( श्वे० उ० १॥ ११; २। १०; ४ ।.१५, 
4६; ५) १३ ६ ।-१३ ) तथा शोकका नाश होना ( श्चे० ठ० ४। ७ ) आदि 
न्रंदक्ञानका, फछ-चताया गया है। इस प्रकार उपनिषदोंमे जगह-जगह अद्य- 
नि फछ पुण्य, पाप्र ओर नाना प्रकारके विकारोंका नाश बतराया गया 
“बाज आदी जा मन कल कक रह सात आय कहर उन सन्त्रोंम परसात्माकी या परमपदुकी अथवा परमधामकी प्राप्ति नहीं 
बत्तहायी गयी। अह सूत्रकार कहते है. कि रस स्वछोम जहाँ केवल हु, 
घन्धत एवं कंसोंके त्याग या नाश आदिकी बात बंतायी गयी है; उसके वाक्य- 


शेषके रूपमे दूसरी जगह कहे हुए उपछब्धिहप फहका भी अध्याहार फर 
लेना चाहिये। जेसे पस्मात्साका प्राप्त होना (झु०उ०३।२॥८ ), 


प्रह्मयधासकी भ्राप्ति (मु० उ० ३।२। ४) तक्षमे छीन होना (मु० उ० ३२॥५), 
मक्षठोकमे परम अमृतस्वरूप हो जाना ( मु० उ० ३। २। ६ ), अर्चि आदि 
मागसे अक्षक्षोकमे जाकर बहाँसे न छौटना ।छा० उ० ४७ । १५। ५) आदि दी 
'फलछका' वर्णन है; भाव यह कि जहॉ-जहाँ केवछ हानि--पापनाश आदिका 
चर्णन है, पहॉ-बहोँ तह्मछोक आदिकी प्राप्ति वाक्यशेष है और जहाँ केवल 
.धपायन ( त्रह्मधामकी प्राप्ति आदि ) का ही वर्णन है, वहाँ पूर्वोक्त हानि 
_(छुल्लंनाश आदि ) ही वाक्य-शेष है। इसलिये प्रत्येक समान विद्यामे 
अध्याहार कर लेना चाहिये, जिससे किसी अकारका विकल्प या फलमेद ल 
रहे। इस अकार वाक्यशेष प्रहण करनेका दृष्टत्त सूत्रकार देते हैं--जेसे 
कौपीतकि शाखाबालोंने सामान्यत. वनरपतिसात्रकी छुशा लेनेके लिये कहा 
है। परंतु शाम्बायन शाखावाले उसके स्थायमे गूलरके काठकी बनी हुई 
छुशा छेनेक लिये कहते है; इसलिये उन्तका वह विशेष घचव फोषीतकिये 
सामान्य धचनका वाक्य-शेष माना जाता है और दोनों आखावाले उसे 
स्वीकार फरते हैं | इसी तरह एक शाखाचाले हन्दोमिः स्तुवीव” (देव और 
असुरोंके ) छन्दोंद्वारा रछुति करे, इस प्रकार समान भावसे कहते हैं । किंतु 
पैड्ली शाखाबात्े दिषोंके छन्‍्द पहले बोलने चाहिये! इस प्रकार विशेषरूपरे 
क्रम नियत कर देते हैं, तो उस क्रमको पूर्व कथनका वाक्यशेष मानका 
सभी स्वीकार करते हैं। जैसे किसी शाखामे 'बोडशिनः स्तोन्नमुपाक़रोत्ति 
(.पोडशीका सवन्‌ करे ) ऐसा सामान्य वचन मिलता है। पर॑तु तैचिरीय 
शाख़ावाले इस कर्मको ऐसे समयसे फर्तव्य बचढ़ाते हैं, जब जहब्ेढ़ामें तारे 
फिप: गये हों, “और, सूर्योदय नहीं हुआ. .हो ..अतः :यद,,फालविशेषका - 
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नियम पूर्वृकथिपत घाक्यका रोष होकर सवको सान्य होता है। तथा एक शाख्ावा्े 
स्तुतिगानके विषयर्मे समान भावसे कहते हैं कि ऋत्विज उपगायस्तिः-- 


शक्षत्विज छोग स्तोत्रका गाव करें? किंठु दूसरी शाखावाले यह 'विधान फरले 
(हैं कि श्ाष्व्युरपगायवि)-- अध्वर्युको स्तोत्-गात 228 गो (अतः 
इसको भी वाक्यशेष सानकर सब के 'अध्वयुंको 
>छोड़कर अन्य ऋत्विजोंढार स्वोन्नोंका गाव दोना चाहिये। उसी प्रकार 
जहाँ केबछ पाप आदिके नाशकी ही षात कही है, त्रह्मठोकादिकी श्राप्ति 
हीं घतछायी गयी है, बहा प्राप्तिह़प फछको भी वाक्यरशेपके रूपसे महण 
कर लेना चाहिये । 
तम्बन्ध--यहों यह जिज्ञासा होती है कि देवयानमार्यसे अह्लोकर्मे जानेवाले 

महाएुकुपके परापकर्म नष्ट हो जाते हैं, परतु पुएयकर्म तो शेष रहते ही होंगे, 
अन्यथा उसका मह्लीकर्में यमन कैसे सम्भव होगा ? क्योंकि ऊपरके लोकोंमें 
जाना शुभ कर्मोका ही फल है ।? इसपर कहते है-- 

साम्पराये ततंव्याभावात्तथा हान्‍्ये ॥ ३ । ३। २७ ॥ 


साम्पराये -शानीके लिये परछोकमे, तर्तव्याभाबात््‌ ₹ भोगके द्वारा पार 
करने योग्य फोईकर्मफछ शेष नहीं रहता, इस कारण ( उसके पुण्यकर्स भी 'यहाँ 
समाप्त हो जाते हैं ) हिरक्योंकि; तथारयद्दी घाव, अन्ये> अन्य 
शाखावाले कहते हैं । 

व्यास्या-इहदारण्यकोपनिषद्‌मे यह बात स्पष्ट शब्दोंमे बवायी गयी है कि 
“उसने उ हैवेष एते तर्रात ? (४।४। २२ ) अर्थात्‌ यह ज्ञानी निग्वयाही 
पुण्य और पाप दोलोंको यहीं पार कर जाता है ॥ इससे यह सिद्ध होता है कि 
ज्ञानी पुरुषका शरीर त्याग देनेके बाद शुभाशुभ फर्मोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
उसे जो जह्यलोक ( नित्य धाम ) प्राप्त होता है; वह किसी कर्मके फछरूपमे 
नहीं, अपितु अ्मज्ञानके बढसे प्राप्त होता है । अतः उसके छिये परछोकमे जाकर 
भोगह्ारा पार करने योग्य फोई कर्मफछ शेष नहीं रहता; इसलिये उसके 
'चुण्यकर्म भी यहीं समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानीके संचिव आदि समस्त 
कर्मोंका सर्वया नाश हो जाता है, इस धावका समर्थन मुण्डकोपनिषद््से सी इस 
प्रकारंकिया गद्या है--विदा विद्वान पुष्यपापे विधूय निरझ्षतः परम साम्यं- 
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सुपैति ॥ ( मु०उ० ३१५१ ३ )--उस समय ज्ञानी पुरुष पुण्य और 
पाप दोनोंको हटाकर तिर्सल हो सर्वोत्तम साम्यरूप परतहाको भराप्तकर लेता है।" 

सन्बन्ध--यहाँ यह 'जिज्ञासा होतो है कि समस्त कर्मोका नाश और 'बक्षकी 
ग्राप्िरूप फल तो अद्यनज्ञानंसे यहीं तत्काल आत्त हो जाता है। किर दृषयान- 
स़रार्गसे बहालोकमें जाकर परमात्माकों आप्त करनेक्री बात क्‍यों कही शयी है ?! 
इसपर कहते हैं-- 


छन्दत उसयथाविरोधात्‌ ॥ ३। ३ । श्८ ॥ 


छन्दतः ज्ञानी पुरुषके संकल्पके अनुसार, उमयथा > दोनों प्रकारकी 
स्थिति होनेमे, अविरोधात्‌-- कोई विरोध नहीं हे (इसलिये अह्मछोकमे जाते- 
का विधान है)। 

व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद ( ३। १४। १) में कहा है कि 'अथ खल्लु 
क्तुसयः पुरुषो यथाऋ्रतुर॒स्सिलोके पुरुषों मच॒ति तथेतः प्रेत्य भवाति / अर्थात 
धयद्द पुरुष निश्चय ही संकल्पम्य है। इस छोकमे पुरुष जैसे संकल्पवाला 
होवा है, वैसा ही देहत्यागके पश्चात्‌ यहाँसे परलोकमे जानेपर भी द्वोता है 
् यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञावी पुरुष किसी छोकमे जानेकी इच्छा 
न करके प्रहीं मुक्त होनेका संकल्प रखता है, त्रह्मज्ञानके लिये साधनमें 
अवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावत्ता रही है, बह तो वत्काल यहीं 
ब्रह्म-साथुज्यको आप्तहो जाता है; परंतु जो ब्रद्मलोकके दर्शनकी इच्छा रखकर 

पबृत्त हुआ था तथा जिसका वहाँ जानेका संकल्प है, वह देवयान- 

सार्यसे वह जाकर ही ह्मको आप्त होता है। इस अकार साधकके संकल्पा- 
हुसार दोनों अकारकी गति मान लेनेमे कोई विरोध नहीं है. । 

सम्बन्ध-यदि इस ग्रक्रार वहालोकरमं गये बिना यहाँ ही परमात्माकों श्ाप्त हो 
जाना-मान.लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं-- 


गतेरथथवत्वमुभयथान्यथा हि विरोधः॥ ३े। ३ । २९॥ 

* गते!>गतिबोधक श्रुतिकी; 'अथवत्त्यप्‌>सार्थथवा; उमयया दोनों 

प्रकारसे प्रह्मकी आध्ति सानतेपर द्दी द्वोगी; हिक्योंकि, अन्यथा यदि जन्य 
प्रकारसे माने तो;-विरोध! >शुत्तिमे परस्पर विशेष आयेगा । 

' व्यास्था-भुतियोंसे कहीं तो वत्काउ हो अक्षकी आपति- बतरायी है 
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(क० च० २। ३। १४; ६५), कहीं अह्छोकमे जानेपर बतायी है ( सु० छ० 
३।२।६) अतः यदि उपयुक्त दोनों प्रकारसे उसकी व्यवस्था नहीं सानी 
जायगी तो दोनों प्रकारका वर्णन करनेवाली श्रुतियोंमे बिरोध आयेगा। 
इसलिये यही मानना ठीक है रद जा कु दोनों 0३0२8 
परमात्माकी प्राप्ति हो सफ़ती है | ऐसा साननेपर ही देवयान-सागसे गृतिका 
बन करनेवाली श्रुतिकी सार्थकता होगी और श्रुतियोंका परस्पर विरोध भी 
दूर हो जायगा। 

सम्बन्ध--युनः उसी बातकों सिद्ध करते हैं-- 

उपपन्नस्तक्नक्षणार्थोपलब्धेलीकिवत्‌ ॥ १॥ ३। ३०४७ 

तहक्षसायोपलन्धे! -: उस देवयानमार्गद्वारा जह्मछोकमें जानेफे उपयुक्त 
सूक्ष्म शरीरादि उपकरणोंकी प्राप्तिका कथन होनेसे, उपपृत्न!> पेनके लिये 
ब्रह्मलेकमे जानेका कथन युक्तिसद्वत है, ज्ोकबत्‌- छोकमे भी ऐसा देखा 
जाता है। 

व्यास्या--भुत्तिमे जहां साधकके लिये देवयानसार्गके हारा शद्मलोकमे 
जानेकी वात फही है, उस प्रकरणमें उसके उपयोगी उपकरणोंका वर्णन भी 
पाया जाता है। करो न हा नह एलन बदन है कि यह जीवात्मा जिस संकल्पवालछा होता 
है, उस संकल्पद्वारा मुख्य प्राणमे स्थित हो जाता है। झुख्य प्राण उदान वा 
स्थित हो सन-इन्द्रियंसि युक्त जीवात्माकों ही सन-इन्द्रियोसि युक्त उसके संकल्पानुसार छोकमे ले 
जाता है। (प्र०उड०३॥ ९० ) इसी तरह दूसरी जगह अर्थिअभिमानी 
देवतादिको प्राप्त होना कहा है। ( छा० उ० ५॥ १०१ १, ९) इस प्रकार 
समस्त फर्मोका अत्यन्त अभाव हो जानेपर भी उसका (दिव्य-शरीरसे सम्पत्त 
होना वतलाया गया है. किंतु जिन साधकॉको शरीर रहते हुए परनद्ा परमेश्वर 
प्रत्यक्ष हो जाते हैं, घनके लिये वैसा वर्णन नहीं आतारक० उ० २ ३। १४), 
अपितु उनके विपयमें श्रुतिने इस प्रकार कहा है फि--यो5कामो निष्काम 
आप्रकाम आत्मकामो न तय प्राणा उत्क्रामन्ति त्रक्वेथ सब ब्रह्माप्येत्ति 
( इह० 5० ४॥ ४।६) अर्थात्‌ 'जो कामतारहित, निष्काम, पूर्णकाम 
तथा फेवल परमात्माको ही चाहनेवाछा है; उसके प्राण ऊपरके छोकोमे 
नहीं जाते। नम ब्राग्म होकर ही (यहीं) मह्ाको प्राप्त हो जाता 
है! इसडिये यही मानना सुसड़्त है कि साधकके संकल्पासुसार 
दोनों प्रऊास्से ही मह्की प्राप्ति होती है। छोकेमें भी देखा जाता 
है कि जिसको अपने स्थानसे कहीं अन्यत्र ज्ञाना दोता है, उसके 
£ “हि यह सन्द सूत्र रे । ७ | ७२ की टिप्पणी दे दिया गधा है । 
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साथ थात्रोपयोगी आवश्यक सामग्री रहती है; उसी-प्रकार उपयुक्त अधिकारी 
पुरुषके लिये दिव्य शरीर आदि उपकरणोंका घणंन किया गया है) 
इसलिये ठसका इस लोकसे ऋह्मयलोकमे जानेका कथन उचित ही है। 
'. संख्बन्ध-- विहाविदयाका फल बताती हुए श्रुतिने बहुत जगह बहालोकमें जाने 
की बात तो कहो हे, परंतु देवयानमार्गसे जानेड्री बात तर्वश्र नहीं कही है | इसलिये 
यह जिज्ञाप्ता होती है जि वंहलोकमें जानेवाले सभी बक्षवेत्ता देवयान-गार्यते ही 
जाते हैं, या निन-जिन विद्यात्रोंके प्रकरण॒में देवयानमार्गका वर्णन है, उन्हींके अनु- 
सार उपासना करनेवाले पुरुष उस मार्यसे जाते हैं !? इसपर कहते हैं-- 
अनियमः सर्वेषासविरोधः: शब्दानुमाना- 


भ्याम्‌ ॥ ३। ३१ ११ ॥ 
अनियम। ऐसा 'नियस नहीं है कि उन्हीं विद्याओंके अनुसार उपासना 
फरनेवाले पेवयानमार्गद्वारा जाते हैं, सर्वेषाम्‌-अपितु अक्षठोकमे जानेवाल 
सभी साधकोंकी गति उसी मांस होती हे ( यही बात ); शुब्दालुभानो- 
भ्यास्‌-श्रुति और स्मपृत्ियोंसे सिद्ध होती है ( इसलिये ), अविरोधः कोई 


विरोध नहीं है । 
व्याख्या-श्रुतिमे कई जगह साधकको ज्द्मछोक और परसधासकी ग्राप्ति 


घततायी गयी है, परंतु सब जगह देवयासमार्गंका वर्णन नही है। उसी प्रकार 
श्रीमद्भगवद्‌गीता आदि स्पवतियोंमे भी सब जगह सा्गका बर्णत नही है । अतः 
जहाँ महालोकफी प्राप्ति बतछायी गयी है, वहाँ यादि मार्गका वर्णन न हो तो 
भी अन्य श्रुतियोंके वर्णनसे वह वात समझ लेनी चाहिये, क्‍योंकि त्रद्यछोकमे 
गमन होगा तो किसी न-किसी मार्गसे ही होगा | अतः यह नियस नहीं है कि 
जिन प्रकरणोंमे देवयानका वर्णन है, उसके अनुसार उपासना फरनेवाले ही 
उस मारणंसे जाते हैं, दूसरे नहीं | अपितु जिनका ब्रद्मलोकमें गसन कहा गया 
है, वे सभी देवयानमार्गसे जाते हैं, ऐसा माननेसे श्रुतिके कथलमे किसी अकार- 
का विरोध नहीं आयेगा । यहाँ यद्द भी समझ छेवा चाहिये कि जो यहीं 
परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं, वे ्र्चलोकमे नहीं जादे। 

' -सम्बन्ध--वसिष्ठ और व्यास आदि जो अधिक्राशप्रतत ऋषिगण हैं; उनकी 
अरचिगायसे गति होती है या वे इसी शरीरतें बरह्मलोकतक जा सकेते।हैं ?? इसपर 
कहते है: ई- कर हुल्‍ +४ के हे + ». «ब+ (०३ 


हद वेदान्त-दर्शन [ पाइ३ 


औ-न कै +२ कर अरललननी किन कल कक लि अर 


यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम ॥ ३१ ३। शेश॥ 

आधिकारिकाणाम्‌+जो अधिकास्पप्त कारक पुरुष हैं, उनकी; 
यावद्धिकारस्‌+जबतक अधिकारकी समाप्ति नहीं होती पबतक, 
प्रवस्थिति! >अपने इच्छानुसार स्थिति रहती है । 5 3, 

व्याख्या--जों बसिए तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार लेकर पर- 
पेश्वरकी आज्ञासे यहाँ ज्गतका कक्याण करनेके लिये आते हैं, उन कारक 
उस्षोंका न तो साधारण जीबोकी माँति जाता-आना होता है और न जन्मवा- 
मरना ही दोता है । उनकी सभी क्रियाएँ साधारण जीवोंसे विलक्षण एवं 
दिव्य होती हैं । वे अपने इच्छानुसार शरीर धारण करनेमे समर्थ होते हैं, 
अतः उनके छिंये अर्चि आदि देववाओंकी सहायता आवश्यक नहीं है । जब- 
वक उनका अधिकार रहता है, तबतक वे इस जगतमे आवश्यकंताहुसार 
सभी लोकोंमें स्वतन्त्रतापूवंक जा सकते हैं, अन्तमे परमात्मासे 'विंलोन दो 
जाते हैं । इसलिये अन्य साधक या मुक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते। 

सम्ब्ध--वत्तीसवें सूत्रतक बहालोक ओर परमाल्माकी प्राप्तिके विषयमें आयी 


हुई भुतियोपर विचार हिया गया । 72443: > “अंक क 
,रतियोंपर विचार करनेके लिये अकरए आम किया जाता है-- 
९. अक्षरधियां लवरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामोपसद्व- 


शदुत्तम्‌ ॥ ३१ ३। ३१३१ ॥ 
अक्षरधियाम्‌-अक्षर अर्थात्‌ परमात्माके निगुण मिराकार-विषयक 
छक्षणोंका, तु भी, अवरोध >सब जगह अध्याह्यार करना (उचित है ), 
सामान्यतद्भावाश्याम्‌ क्योंकि त्रक्कके सभी विशेषण समान हैं तथा उसीके 
स्रूपको छक्ष्य करानेवाले भाव हैं? ओपसदब॒त्‌ + अतः 'उपसत्‌? कर्मसम्बन्धी 


अन्त्रोंकी भॉति, तदुक्तस्‌-उनका अध्याह्यर कर ज्षेत्रा उचित है; यह बात 
कही गयी है। 


व्यास्था--छुदारण्यकमे याक्षवल्क्यने कहा है कि हे गार्मि |. जिसको घुस 

“पूछ रही' : अथोत्‌ निरशुण-निराकार, 
पूछ रही हो, उस चत्तको जक्षवेत्तालोग अक्षर कहते हैं अथोत्‌ निर्युण-निराकाः 
अविनाशी नह बतलाते हैं| वह व मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बढ़ा 





सूत्र'३२-३४ ] अध्याय है श्ह्९, 











है? इत्यादि ( बृह०,उ० ३१८६ ८ ) ।इस अकार वहाँ ज्द्मको इन सब पदार्थों 
से, इच्द्रियोंसे, ओर शरीरघारी जीबॉसे अत्यन्त विल॒क्षण घतलाया गया है ॥ 
धया मुण्डकोप़निषद्में अंगिर'ऋषिने शौनकसे कहा है कि बह परा विद्या 
है, जिससे उस अक्षर ( परमह्य परमात्मा ) की प्राप्ति होती है, जो जानसे 
और पकड़नेसे आनेवाा नहीं है, जो गोत्र, वर्ण, आँख, कान, पैर आदिसे ४ 
रहित है, किंतु सवेग्यापी, अतिसूक्ष्म, विनाशरहैत और समस्त आणियोंका 
कारण है, उसको ज्ञाती पुरुष सब ओरसे देखते है ( मु० उ०। १। १।५६)१ 
इस प्रकार चेदमे उस अक्षरमह्वके जो विशेषण बतलाये गये हैं, उनको जद्मके ' 
वर्णनमें सभी जगह प्रहण कर लेना चाहिये, क्योकि अद्यके सबिशेष और. 
'िर्विशेष सभी छत्तण समान है तथा सभी उसीके साव हैं अर्थात्‌ उस त्रद्मके 
स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये हो कह्दे हुए भाव हैं, इसलिये 'उपसत्‌” कर्स- 
सस्वन्धी सन्त्रोंकी भाँति उदका अध्याहार कर लेना छचित है । यह बाव कही 
गयी है। 

सम्बन्ध--मुएडक ( # | / |? ) श्र स्वेताशवतर ( ४ । ६ ) में तो पक्के 
इष्टास्तते जीच ओर ईशवरकी मनुष्यके हृदयमें स्थित वतलाया है और कठोपनिषद्ें 
छाया तथा पूपकी मॉति ईश्वर भर जीवको सनुष्यके हृदयमें स्थित वतलाया है; 
इन श्रुतियोंम्ें जिस विदया अगवा विज्ञानका वर्णन है, बह एक दूसरेसे मिन्‍त है या 
अभिन्‍न ? इस-निज्ञासापर कहते हैं-- 


इयदामननात्‌ ॥ ३। ३। ३२४ ॥ 


(उक्त तीनों मन्‍्त्रोंमे एक ही अद्गविद्याका वर्णन है? इयदामननात््‌ 5 क्योंकि 
सभी जगह इयत्ता ( इतनापन ] का वर्णन ससान है। 

व्याख्या--झुण्डक और श्वेताइवतस्में तो कहा है कि एक साथ रहकर 
परस्पर सखाभाव रखनेवाले दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही 
तल लत रजर दल गलत अब कतार टर » उन 'एक ता कमफलरूप सुख्- 
हुःखॉकी मोगता है ओर दूसरा न खाता ।# इस 
प्रकार यह जीव शरीरकों आसक्तिमे निमग्न होकर अससर्थताके कारण मोहित 
हो चिन्ता करता रहता है। यदि यह भक्तोंद्ार सेवित अपने पास रहनेवाले 
सखा परमेश्वरको और उसकी विचित्र महिमीको देख ले तो तत्काछ दी शोक- 
रहित हो जाये १ तथा कठोपनिषद्मे कहा है कि 'सलुष्य-अरीस्से परअक्माके 








के यह-मन्त्र सूच्च ३ ३। ७ की च्यास्यामें भाया है। 
+ यह मन्ध्न सूत्र । २॥ हें३ की ध्यास्यामें झायो है | 


लत 
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उत्तम निवासस्थान हंदयगुद्दामें छिपे हुए और अपने संत्यस्वरूपका अनुभव 
करनेवाले ( जीव और ईश्वर ) दोनों हैं, जो कि छाया ओर धूपकी भाँति 
प्िन्‍्त स्वभाववाले हैं । ऐसा अद्यवेत्ता कहते हैं (फ० उ० १।३। १) # इन 
समी स्पढोंमे द्विवचनान्त शब्दोंका प्रयोग करके जीव और इश्वरको परिच्छित्र 
स्थलू--हदयमें स्थित बताया गया है'। इससे सिद्ठ होता है कि तीनों जगह 
कही हुई विद्या एक है। इसी प्रकार जहॉ-जहाँ उस परबन्य परमंश्वरको आणि- 
योंके हृदयमे स्थित बताया गया है, उन सब स्थछोमे वर्णित विद्याकी भी 

एकता समझ लेनी चाहिये । 


सम्बन्ध-अब परमात्माक्रो उर्वान्तर्यामा अतलानेवाली श्रुतियोंपर विचार 
शर्म कहते हैं-- ! 


अन्तरा भूतमामवत्खात्मनः ॥ ३। ३३१३५ ॥ 


भूतग्रामवृत्‌ 5 आकाशादि भूतसमुदायकरी भाँति ( वह परमात्मा ), 
स्वात्मन! -साधकके अपने आत्माका भी, अन्दरा -अन्तरात्मा (अन्तयोमी 
है), (आमननात्‌)-क्योंकि यही बाव अन्य श्रुतिमें कही गयी है । 


व्यात्या--राजा जनककी सभामे याज्वल्क्यसे घक्रायणके पुत्र उपस्तने 
कहा कि 'जो अपरो्ष त्रह्म है, जो सबका अन्तरात्मा है, उसको मुझे सम- 
प्ाइये / तब याज्ञवल्क्यने कहा--जो तेरा अन्‍्तरात्मा है, वही सबका है 0 
उसके पुनः जिज्ञासा करनेपर याज्षवल्क्यने विस्तारसे समझाया कि जो प्रागकी 
द्वारा सबको ग्राणक्रियासम्पन्त करता है ! आदि । उसके बाद उपस्तके पुन 
पूछनेपर बताया कि 'इृष्रिके द्र्ठकों देखा नहीं जा सकता श्रुतिके श्रोवाकों 
सुना नहीं जा सकता, मतिक मन्ताको मनन नहीं किया जा सकता, विज्ञाति- 
के विज्ञाताको जाना नहीं जा सकता, यह तेरा अन्तरात्मा ही सबका अत्त- 
रात्मा है? ( बृह० उ० ३। ४१ १२। ) । फिर कहोल ऋषिते भी वही वात 
पृष्ठी कि 'जो साक्षात्‌ अपरोक्ष अमन है, जो सबका अन्वरात्मा है, उसको मुझे 
सप्नझावे ॥ या्ववत्क्यने उत्तस्मे कहा कि जो तेरा अन्तरात्मा है, वही) 

[सबका अन्तरात्मा है। जो भूख, प्यास, शोक, भोह, बुढ़ापा और मृत्यु सबसे ' 
अतीत है? इत्यादि (बूहू० छ० ३।५॥ १ )। इन दोनों प्रकरणोंको दृष्टिमे 
रखकर इस तरहके सभी प्रकरणोंका पक साथ निर्णय करते हैं । ् 


यहाँ यह प्रश्न उठता है. कि इसमे जो अन्तरात्मा चतछाया गया है, वह 


# यह मन्त्र सुध 9 । २। ११ की व्यास्यामें शाया है! 


कंबल पनकनत किन + ८ २. 


सत्र ३५-३६ ] अध्याय ३ ३०१ 


.१७०-६(५-+-+०३ “००००-००: 





बकपै« 








-_ कक 
जीवात्मा है या परमात्मा? यदि परसात्मा है तो किस प्रकार ? इसका 
उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं--जिस कार भूतसमुदायमें प्रथिवीका अन्त- 
रात्मां जल है, जढका तेज है, तेजका वायु है और बायुका भी आकाश है । 
अतः सबका अन्तरात्मां आकाश है। उसी प्रकार समस्त जड तत्वोंका 
अन्तरात्मा जीवात्मा है और जो अपने आपका अर्थात्‌ जीवात्माका भी 
अन्तरात्मा है, वह सबका अन्तरात्मा है, क्योंकि अन्य भ्रुतिमे यही बात कही | 
गयी है। अथोत्‌ उसी अ्रकरणके सातव प्राह्मणमे उद्दालकके श्रश्वका उत्तर 
देते हुए याज्षवल्क्यने उस परबरह्म परमात्माको प्रथिवी आदि समस्त भूत- 
समुदायका अन्तर्यासी बतलाते हुए अन्तमे विज्ञानात्मा अर्थात्‌ जीवात्माकाः 
भी अन्चर्योमी उसीको बतछाया है तथा प्रत्येक वाक्यके अन्तमे कहा है कि 
'यही तेरा अन्तर्यामी अमृतस्वरूप आत्मा है ॥% शवेताश्वतरमे भी कहा गया भी कहा गया 
हा कि प्ॉंमे छिपा हुआ देव स्वन्यायी और समस्त 













[छुकिरि सिद्ध होता है कि सबका अन्तरात्मा वह परञह्म पुरुषोत्तम ही 
है | जीवात्मा सबका अन्तरात्मा नहीं हो सकता। 


सम्बन्ध--अब कही हुई बातमें शझ्ठा उठाकर उसझा उत्तर देते हैं-- 
अन्यथाभेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तवत्‌ ॥ ११ १३१३६॥ 

चेत्‌-यादि फहो कि; अन्यथा -दूसरे प्रकारसे; अमेदानुपपत्ति।- 
अभ्ेदकी सिद्धि नहीं होगी, इसलिये (उक्त प्रकरणमे जीवात्मा ओऔर परमात्मा- 
का अभ्ेद सानना दी रचित है); इति न-तो यह ठीक नहीं; उपदेशान्तरवत्‌ ++ 
क्योंकि दूसरे उपदेशकी भाँति अभेदकी सिद्धि हो जायगी। 

व्यास्या--यदि कहो कि उक्त वर्णनके अनुसार जीवात्मा और परसात्माके 
मेदको उपाधिकृत न मानकर वास्तविक सान लेनेपर अमेदकी सिद्धि नहीं 
होगी, वो ऐसी वात नहीं है। दूसरी जगहके उपदेशकी भाँति यहाँ भी 
अभेदकी सिद्धि हो जायगी । अर्थात्‌ जिस प्रकार दूसरी जगह 
कार्यकारणमावके असिप्रायसे . परत्नह्म परमेश्वककी जडनअपव्ध और 
जीवात्माके साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी अकार 
प्रत्येक स्थानमें अमेदकी सिद्धि हो जायगी। भाव यह कि श्वेतकरेतुकी 
अत्यक स्वानम अभदक! वाद मे मे न 3->-+ 

के जह शन्‍्त्र सूत्र ३) २ २० की टिप्पणीमें भाया है तथा इसका विल्वार खून 


4। २१ ॥ १८ और १५ की व्यास्यामें भी देखना चाहिये । 
+ यह मन्त्र सूच्र १। १। २ की टिपणीमे भाया हैं । 


इच्२ चेदान्त-दशेन [ पाद, ३ 
उसके पिठाने मिट्टी, छोहा ओर सोनेके अंशह्वारा फाय-फारणकी एकता' 
समझायी, उसके बाद (छा० उ० ६।८। ९ से ६। १६।३ तक ) नो घार 
पृथक्‌.प्रंथक, दृष्टान्त देकर प्त्येकके अन्तमें यह घात कही है कि स ये 
दंषोडणिमैतदात्म्यमिं॑ सब तत्सत्यो_ स आत्मा तत्त्वमासि श्वेतकेतो? यह्‌ 


वो अिना व अल चाप पयाहा है: बसा कद अशिमा अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म परमात्मा है, इसीका स्वरूप यह 
समस्त जगत्‌ है, वही सत्य है; वह आत्मा है और बह तू है 
कार्य और कारणकी भांति तेरी और उसकी एकता है ? उसी प्रकार सब 
जलेगह समझ छेना चाहिये। 

सम्बन्ध-यदि परमात्मा और जीवात्माका उपाधिकृत मेद और वास्तविक अभेद. 


मान लिया जाय तो क्या हानि है १ इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

व्यतिहारों विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३।३। २७॥ 
व्यंतिहारः > परस्पर व्यत्यय करके अभेद॒का वर्णन है, इसलिये उपाधिकृत 
मेद सिद्ध मद्दी द्ोता, हिं>क्योंकि, इतरबत्‌ सभी श्रुतियोँ दूसरेक्ी भाँति, 
विशिंपन्ति -विशेषण देकर वर्णन करती हैं । 


व्यास्या--परसात्माके साथ जीबात्माकी एकताका प्रांतिपादन करते हुए 
अुतिने कहा है कि 'तद योप् सोइसो योउ्सौ सो5हम्‌ / अथौद्‌ 'जो मैं हूँ सो 
चदद्‌ हे व कर कक हूँ" ( ऐ० पक ॥४।३ ) 3 
अहसास्मि सर अहँ वे त्वससिः ( बराहोप राश४ ) है 
भगवन्‌ | हे देव | निश्चय ही 'तुमः में हूँ और 'में' तुम हो ७ इस प्रकार 
व्यत्तिहाारपूबंक अर्थात्‌ एकसे दूसरेके धर्मोका विनिमय करते हुए एकताका 
प्रतिपादन किया गया है। ऐसा वर्णन उन्हीं स्थछॉपर किया जाता है, जहाँ 
इतर वस्तुकी भाँति बास्तवमें भेद होते हुए भी प्रकारान्तरसे अभेद बतलाना 
अभीष्ठ हो। जैसा कि दूसरी जगह श्रुतिमे देखा जाता है--'अथ खल्लु य 
उदगीथः स भणवों यः अणवः स उदुगीयः ७ (छा० उ० ११५॥१) अर्थात्‌ 
“निश्चय ही जो उद्गीय है, वह प्रणव है और जो प्रणव है, घह उद्गीय 
है / ध्दूगीय और प्रणवमे भेद होते हुए भी यहाँ उपासनाके छिये 
अुतिने व्यतिहारवाक्यद्वारा दोनोंकी एकताका प्रतिपादन किया है । इसी 
प्रकार यहाँ भी उपासनाके हिये परमात्माके साथ जीवात्माकी एकता 
घतायी गयी है, ऐसा, समझना चाहिये ॥ “जहां ,एपाधिकृत भेद 
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शोवा है, वहां ऐसा फयन सद्ठत नहीं होताः। यहाँ इस एकताके अ्रतिपादनका 

* प्रयोजन यही ज्ञान पड़ता है कि उपासक यदि उपासना-फाठमें अपनेको 
टला भाव के और उसके नकद सवाल ता मिल 
बुद्ध-मुक्त समझकर तद्रप हो ध्यान वह शीघ्र ही सबिदासन्दघन 
पेज फरमात्माको प्रा हो जाता है। ] 

तम्बन्ध--युनः अकाटान्तरसे ्रोपाषिक मेदकी मान्यताका नियकरण कहते हैं- 

सेव हि सत्यादयः ॥ ३। ३ । श८ ॥ 

सा एव८( परमात्मा और जीबका औपाधिक भेद्‌ तथा वास्तवमें अत्यन्त 
अभेद्‌ माननेपर ) वही अनुपपत्ति है; हि -- क्यों कि; सत्यादय! -(परमात्माके) 
सत्यसंकल्पत्व॒ आदि धर्म ( जीवात्माके नहीं माने जा सकते )। 

व्यास्या--जैसे पूर्व॑सूत्रसे यह अन्नुपपत्ति दिखा आये हैं कि जीवात्मा और 
- परमात्मामे अत्यन्त: अभेद होनेपर श्रुतिके व्यतिद्वार-वाक्यद्वार दोनोंकी एकता- 
का स्थापन संड्रत नहीं हो सकता, वैसे ही अनुपपत्ति इस सूत्रमें मी अकारान्तर- 
से दिखायी जाती है | कहना यह है कि परमात्माके स्वरूपका जहाँ वर्णन 
किया गया है, पहो उसे सत्यकाम, सत्यसंफल्प, अपहृतपाप्मा; जजर, अमर, 
सर्वज्ष, सर्वशक्तिमान, सबका परम फारण तथा सर्वाधार चताया गया है 
ये, सत्यकामत्व आदि धर्म जीवात्माके धर्मोंसे सर्वे था विछक्षण हैं ! जीवात्मामे 
इनका पूर्णरुपसे होना सम्भव नहीं है। जब दोनोंमे धमझी समानता नहीं है। 
तब्र छनका अत्यन्त अमेद कैसे सिद्ध ही सकता है। इसलिये परमात्मा और 
जीवात्माका भेद उपाधिक्ृषव है--यह मान्यता असद्नत है। 

सम्बन्ध-यदि कहा जाय कि पल परमेशर्मे यो पत्वकामल आदि धर्म 
श्रुतिद्वारा बताये गये हैं, वे स्वाभाविक नही, कितृ उपाधिके लम्बन्यत्ते हैं, वास्तव 
महाझा खत़्प तो विर्विशेष है। अतः इन पर्योक्ो लेकर जीवसे उत्ती मिलता नहीं 
बतायी या सरती हे! तो यह इपन टीक चही है, कयोंदि 


कामादीतरत्र तन्न चायतनादिभ्यः॥ ३२३ हे ।३९॥ 


( छस परमरदाके । इतरत्र दूसरी प्रगह ६ बताये हर ॥ प्रामादि 
सत्यफामत्वादि धर्म, सत्र चूजहों निर्विशिष स्वत्पका पर्णन है; वहा भी हैं; 


३०४ चेदान्तदरोन , [पाद ३ 
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आयतनादिस्य; -क्‍्योंकि वहों उसके सर्वाधारल्न आदि धर्मोका वर्णन पाया 
जाता है । 
व्याख्या--उस परमह्म परमेश्वरके जो सत्यसंकल्पत्व, सर्वज्षत्र तथा 
सर्वेश्वस्वादि धर्म विभिन्न भ्रुतियोंमे बतलाये गये हैं, वे सत्र जहाँ निर्विशेष 
ब्रह्मका वर्णन है, वहाँ भी है, क्योकि निर्विशेष स्वरूपका प्रतिपादन करने- 
वाही श्रुतियोंमे भी अक्षके सर्वाधारत्व आदि सविशेषधर्मोका वर्णन है | इस 
डिये वैसे दूसरे धर्मोंका भी वहाँ अध्याहार कर लेना उचित है । इृहदारण्यकमे 
गार्गीके प्रश्नका उत्तर देते हुए याज्वल्क्यने उस परम अक्षर परमात्मा 
स्वरूपका वर्णन किया है । वहाँ पदले 'अस्थूछमनणु! (न स्थूछ ह, न सूक्ष्म है, 
इत्यादि प्रकारसे निर्विशेष स्वहपके छक्षणोंका वर्णन करके अन्तमे कहा है कि 
अक्षरके ही अशासनमे सूर्य और चद्धसा धारण किये हुए हैं, उस अक्षर 
ही प्रशासनमे युकोक ओर प्रथ्वी धारण किये हुए हैं ! इस प्रकार याक्षव- 
क्यने यहाँ उस अक्षरत्ह्यको समस्त जगत्‌का आधार बतढछाया है. (इहृ० उ० 
३।८।८-९ )। # इसी तरह न आनेवाढा, 
न आनेवाढ़ा? इत्यादि प्रकारसे निर्विशेष स्वरूपके धर्मोका वर्णन 
पश्चात्‌ उस ज्द्याको नित्य, विभु, सवंगत अत्यन्त सूक्ष्म और 
समस्त प्राणियोंका कारण बताकर उसे विशष धर्सोसे युक्त भी कह्दा गया है 
(मु० उ० १११।६)। इससे यह सिद्ध होता है कि 'धह परमात्मा दोनों 
प्रकारक धर्मोवाछा है ! इसलिये दूसरी जगह कहे हुए सत्यसंऋल्पत्व, सर्व- 
शत्र आदि जितने भी परसेश्वरके दिव्य गुण हैं, वे उनमे स्वाभाविक हैं, उपाधि- 
कृत नहीं हैं। अतः जहाँ जिन रक्षणोंका वर्णन नहीं है, पद्दों उनका अध्याद्ार 
कर लेना चाहिये, इस प्रकार परमात्मा और जीवात्मामे समानधर्ंता व 
होनेके कारण उनमें स्वंथा अस्नेद नहीं माना जा सकता । 
सम्बन्ध-यदि जीव और ईश्वरका भेद उप्राधिक्त नहीं माना जायगा, तव 
तो अनेक द्रष्टाश्रोंक्री सत्ता सिद् हो जायगी | इस परिखितिमें श्रुतिद्वारा जो यह 
कहा है जि इससे अन्य कोई द्र् नही है! हत्यादि, उसकी व्यवस्था क्ेते होगी ? 
इसपर कहते हैं-- ड़ 


आदरादलोप:ः ॥ ३। ३। ४० ॥ 


& यह मल्छ १। ३ । १० झौर ११ की व्यास्यामे झाया हैं। 
| यह मन्द सूच १। २। २१ की व्यास्मामें प्राया है। 


नू्३७] * अध्याय३ रेण५ 
झदरातू-बह कथन परमेश्वरके प्रति आदरका प्रदर्शक छोनेके कॉरण 
अज्ोप!>उसमे अन्य द्रष्ठाका छोप अथोत्‌ निषेध नहीं है। . हु 

ध्याल्या-उस परम पर्मेश्वरको सर्वश्रेष्ठ बतछानेके छिये वहों आद्स्की 
'चह्रिसे अन्य द्रशठका निषेध किया गया है, चास्तवमे नहीं। भांव यह हे कि 
वह पखह्ष परसे्वर ऐसा द्रष्टा, ऐसा सर्पश्रेष्ठ ज्ञाता है. कि उसकी अपेक्षा अन्य 
सब जीव द्रष्टा होते हुए भी नहींके-समान है; क्‍योंकि उनमें पूर्ण द्रष्टापन नहीं 
है। प्रंछयकाछसे जड उत्ततोंकी भाँति जीवॉँको भी किसी प्रकारका विशेष ज्ञान 
' नहीं रहता तथा प॒र्तमात़कालमें भी जो जीवोंका जानना, देखना, सुनना आदि 
है, बह सीमित है और उस अन्तयोसी परमेश्वरके ही सकाशसे है | (ऐ० उ७ 
१।३। ११) तथा (प्र० उ० ४९) वही इसका प्रेरक है, अतः यह सर्वथा 
र॒तन्त्र नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि श्रुतिका वह कहना भगवानेफी 
श्रेष्ठ।ता दिखलानेके लिये है, चास्तवसे अन्य द्रशक! निषेघ करनेके लिये नहीं है। 

सम्बन्ध-उपयु क्त कथन परमेश्वर्के ग्रति आदर सूचित फरनेके लिये है, इंस 
बातको प्रकारान्तरसे सिद्ध करते हैं-- 

उपस्थिते5तस्तद्चनात्‌ ॥ ३१ ३।॥ ४१ ॥ ' ' 

उपस्थिते5उत्त वचनोंसे किसी प्रकार अन्य चेतनका निषेध प्राप्त होनेपर 
, भी; अत! +ूइस महाकी अपेक्षा अन्य दृश्का निषेध धत्तानेके कारण ( वह 
, फेथन आदराथंक हो है ) तदचनात्‌ क्योंकि उन वाक्योंके साथ बार-बार 
अतः शब्दका प्रयोग किया गया है। 

ध्याख्या-जद्ों'उस पस्मात्मासे अन्य द्र॒ष्टा, भोता आदिका निषेध है (बृह० 
उ०३। ७। २३), वहाँ उस वर्णनसे बार-बार “अतः ? शब्दका प्रयोग किया गया 
है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि इसकी अपेक्षा या इससे अधिक कोई 
दर, श्रोतरा आदि नहीं है । यदि सर्वधा अन्य द्रष्टठाका निषेध करना अभीए 
होता वो (अतः शब्दकी कोई आवश्यकता नहीं होदी । जैसे यह कहा जाये 
कि इससे अन्य कोई घासिक रहीं है तो ईंस कथनद्वारा अन्य धार्सिकोसे 
उसकी श्रेष्ठत बताना ही अस्रीष्ट है, न कि अन्य सब धार्सिकोंका अभाव 
चतछाता। उसी प्रकार वहाँ जो यह कहा गया है कि “इस परमात्मासे अन्य 
कोई द्रष्टा आदि नहीं है? उस कथलका भी यही अथे है कि इससे अधिक कोई 
द्रष्टापय आदि गुणोंसे युक्त पुरुष नहीं है; यह परमात्मा ही सर्वेश्रे्ठ दर्ा 
आदि है; क्योंकि उसी वर्णनके प्रसइझमें (दृदद० 5० ३। ७ २२) परजक्ष 


के. ७० १०. 





३०६ वेदान्द-दर्शन * “[पाद ३ 
परमात्माको जीवात्साका अन्तर्यासी और जीबात्माको उसका शरीर बताकर 
दोनोंके भेदका प्रतिपादन किया है । यदि 'नान्योतो द्रष्टाः इत्यादि वाक्योंसे 
अन्य द्रष्टा अथोत्‌ जीवात्माका निषेध बताना माना जाय तो पू वर्णवसे विरोध 
आयेगा, इसलिये बहाँ अन्य द्रष्ठेके निपेधका तात्पयं परमात्माकों सर्वश्रेष् 
द्रष्टा बताकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिये । 
सम्बन्ध--यहॉतक यह निर्णय किया यया कि जोवात्मा और पत्मालाका 
मेद उपाधिक्त नहीं है तथा उस परवद् एरमेश्वर्में जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमत्ता, 
सर्वाधारता तथा सर्वश्ुहृद्‌ होना आदि दिव्य गुण शात्रोंमें बताये गये हें, वे 
मी उपाधिश्त नहीं है, किंतु स्वमावसिद और नित्य हैं । जहाँ वक्षके स्वरूपका 
[अतिणदत करते समय उनका वर्णन न हो, वहाँ मी उन सबका अध्याह्र कर 
क्षी चाहिये। अ्रव फत्रविषयक्त श्रुतियोंका विरोधाभात दूर करके तिद्धान्त-निर्णय 
करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है । दहरविद्यागें तथा प्रजापति- 
इन्द्रक़े सवादें जो बह्मविद्याका वर्णन है, उसके फ़ल्लमें इच्छानुतार नाना प्रकतार- 
के भोगोंकों भोगनेकी वात कही गयी है ( छा० उ० ८। २ |? से ?० तक ); किंतु 
दूसरी जगह वैसी वात नहीं कही गयी है। अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
अद्वलोकको ग्राप्त होनेवाले सभी साथक्रोंके लिये यह नियम है या इसमें विक्रह्म 
है ! इसपर कहते है -- 
तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः प्रथग्ध्यम्तिबन्धः 


फलस ॥ ३। ३१ ४२ ॥ 

तन्निधोरणानियम४- भोगोंके भोगनेका निश्चित नियम नहीं है, 
तदृहृ्वं क्योंकि यह वात उस प्रकरणमे बार-बार “यदि! शब्दके प्योगसे 
देखी गयी है, हिं--इसके सिवा, दूसरा कारण यह भी हैः कि; पृथक्‌ - 
कामोपभोगसे मिन्न संकल्पवालेके लिये, अप्रतिवन्धः - जन्म-मरणके बन्धनसे 
छट जाना ही, फलम्‌>फछ बताया गया है। 

च्यार॑या--अह्यलोकमे जानेवाले सभी साधकोंको उस छोकके दिव्य मोगोंका 
उपभोग करना पडे, यह नियम नहीं है; क्योंकि जहॉ-जहाँ अक्षक्ोककी प्राप्तिका 
वर्णन किया गया है, वहाँ सब जगह भोगोंके उपभोगदी बात. नहीं कही है. 
तथा जहाँ कही है, वहों भी 'यदिः शब्दका प्रयोग करके साधकके इच्छाछुसार 

१ 8 यह, मन्त्र सुत्तन १। २। २० की ट्प्पिणीमे भाया है। 





है: ७ १, ++ ४ 


सूत्र ४२--४४ ] >अध्याय हे श्व्फ़ 
उसका विकल्प दिखा दिया है | (छा० उ० ८।२। १ से १ बक) इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि जो साधक त्द्यलोकके या अन्य किसी भी देवल्ोकक्े 
भोगोंकों भोगनेकी इच्छा रखता है उसीकों बे भोग मिलते हैं, जद्यविद्याकी 
सतुतिके लिये यह आनुषब्विक वर्णन है, उस विद्याका मुख्य फल नहीं है । 
परमास्माके साक्षात्कारमे तो ये भोग बिलस्व करनेवाले विध्न हैं, अतः साधक- 
को इन भोगोंकी भौ उपेक्षा ही करनी चाहिये। इसलिये जिनके मनमे भोग 
भोगनेका संकल्प नहीं है, उनके लिये जन्म-मरणके बन्धनसे छूटकर तत्काल 
परजद्य परसात्माको प्राप्त हो जाना ही उसका मुख्य फछ बताया गया है । # 
( बृह० 3० ४३४१६ ) तथा ( क० ० २१३। १४ )। 
सम्बन्ध-- यदि बह्ालोकशीे भोग भी उस परलह्म परमेथरके सात्षात्तारमें 
विलम्ब करनेवाले हैं, तब श्रुतिने ऐसे फलोंका वर्णन क्रितलिये किया ?? इस 
जिज्ञासापर कहते हैं--- 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ३। ३। ४३॥ 
तदुक्तय्‌-वह कथन; प्रदानवत्‌  वरदानकी भोति, एवं >ही है । 
व्याख्या--जिस प्रकार भगवात्‌ या कोई शक्तिशाली महापुरुष किसी 
श्रद्धालु व्यक्तिको उसकी श्रद्धा भौर रुचि बढ़ानेके लिये घरदान दे दिया करते 
हैं, उसी प्रकार स्वर्गके भोगोंमे आसक्ति रखनेवालें सकामकर्मो श्रद्धालु 
मनुष्योंकी त्रद्मवियामे श्रद्धा बढ़ाकर उसमे उन्हे प्रवृत्त करनेके लिये एवं कर्मोंके 
फछरूप स्वर्गीय भोगोंकी तुच्छता दिखलानेके छिये भी श्रुतिका बह कथन है। 
सम्बन्ध--उक्त सिद्धान्तकी पुष्ट करनेंक्ने लिये दूसरी युक्ति देते है-- 
लिक्ञमूयस्वात्तद्धि बड़ीयस्तदूपि ॥ ३। ३। ४४ ॥. 
लिहृृभूयरत्वात्‌-जन्म-मरणरूप संसारसे सदाके (लिये मुक्त होकर 
उस परजद्धाकों प्राप्त हो जानारूप फछ बतानेवाले छक्षणोंकी अधिकता होनेके 
कारण, तद्बल्लीय! -वही फछ बढ्वान्‌ ( मुख्य ) है; हि-क्योंकि;,तदपि ८ 
बह दूसरे फछोंका वर्णन सी मुख्य फलका महत्त्व म्रकट करतेके डियेही है“ 


।.. आ्याख्या-वैदान्त-क्ास्त्रसे जहॉ-जहाँ ज्रह्मज्ञानके फलका बर्णन किया गया 
६7070: वहाँ इस जन्म-रंत्युरूप संसारसे सदाक्के लिये छूटूकर उस परत पर- 
मात्मांको ग्राप्त हो जानारूप फछका ही अधिकतासे वर्णन मिलता है; इसलिये 
वही प्रवक  अर्थार्त' प्रधान फैल है, ऐसा सानता चाहिये; क्‍योंकि उसके 


 & यह मन्‍्त चुन ३३९ की ,ज्माह्यामें तथा ३४५२ की टिश्पणामें भाव है 









३०८ वेदान्त-दर्शन [ पद हे 


,+कीऊ १० दिन ७० १५४५५ ७३६३५०९६-५००३६६ कम, 
साथ-साथ जो 'किसौ-किसी अकरणमें ब्रह्मलेकके मोगोंक्री आधिरूप दूसरे 
'कछका घर्णन आता है; बह भी मुख्य फलक्ी प्रधानता सिद्ध करनेके लिये ही 
है इसीछिये उसका सब प्रकरणोंमे धर्णन नहीं किया गया है; किंतु उपयुक्त 
सुख्य फ़लका वर्णन तो सभी भकरणों में आता है । 
सख्बन्ध--मक्षज्ञान ही इस जन्म सृत्युरूप संसारते छूटनेका निशिचित उपाय है, 
यह बात छिद् करनेक्ने लिये ए॑पक्षकी उत्वापना की जाती है-- 
पूर्वविकल्प: प्रकरणास्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॥ ३३४ ५॥ 
क्रियामा[नसदत्‌ + शारीरिक और मानसिक क्रियाओंमे स्वीकृत विकल्पकी 
भाँदि, पूब॑बिकर्प “पहले कही हुई अग्निवि्या भी विकल्पसे मुक्तिकी हेतु; 
स्थात्‌+ हो सकती है, प्रकरणात्‌ +यह बात प्रकरणसे सिद्ध होती है । 
व्यास्या--वचिकेताक्े प्रइन्त और यसराजके उत्तरविषयंक अकरणकी 
आलोचना करनेसे यही सिद्ध होता है कि जिस अकार उपासवासस्घन्धी 
शारीरिक क्रियाकी भाँति सावसिक क्रिया भी फछ देनेमें समर्थ है, 
अतः अधिकारिमेद्से जो फछ शारीरिक क्रिया करनेबालेको मिछ्ता 
8. पैही मानसिक क्रिया करनेवालेकों भी मिल्न जाता है, उसी प्रकार 
अश्तिहोत्रह्प कर्स भी अज्षविद्याड्ी ही भाँति मुक्तिका देतु हो सकता 
;दै। उक्त अकरशसे नचिकेताले प्रश्ण करे समय थमराजसे यह षात 
“कही है के खर्गडोकमे 'किल्निन्मात्र भय नहीं है। पहाँ थं 'हो आपका 
डर है जौर न बुढ़ापेका ही, भूंस और प्यास-इससे पार होकर यह जीव 
शोकसे रद्दित हुआ ख्॑में प्रसन्न होता है, उस स्वर्गके देनेवाले अग्तिशेत्रहप 
कक रहस्यको आप जानते हैं, वह मुभे बताइये! इत्यादि (फ० छ० १। १॥ 
१६-१३)। इसपर थसराजने वह अग्निहोत्र-क्रियासम्बन्धी सब रहस्य 
नचिकेताको समझा दिया ( १। १। १० )। फिए उस अग्निहोश्रहुप कर्मकी 
स्तुति करते हुए यमराजने कहदा है कि,५६स भ्निहोतरका तीन बार अनुष्ठान करने- 
ाश जन्मसत्युसे तर जाता है और अत्यन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है।? 
झत्याद़ि ( १। १ १७-१८ )। इस प्रकरणको देखते हुए इस अम्निहोंत्ररुप 
कर्मको सुक्तिका कारण साननेसे कोई आपत्ति साछूम नही होती | जिस अकार 
इसके पीछे कही हुई नक्षविदा मुक्ति दवेतु है, वैसे हो उसके पहले कहा हुआ 
यह अम्निदोतरूप कर्म भी सुक्तिमे हेतु माना जा सकेता है। 





सूत्र ४५-४७ ] अध्यायु-रे ३०९ 


>नरीकबते७०, '+०-+++ +0+-९१फ+-+++-* कल 


। ' संखन्ध--उती बातकी:इृड़ करते है -- , 
अतिदेशाच्च ॥ ३।३। ४६ ॥ 


अतिदेशात्‌ >अतिदेशसे अथौत्‌ विययाके समान कर्मोंको सुक्तिमे हेतु 
बताया जानेके कारण; चरन्‍सी ( ऊपर कही हुई बात सिद्ध होती है )। 
व्याख्या -फेवल प्रकरणके बछूपर हो कर्म मुक्तिमे हेतु खिद्ध छोता है, 
ऐसी बात नहीं है । श्रुतिते विद्याकरे समान ही कर्मका भी फछ बताया है | 
यथा--“त्रिकमंकत्तरति जन्मरृत्यू।! (क० 3०१११। १७ ) अथोत्‌ यज्ञ, 
दान और तपरूप तीन कर्सोंको करनेबाल मनुष्य जन्म-रुत्युसे तर जाता है | 
इससे भी कर्मोंका मुक्तिमे देतु होना सिद्ध होता है। 
* सख्न्प-पहले दो सूत्रोंमें उठाये हुए पूर्व पक्ञका सूअकार उत्तर देते हैं-- 


वियेव तु निधारणात्‌ ॥ ३।३। ४७ ॥ 


'हुःकिछु, निर्धारणात्‌ 5 शुतियोंद्वारा निश्चितरूपसे कह दिया जानेके 
कारण; विद्या एवं 5केवलसात्र त्रह्मविद्या ही मुक्तिमे कारण है. ( कर्म नहीं ) । 

व्याख्या--श्रुतिमे कहा है कि 'तमेव विदित्वाति रृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्या 
विद्यतेडपनाय ॥! अथोत्त्‌ स परबब्म परमात्माको जानकर ही मनुष्य जन्म 
भराणको लॉव जाता है / परमपद्‌ (सोक्ष) की ग्रात्तिके लिये दूसरा कोई 
भाग ( उपाय ) नही है (श्वेता० ० ३।८ )। इस म्रकार यहाँ निश्चित- 
रूपसे एकमात्र त्रह्मज्षानको ही मुक्तिका कारण बताया गया है, इसलिये त्रह्म- 


करत हा मुक्तिका हेतु है, कर्म नहीं। नद्गाविद्याका उपदेश देते समय 
नचिकेतासे स्वयं कहा है कि-- 


एको वी सर्वभूतान्तरात्मा एक॑ रूप बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थ॑ येडनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख॑ शाश्रत॑ नेतरेषामू ॥ 
नो सब प्राणियोंका अन्तयासी, एक, अद्वितीय तथा सबको अपने बशमे 
( है, जो अपने एक ही रूपको बहुत अकारसे बना लेता हैः उस 
? अपने ही हृदयमें स्थित परसेश्वरको जो ज्ञानी देखते हैं, उनन्‍्हींको सवा रदनेवाछा 
' प्राप्त होता है, दूसरोंकों नहीं 7 ( क० उ०२। २। १२ )। अतः पहले 
अप्िवविद्याके प्रकरणसे जो, ज़न्म-रुत्युसे छूटगा और अत्यन्त शान्विकी 
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प्राप्तिसप फछ बताया है, वह कथन स्रगछोककी स्तुति करनेके लिये गोणरूपसे 
है, ऐसा सममना चाहिये। 

सम्बन्ध--उत्ती बातकों हढ करते है | 
दशनाच्च ॥ २।३॥। ४८ ॥॥ 
दर्शनात्‌ >श्रुतिमे जगह-जगह वैसा पर्णन देखा जानेसे, चभी (यही 


) 
रे के यज्ञादि कर्मोंका फठ स्रगलोकमे जाकर वापस जाना 
(भु० ४० ९१९१९, १० ) और त्द्यज्ञाकका फछ जन्म-मरणसे छटकर 
परसात्माको प्राप्त दो जाना (मु० उ० ३) २। ५ ६) घताया गया है, इससे 


हर हो है, कि पकमात् अक्षाविया ही मुक्तिमे हेल है, यह्षादि 
करी 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे पूवपत्षका उत्तर देते हुए इस अकरण॒की समाप्त करते हैं- 
श्रुत्यादिबलीयस्तवाच्च न बाघ: ॥ ३४३। ४९ ॥ 

श्रुत्यादिवलीयस्त्वात्‌ >प्रकरणकी श्रपेक्षा श्रुतिम्माण और लक्षण 
आदि घढवान्‌ होनेके कारण, च-भी, धाध; ८ प्रकरणके हारा सिद्धान्वका 
बाघ; न<नद्दीं दो सकता | 

व्यास्या--बेदके अथे और भावका 'िर्णय करनेसे प्रकरणकी अपेक्षा 
श्रुत्िका वचच और छक्तण आदि अधिक बल्वान्‌ माने जाते हैं, इसलिये 
प्रकरणसे सिद्ध होनेवाली घातका निराकरण करनेवाले घहुतसे श्र॒तिप्रमाण 
हों तथा उसके विरुद्ध लक्षण भी पाये जायें तो केवछ प्रकरणकी यह सामथ्ये 
नहीं हे कि पद सिद्धान्त्में बाधा उपस्थित कर सके | इससे यही सिद्ध होतः 
है कि परमात्माका साक्षात्‌ फरनेके लिये बताये हुए उपासनादि उपाय अथौतत्‌ 
,मक्षविद्या ही परमात्माकी प्राप्ति और जन्म-मरणसे छूटनेका साधन है, सकाम 
।थज्ञ आदि फर्स नहीं | 

सम्बन्ध--अब आुतिमें बताये हुए शरक्मविद्याके फलभेदका निर्णय करनेक्े लिये 
कला अकरण भात्म किया नाता है। 
४ पेमी नहाविदाओंका उ श्य एकमात्र पक्ष परमात्माका साह्षाक्ार: करा देवा 
और हस बीवाल्माकों सदाद़े लियेसव प्रकारते हुःखोंसे मक्त कर देना है, फिर 
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दिल्ली विध्यीका फर्ल बह्लोकादिकी आरहि है और क्िसोक्रा पल इस शरीरेगे 
रहते हुए ही गंक्षको आप्त हो जाना हे--हस जक्कर पतमें गेद क्यों किया यया है ! 
इस निद्ञासापर कहते है-- ' 


अनुबन्धादिश्यः प्रज्ञान्तरएथक्लवद दृष्टश्व 
तदुक्तम ॥ ३१३। ५० ॥ 


अनुबन्धादिभ्य; > भावविषयक अनुबन्ध आदिके भेदसे; प्रशान्तरपृथक्‌- 
लव॒॑त्‌ 5 उदुदेश्यभेद्से की जानेवाढी दूसरी उपासनाओंके पार्थक्य ( भेद ) की 
भांति; च-- इसकी भी प्रथकता है, ऐसा कथन, हृष्ट; - उन-उन प्रकरणोंमे देखा 
गया है; तदुक्त म्‌+तथा यह पहले भी बताया जा चुका है । 


व्याख्या--जिस प्रकार उद्देश्यमेद्से की हुई मिन्न-मिन्न कर 
सस्बन्ध रखनेवाढ़ी उपासनाओंकी मिन्नता तथा उनका फडभेद होता है, उसी 
अकार इस एक एछद्देश्यसे की जानेवाछी त्रह्मविद्यामें मी साधकोंकी 
भिन्न-भिन्न होनेके कारण उपासनाके प्रकास्से और उसके फलमें आंशिक भेद: 
होना स्वामाविक है । अभिप्राय यह कि सभी साधक एक ही अकारका भाव! 
लेकर अक्षप्राप्तिके साधनोंमें नहीं छगते, प्रत्येक साधफकी भावनामें भेद रहता 
है । कोई साधक तो ऐसा होता है. जो स्वभावसे ही समस्त भोगोंको दुःखप्रद . 
ओर परिवर्वनशीछ समझकर उनसे विरक्त हो जाता है तथा परअक्ष परमेश्वर- 
के साक्षात्कार द्ोनेमे थोड़ा भी विलम्ब उसके छिये असह्ाय होता है। कोई 
साधक ऐश्ा दोता है जो बुद्धिके विचारसे तो भोगोंकों दुःखरूप समझता है, 
इसीलिये साधनमे भी छगा है, पर॑तु तद्छोकमे प्राप्त दोनेवाले मोग ढुश्खसे 
मिले हुए वहीं हैं, वद्दों केवछ सुख-दी-सुख है तथा वहाँ जानेके वाद पुनराइति 
नहीं होती, सदाके लिये जन्म-सरणसे मुक्ति हो जाती है, इस मावनासे भावित 
है, पसमात्माकी आ्रप्ति तत्काछ ही हो, ऐसी तीज छालसावाला नहीं है। इसी 
शहार साथी मानना अनेक मकर दे अली है- बडा उन अधनाओ स्राधकोंकी भावना अनेक प्रकारकी हो सकती ; [आंके_ 
और यो किक इस व निकी येह उनके भी भेद होना खामाविक है। इस- 
लिये उन्हें बीचसें प्राप्त फर्लॉंसे भेद होना सम्भव है। जन्म-मरणरूप 
संसार-धन्धनसे सदाके लिये मुक्ति एवं परजद्य पुदषोत्तमकी प्राप्तिह़प जो भरम 
फरछ है, वह तो उन सबको यथासमय प्राप्त होता ही है । साधफ्े सावालु- 
बन्वसे फलमें मेद होनेकी घात उन्त-नन अकरणोंमे स्पष्टहपसे उपछब्घ होती 
है। जैसे इन्द्र और विरोचन तद्यानीसे अक्षविद्या सीखनेके छिये गये | उनको 
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जो ऋ्ह्मविद्ाके साधने प्रवृत्ति हुईं उसमे मुल्य फारण यह था जो उन्होंने 
ज्ह्याजीके मुखसे यह सुना कि उस परमात्माको जान लेनेवाछा समत्त छोकों- 
को और समस्त भोगोंको प्राप्त हो जाता है। इस फलभ्रुतिपर ही उनका भुख्य 
छक्ष्य था, इंसीलिये विरोचन तो उस विद्याका अधिकारी व होनेके कारण 
उसमे टिफ ही नहीं सका, पर॑ठु इन्दधने उस विद्याको अहण फिया ) फिर भी 
उसके मनमे प्रधानतता उम्र छोकों और भोगोंकी ही थी, यह बहॉँके प्रकरणमे 
स्पष्ट है (छा० उ० ८। ७। ३ )। दृहरवियामे भी उसी अकारसे अक्षलोकके 
दिव्य भोगोंकी प्रशंसा है ( छा० उ० ८। १।६ )। अतः जिनके भीतर इन 
बट आधारपर अह्मलोकके भोग आप्त करनेका संकल्प है, उनको 
तत्काल महाका साक्षात्कार कैसे हो सकता है ? किंतु जो भोगोंसे सर्बथा 
विरक्त होकर उस परत्रक्ष परमात्माको साक्षात्‌ करनेके लिये तत्पर है, उन्हें 
प्राप्ति द्ोनेमे विछम्ब नहीं हो सकता। शरीरके रहते-रहते यहीं 
साक्षात्कार हो जाता है। अतः भावनाके भेदसे मिन्न-मिन्न 
पोंको प्राप्त होनेषाले फलमे भेद होना उचित ही है । 
तस्बन्ध--प्रकारन्तरसे उत्ती सिद्धान्तकी हड़ करते हैं-- 
मे सामान्यादप्युपलब्पेसंत्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥ ३११५१॥ 
सामान्यात्‌ -यर्यपि रामी अह्मविद्या समानभावसे मोक्षमे हेठु है, अपि ८ 
तथापि, न" बीचमें होनेवाले फछभेदका निषेध नहीं है, हि क्योंकि, 
उपलब्धे! >परजह्य परमेश्वरका साक्षात्कार दो जानेपर, यृत्युवत्‌ जिस 
प्रकार सृत्यु होमेपर जीवात्माका रथूछ शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार 
उसका सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, इसडिये, 
लोकापत्तिः-किसी भी छोककी आप्ति, न-नहीं हो सकती । 
व्यास्या--सभी त्रह्मविद्या अन्तमें मुक्ति देनेवाली हैं, इस विषयमे सबकी 
समानता है तो सी किसीका त्ह्मलोकमे जाना और किसीका श्रद्मछोकमें न 
जाकर यहीं त्रह्मको प्राप्त हो जाना तथा वहाँ जाकर भी किसीका प्रछयकाल- 
तक भोगोंके उपभोगका सुख अनुभव करना और किसीका तत्काल बरहममे 
छीच हो जाना--इत्यादिरूपसे जो फड-्मेद हैं, वे उन साथकोंफे भावसे 
सूम्वन्ध रखते हैं; इसलिये इस मेदका निषेध नहीं हो सकवा। 
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-अतएव जिस साधकको सत्युके पहले कभी सी परमसात्माका कपल 
हो जाता है, जो उस परसेश्वर्के तत्चको भलीभॉँति आन लेता है, जिसकी 
पद्गालोकपरय॑च्त किसी भी छोकके सुख-भोगमें किल्िस्मात्र भी धासना नहीं 
रही है, घह किसी भी लोकविशेषमें नहीं जाता, पह तो दत्काढ ही उस 
परबह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है। (दृह० उ० ४ ४।६ तथा क० उ० 
२। ३। १४ )#प्रारव्धभोगके अन्तमें उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरोंके 
उत्त्य उसी प्रकार अपने-अपने कारण-सत्त्वोंमें विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार 
सृत्युके बाद प्रत्येक महुष्यके स्थूल शरीरके तत्त्व पॉचों भूतोंमे विलीन हो 
जाते हैं ( मु० ० ३३२७ )॥१ 
सम्बन्ध--ऐसा होनेगें क्या प्रमाण है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
परेण च शब्दस्य ताहिध्यं भूयस्तवाखनु- 
बनध:॥ ३। ३१ ५२ ॥ 
प्रेश - वादवाले सन्‍्त्रोंसे ( यह सिद्ध होता है ) च>तथा; शुब्दस्य > 
उसमे कह्दे हुए गब्द्समुदायका; ताद्विध्यम्‌->उसी ग्रकारका भाव है; तु ८ 
किंतु अन्य साधकोंके; भूयस्लवात्‌ - दूसरे भावोंकी अधिकतासे, अनुवन्ध! - 
सूक्ष्म और कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है. ( इस कारण वे त्रह्मलोकमे जाते हैं )। 
ध्यास्या-मुण्डफोप निषद्में पहले तो यह बात कही है' कि-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थीं:. संन्यासयोगाद्रतयः. शुद्धसत्ताः । 
ते ब्रह्मलोकेपु परान्तकाले पराम्रताः परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ 
'वेदान्तभाद्षके ज्ञानहारा जिन्होंने वेदान्तके अर्थभूत परन्नह्म परसात्माके 
स्वरूपका निश्चय कर छिया है; फ्फछकूप समस्त भोगोंके ध्यागरूप योगसे 
जिनका अन्त'करण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक मरणकालमे जक्नछोकोंमे 
जाकर परम असृतस्वरुप दोकर स्वंथा मुक्त हो जाते हैं 7 (३।२।६)। 
इसके बाद अगले मन्त्रमे जिनको इस शरीरका नाश होनेसे पहले शह्मकी 
आतप्ति हो जाती है, उनके विपयसे इस प्रकार कहा है-- 
गताः कलाः पद्चदश प्रतिष्ठा देवाश्व सर्वे प्रतिदेवतासु। 
कर्मोणि विज्ञानमयश्व आत्मा परेष्व्यये सर्व एकीसबन्ति ॥ 


& यह सत्र सुन्न ३। ३ । ३० की व्यास्यामें और ३। ४। ५२ की टिप्पणीमें 


झाया है। 
+ यह मनन अगले सूत्रकी व्याख्यामे है । 
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कक जद मितर मर शिशर विजर प्रद भदर अमीर अमर न कर व मकर वन पर अल आल अल मल लक कल 
“उनकी पैद्रह कढाएँ अथोत्‌ श्राणोंके सहद्दित सब इन्द्रियोँ अपने-अपने 
देवताओंमे विछीन धो जाती हैं, जीवात्मा और उसके समस्त कर्मसंस्कार--ये 
सब-के-सव पर्स अविनाशी परमात्मामे एक हो जाते हैं? (३।२।७)। 
फिर नदी और समुद्रका दृष्टान्त देकर बताया है कि तथा विद्ान्नामरूपा- 
दिसुक्तः परात्यर पुरुषमुपैति दिव्यमू !--वह अह्को जावनेवाछा विद्वान 
नाम-हूपकों यहीं छोड़कर परात्पर अहममे विछीन हो जाता है ! ( ३।२। 
८ ) | इस प्रकार शुद्ध अन्तःकरणवाले अधिका रियोंके लिये त्रह्मलोककी प्राप्ति 
परवानेके धाद साक्षात्‌ ब्र्मको जान लेनेवाले विद्वानका यहीं नास-हुपसे सुक्त 
होकर परमहामे विकीन हो जाना सूचित करनेवाले शब्दसमुदाय पूर्मसूममें 
कही हुई घातकों स्पष्ट फरते हैं । इसलिये यह सिद्ध होता है कि जिनके 
अन्त+करणमे वद्यलोकक महत्त्वका भाव है, वहों जानेके संकल्पस जिनका 


विलय रत कारण-शरीरसे सस्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ, ऐसे ही साधक 


जाते हैं। ++ 2 यहीं त्रक्षसात्षात्कार हो जाता है, वे नहीं 
जाते । यह अवान्तर फऊ भेद होना उचित ही हं। 


सम्बन्ध-वहातक मुक्तिविषयक्क फलमेदके प्रकरणुको समाप्त करके अब 
| शररपातके बाद आत्माकों सत्ता और कर्मक्लक्न भोग न माननेवाले नालिक्ोंके 
मंतका खण्डन करनेके लिये अगला प्रकरण आत्म करी हैं-- 
एक आत्मनः शरीरे सात्रात्‌ ॥ ३१ ३। ५३ 0 
एके-कई एक कहते हैं कि, आत्मन! -- आत्माका, श्रीरे ८ शरीर दोने- 
पर ही, भावात्‌-भाव होनेके फारण (शरीरसे मिनन आत्माकी सत्ता 
नहीं हे )। 
ह व्याख्या--कई एक नास्तिकोंका फहना है कि जवतक शरीर है, धभीतक 
*इसमें चेतन आत्माकी प्रवीति होती है, शरीरके अभावमे आत्मा पत्त्यक्ष नहीं 
“है। इससे यही सिद्ध होता है कि शरीरसे मिन्‍न आत्मा नहीं है, अतएव 
भरनेके बाद आत्मा परछोकसे जाकर कर्मोंका फल भोगता है या भद्मलोक- 
में जाकर मुक्त हो जाता है, ये सभी घाते असद्गत हैं। 
तखन्ध--इसके उत्तरमें सूत्रकार कहते है- 


-व्यतिरिकस्तक्भावाभाविलान्न तुपलब्धिवत्‌॥ ३। ३। ५४॥ 


व्यतरिक -शरीरसे आत्मा सिन्‍त हैं, तदुभावाभाविल्वात्‌ क्योंकि" 
शरौर रहते हुए मी उसमें आत्मा नहीं रहता, इसलिये, नं >आत्मां शरीर 


नहीं है; किंतु; उंपलब्धिवृत्‌ +शातापनकी उपछब्फिक्े सह (जात्मा: 
का शरीरसे भिन्न होना सिद्ध होता है )। 
_ पयाल्या--शरोर ही आत्मा है, यद बात ठीक नहीं है, किंतु शरीरसे 'मिन्न, 
- शरीर भादि समस्त भूतों और उनके कार्योको जावनेबाढा आत्मा अवश्य है, 
सत्युकाऊमें शरीर हमारे खासने पढ़ा रहता है तो भी उसमे सब 

पदार्थोको जाननेवाछा चेत्तन आत्मा नहीं रूता। अतः जिस प्रकार यह 
प्रत्यक्ष है कि शरीरके रहते हुए भी उसमें जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार 
बह भी मान ही लेता चाहिये कि शरीरके लत रहनेपर भी आत्मा रहता है, 
पह इस स्थूछ शरीर्से नहीं वो अन्य ( सूक्ष्म ) शरीरमे रहता है; परंतु आत्मा- 
का अभाष नहीं होता । अत्तः यह कहना सर्वथा युक्तिविरद्ध है कि इस स्थूछ 
शरीरसे मिन्न आत्मा नहीं है। यदि इस शरीरसे भिन्न चेतन आत्मा नहीं 
होता तो बह अपने और दूसरोंके शरीरोंको नहीं जान सकता; क्योंकि घटादि 
जड पदार्थों एक दूसरेको या अपने-आपको जाननेको शाक्ति नहीं है। जिस 
प्रकार सबका ज्ञाता होनेके कारण श्ञाताहुपमें आत्माकी उपलब्धि प्रत्यक्ष है, 
उसी प्रकार शरीरका ज्ञावा होनेके कारण इस ज्ञेय शरीरसे उसका भिन्न होना 

प्रत्यक्ष है। 

पम्बन्ध--परसज्वश ग्राप्त हुए नास्तिकवादका संक्षेपर्में खएडन करके, अब 
पुन मिन्‍्कमिन्त श्रुतियोंपर विचार करनेक्े लिये अगला प्रकरण आरस्म क्रिया 
जाता है । जिज्ञाता यह है कि मिन्‍न-मिन्‍त शालाओंमें यज्ञोंके उद्गीय आदि अल्ञोमें 
मेद है; श्रतः यज्ञादिके अक्लोसे सम्बन्श रखनेवाली उपासना एक शालामें कहे 
हुए अकारसे दूसरी शाख्रवालोंकों करनी चाहिये या नहीं, इसपर कही हे-- 


अज्ञावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदण ॥ ३। ३१ ५५॥ 

अज्वगवषद्धाः --यक्षके उद्गीथ आदि अद्बोंसे सम्बद्ध उपासनाएँशाखासु 
हिजिस शाखामे कही गयी हों, उसीमे करनेयोग्य हैं; म-ऐसी घाव नहीं 
हे;तु किंतु; प्रतिवेदसू -भत्येक वेदकी शाखावाढ़े उसका अनुष्ठान कर 
बे | 


हैं। 
व्यास्या--ओमित्येवदक्षरमुद्गीथमुपासीतः-.५७ इस एक अक्षरकी उद्गीयके 
रूपमें उपासना करनी चाहिये? (छा० ० १११), 'छोकेषु पद्नविध॑ सामोपा- 
सीतः--पॉच प्रकारके सामकी छोकोंके साथ सम्बन्ध जोड़कर उपासना 
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करनी चाहिये !! (छा० उ० २२१)। इत्यादि प्रकास्से यज्ञादिके अद्नरूप 
डदूगीथ आदिसे सम्बन्ध रखतेवाली जो अतीकोपासता बतायी गयी है, उसका 
जिस शाखासें वर्णन है, उसी शाखावाढोंको उसका अलुष्ान करना घाहिये, 
अन्य शाखावाढोंको नहीं करना चाहिये, ऐसी बात नहीं है, अपितु भत्येक 
चेदकी शालाक अनुयायी उसका अनुष्ठान कर सकते हैं । 

सखस्ध--इसी वातको उदाहरणसे सष्ट कही हैं-- 

मन्त्रादिवद्वाविरोध: ॥ ३। ३। ५६ ॥ 

धा[्‌>अथवा थों समझो कि, मन्त्रादिवत्‌ -सन्त्र आदिकी भॉपि, 
अविरोध/--इसमे कोई विरोध नही है । 

ध्यास्था--जिस प्रकार एक शाखासे बताये हुए मन्त्र और यज्ञोपयोगी 
अन्य पदार्थ, दूसरी भाखावालें भी आवश्यकतानुसार व्यवहारमे छा सकते 
हैं, उसमे किसो प्रकारका विरोध नहीं है, उसी प्रकार पूर्वधृत्रमे कही हुई 
यज्ञाज्लोंसे सम्बन्ध रुखनेवाी उपासनाओंके अनुष्ठानमें भी कोई विरोधनहींहै। 

सस्वन्ध--जिंस प्रकार बेधानरविद्यामें एकएक अड्रक्ली उपासनाका वर्णन 
श्रता है, उ्ती ग्ज्मर और भी कई जगह आता है, ऐसी उपासनाओंमें उनके एक- 
एक अन्न अलग-अलग उपासना करनी चाहिये या सब अड्डोंका समुच्चय फरके 
एक तय सबकी उपासना करनी चाहिये | इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
सुस्त: ऋतुवज्ज्यायस्तं तथा हि दर्शयति॥ ३। ३। ५७॥ 


अतुवत्‌ >अन्नउपाइसे परिपूर्ण यज्ञकी भाँति, सूस्तः 5 पूर्ण उपासनाही) 
ज्य[यस्त्भ््‌ - श्रेष्ठ है, हि क्योंकि, तथार वैसा ही कथन ; दशयति ८ 
श्रुति (दिखछाती है। 

प्यास्था--जिस अकार यज्ञके किसी अंगका अनुष्ठान करना और किसो- 
का त करना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सर्वाक्षपू् अनुष्ठान ही श्रेष्ठ.है, उसी प्रकार 
४५ वैश्वानरविद्या आदिसे चतायी हुई उपासनाका अनुछान भी पूर्णेहपसे करना ही 
श्रेष्ठ है, उसके एक अद्धका नही। वेश्वानर-विद्ाकी भाँति सभी जगह यह बाद 
समझ डेनी चाहिये ; क्योंकि भ्रुतिने वैसा हो भाव वैश्वानर-विद्याके वर्णन 
दिखाया है। राजा अश्वपतिने प्राचीनशाल आदि उद्दों ऋषियोंसे-अछग-अछग 
पृ कि 'धुस वेश्वानरकी किस प्रकार उपासना करते हो उन्होंने अपनी- 
अपनी बात कही। राजाने एक-एक करके सबको यताया--ुम जमुक 
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अहकी उपासना करते हो | साथ ही उन्होंने उस एकाज् उपासनाका 
साधारण फंड चदायो और उन्त सबको भय दिखाते हुए कद्दा, यदि ठुम मेरे 
पास न जाते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम अंधे हो जातेः--इत्यादि 
(छा० २० ५। ११ से १७ तक )। तदवन्तर (अठारहवें सण्डमे) यह बताया 
कि 'तुमछोग उस चैश्वानर परमात्माके एक-एक अड्डकी उपासना करते हो, 
जो इस वाठकों समझकर आत्मारूपसे इसकी उपासना करता है, वह समस्त 
लोकमें, समस्त प्राणियोंमे और समस्त आत्साओंसे अन्य भक्षण करनेवाल्ा 
हो जाता है / ( छा० ३० ५) १८११) इस प्रकार वहोँ पूर्ण उपासनाका 
अधिक फछ बताया गया है। इसकिये यही सिद्ध होता है कि एक-एक अद्वकी 
उपासनाकी अपेक्षा पूर्ण उपासना श्रेष्ठ है। अतः पूर्ण ्पासनाका ही 
अलुप्तान करना चाहिये । 

सम्बन्ध-नावा अकारसे बतायी हुई वह्विया मिन्‍न-मिन्‍्त है कि एक ही है ! 
इस जिज्ञासापर कहते है--- 

नाना शब्दादिमेदात्‌ ॥ ३। रे । ५८ ॥ 

शझ्दादिभेदात्‌ शब्द आदिका भेद होनेके कारण; नानारसम 9707 
अलग-अछग हैं । ; 

व्याख्या--सदू-विद्या। भूमविय्ा, दहरविद्या, उपकोसछविया, शाण्डिल्य८ 
पिया, वैश्वानरोवेद्या, आनन्दमयाविय्या, अक्षरविद्या इत्यादि भिन्न-भिन्न 
नाम और विधि-विधानवाढी इस विद्याओंसे नाम और अकार आवदिका 
भेद है । किसी अधिकारीके लिये एक विया उपयुक्त दवोती है, तो अन्यक्े लिये 
दूसरी ही उपयुक्त द्वोदी है; इसलिये सबका फछ एक त्रह्मकी प्राप्ति होनेपर भी 
एक नहीं है, मिनन-मित्न.हें। 

सम्बन्ध--इैन एंवक्े समुचयक्रा विधान है या पिकरसका अर्थात्‌ इन सबको 
मिलाकर अतुाव करना चाहिये या एकएकका अलग-अलग १ इस निश्नासापर 


कहते हैं- 
विकल्पोषविशिष्टफललात्‌ ॥ ३ । ३ । ५९॥ 
अविशिष्टफलत्वाद 5सब विद्याओंका एक ही फल है, फलमे भेद वही 
है, #सिये, विकल्प! >अछग-अछग अलुष्ठान करना ही उचित है। 
ब्यास्या-जिस अकार स्वयोदिकी प्राप्तिके साधनभूत जो मिनन-सिन्‍न यश्ञ- 
थाग भावि बंचाये गये हैं, उनमेंसे जजिन-जिनका फछ पक है, उसका समुच्चय 
नहीं होता । यज्माव अपने इच्छालुसार उनमेंसे किसी भी एक यज्ञका अलुध्ान 








जै१८ पेदाल्-दर्शन , | प्राबुओ 








क़र सकता है.। इसी प्रकार उपर्युक्त विद्याओंका अद्यसाक्षात्काररूप पक 
ही फल होनेके कारण उनके समुच्चयकी आवश्यकता नहीं है। साधक अपनी 
रूचिके अनुकूछ किसी एक विद्याके अलुसार ही साधन कर सकता है। 

सम्बन्ध-जों सकाम उपासनाएँ अलग-अलय फलके लिये दतावी ययी हैं, 
उनका पहलुष्ठान जिस प्रकार करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर फहते हैं-- 


काम्यास्तु यथाकाम समुच्चीयेरन्‍्न वा पूर्वहेत्वभावात्‌ 


॥ ३१ ३। ६० ॥ 

काम्या३-+सकाम उपासनाओंका अनुछान, तु 5पो;यथाकामस्‌ -अपनी- 

अपसी कामनाके अनुसाझ; समुचीयेरन्‌-समुच्चय करके किया करें; वा 
पु ( 

अथवा, न-समुच्चय न करके अछग-अछग करें; पूर्वहत्तभावात्‌ क्योंकि 
इनमे पूर्वोक्त हेतु ( फठकी समानता ) का अभाव है। 

व्यास्या--सकाम उपासनाओंमें सबका एक फछ नहीं चताया गया है, 
मिल्‍्न-भिलन उपासनाका सिल्त-मिनन फछ कहा गया है, इस प्रकार पूर्वोक्त 

न होनेके कारण सकास उपासनाका अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामला- 
के अनुसार जिस प्रकार आवश्यक समझे, कर सकता है। जिन-जिन भोगों- 
की कामना हो, उन-उनके लिये घतायी हुईं सब उपासवाओंका समुच्चय 
करके भी कर सकता है और अछग-अछग भी कर सकता है; इसमे कोई 
अढ़्चन नहीं है । 

सम्बन्ध--अब उद्यीथ आदि अक्लोंगें की जानेवाली उपासनात्रे विषयमें 
विचार करनेके लिये अगला प्रकरण श्रस्म किया जाता है। पहले चार घरों 
पृव॑पश्की उत्पापना की जाती है-- द ४५७ 

अह्ंषु यथाश्रयभ्ावः: ॥ ३। ३१ ६१ ॥ 

अज्लेपु > भिन्‍न-सिन्न अन्लोंमें ( की जानेवाली उपासनाओंका ) यथाश्रय- 
भाव(-यथाश्रयभाव है अर्थात्‌ जो उपासना जिस जद्गके आश्रित्र है, उस 
अद्जके अनुसार ही उस छपासनाका भी भाव समझ लेना चाहिये । 

व्यास्या-यज्ञकम के अन्नभूत पद्गीथ आदियें की जानेवाली जो उपासनाएँ 
हैं, जिनका दिग्दर्शन पचपनव सूबसे किया गया है, उनमेसे ज्ञो उपासना 
जिस जज्ञके आश्रित है, उस आश्रयके अनुसार ही उसकी व्यवस्था करनी 
चाहिये । इसलिये यही सिद्द होता है कि जिन-जिन फर्मोके अड्ढोंका समुच्चय 
हो सकता है, उन-उत् अन्ॉसें की जानेबाड़ी उपासनाओंका भी धन कर्मों 
साथ समुच्यय हो सकता है| नया कक 


मम 


मूतछ-क४] अध्याय झ्१९्‌ 


अबकी ००२०००३०५ 
जनीर+-ननीकय 


सम्बन्ध-हसके सिधा-- 
शिष्टेश्व ॥ ३१३। ६२ ॥ 
शिष्टे! <श्रुतिके शासन (विधान) से; च--भी ( यही सिद्ध होता है । 
व्याख्या-जिस प्रकार खदगीथ आदि स्वोत्रोंके समुच्ययफा श्रुत्तिसे विधान 
है, उसी प्रकार उनके आश्रित उपासनाओंके समुच्चयका विधान भी उनके साथ 
ही हो जाता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि कर्मोंके अद्नोंके अनुसार 
सनके आश्रित रहनेवाली उपासताओंका समुच्चय हो सकता है। 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे उत्ती वातकों इढ करते हैं-- 
समाहारात्‌ ॥ ३।३१६३॥ 
समाहरात्‌ 5 कर्मोंका समाहार घताया गया है, इसलिये उनके आश्ित 
-उपासनाओंका भी समाहार | समुच्चय ) उचित द्दीहै। 
- व्याख्या-छद्गीथ उपासनामे कद्दा है कि स्तोत्रगाव फरनेवाछा पुरुष 
होताके कर्ममे जो स्तोह्सम्बन्धी शरुट़ि हो जाती है, उसका भी संशोधन कर 
लेता है. ए ( छा० उ० १ ।५।५)। इस प्रकार अणव और उुगीथकी 
एकता समझकर उद्गान करनेका महत्त्व दिखाया है।इस समाहारसे भी 
अज्ञाश्रित उपासलाका समुच्चय सूचित होता है । 
' सम्बन्ध-युनः उसी बातको हृह करते हैं“- 
गुणसाधारण्यश्रुतेश्व ॥ ३।३६। ९१४ 0 
* गशुणसाघाएण्यश्र॒तेः >शुणोंकी साधारणवा बतानेवाली भ्रुतिसे; च--भी 
( यही बात सिद्ध होती हे )। गे 
. व्याख्या-उपासवाका गुण जो “कार है, उसका प्रयोग समान भावसे 
दिखाया है । जैसे कद्दा है कि उस (& ) अक्षरसे दी यह व्रयीविया ( तीनों 
वेदोंसे सम्बन्ध रखनेवाली यज्ञादि कर्मसम्बन्धी विद्या) प्रदत्त द्वोती है, «« ऐसा 
कहकर ही आश्रावण कर्म करता है, अ ऐसा कहकर होता ( कथन ) करता 
है, 5 ऐसा कहकर ही उद्गाता स्तोच्रगान करता है /(छा० ३० ११ १।६) 
इसी प्रकार क्मोत-सम्बन्धी गुण जो कि उद्गीय आदि हैं, उतका भी समान 
भावसे प्रयोग शुतिमें विहित है। इसलिये भी उपासनाओोंका उनके आप्रय- 
आठ कर्मोब्वोंके साथ समुच्चय द्ोना उचित सिद्ध होता है। 
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सम्बन्ध-इस प्रकार चार सूत्रोंद्दारा पृर्वपत्षकी उत्थापना करके अब दो 
मूत्रोंमें उसका उत्तर देकर इस पादकी समाप्ति की जाती है-- 


न वा तत्सहमावाश्रुतेः ॥ ३।३। ६५ ॥ 

वा ८किठु; वत्सहभावाश्रतेः 5 उतन्‍उन उपासना ओका समुच्चय चहानेव्राली 
श्रुति नहीं है, इसलिये, न-उपासनाओंका समुच्चय सिद्ध नहीं हो सकता । 

व्यास्या--उन-उन्र उपासनाओंके आश्रयभूत जो उद्गीथ आदि अह्न हैं, 
उन अन्नॉंके समाहारकी भाँति उनके साथ उपासनाओंका समाहार वताने- 
बाढी कोई श्रुति नहीं है, इसलिये यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उन-उन 
आश्रयोंके समुच्चयकी भाँति ही उपासनाओंका भी समुच्चय होना चाहिये; 
क्योंकि उपासनाओंका उद्देश्य भिन्‍न है; जिस उद्देश्यसे जिस फलके लिये 
यश्ञादि कर्म किये जाते हैं, उनके अन्ञॉमे की जानेवाली उपासता उनसे भिन्न 
उद्देश्यसे की जाती है, अत अद्ञोंके साथ उपासनाके समुच्चयका सम्बन्ध 
नहीं है । इसलिये यही सिद्ध होता है. कि उपासनाओंका समुच्चय नहीं वन 
सकता, उनका अनुष्ठान अछग-अछग ही करना चाहिये | 

तस्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी सिद्धान्तकों हद करते हैं -- 


दशनाच्च ॥ ३१३। ६६ ॥ 


दर्शनातू -शुतिमे उपासनाओंका समाहार न करना दिखाया गया हैः 
इसढिये ; च्‌>भी ( उन्तका समाहार सिद्ध नहीं हो सकता ) | 

व्यास्या--अरतिमें कहा है कि 'पूर्वोक्त अकारसे रहस्यको जाननेवाला मरद्गा 
'निःसंदेह यज्ञकी, यजमानकी और अन्य ऋत्विजोंदी रक्षा करता है 
( 8० ४० ४) १७। १० ) इस प्रकार श्रुतिमे विद्याकी सहिमाका वर्णव करते 
हुए यह दिखाया गया है. कि इन उपासताओंका कर्मके साथ समुच्चय नहीं 
होता है, क्योंकि यदि उपासनाओंका सर्वत्र समाहार होता तो दूसरे 'छल्िक्‌ 
भी उस तस्वके ज्ञाता होते और स्वय ही अपनी रक्षा करते, श्क्माकों उनकी 
रक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं पढ़ती इससे यही सिद्ध होता है कि 
उपासनाएँ उत्के आश्रयभूत कर्मसम्बन्धी जड्नोंके अधीन नहीं हैं, सवततन्त्र हैं, 
अतण्व॒ समुच्चय व करके उनका अनुष्ठान अछग ही करना चाहिये। 

गा आाणणणार 


तीखरा पाद सम्पूर्ण । 
न्न््््स्स्च्ल्ः 


पौध पाप 


' ' तीसरे पाद्में परमात्माक्षी प्रापकि उपायभूत मिन्‍न-मिन्‍न विध्याओंक्षे विपयम्में 
अव्ोत ह्वोनेवाले विशेषक्ी दूर क्रिया गया तथा उन चिश्वात्रोमेंसे क्रिस विद्याकरे 
कॉवनसे गुण दूसरी विययार्में हण डऊियेजा सकते हैं, कौन-से वहीं किये जा 
सफते | इन विधाओंका अलग-अलग अनुष्ठान करना उचित हे या इनमेंते 
कुछका सम्ुच्वय मो क्रिया जा सकता है। इत्यादि विषयोपर विचार करके 
पिद्धान्तक्षा ग्रतिपादव किया यया | 

अब मेक्ज्ञान परमात्माकी ग्रातिका सवतन्त्र साधन है या नहीं? उसके 
अन्तरद्ञतापन कौन-से हैं और वहिरदइ्मः कौन-से हैं? इन सब घातोंपर विप्रार 
करके पिद्धान्तका गतिपादव करनेके लिये चीथा पाद आरम्भ किया जाता है। 
यहों पहले परयात्माक्नी ग्रातिरुप पृठ्पार्थथ्री त्िद्धि केवल ज़ानसे ही होती है था 
कर्मादिके समुच्चयसे ? इसपर विचार आरम्म करनेके लिये वेदव्यासजी अपना 
निश्चित मत चतलाते हैं--- 


पुरुषार्थोइतश्शव्दादिति बादरायणः ॥ ३। ४ ।१॥ 


पुरुषार्थ: >परबह्ा्राप्तिरुप पुरुपार्यकी सिद्धि, अतः-इससे अर्थात्‌ 
त्रह्मज्ञानसे द्ोठी है, शब्दात्‌-क्योंकि शच्द ( श्रुतिके वचन ) से यही सिद्ध 
द्वोता है; इति>यह; वाद्रायणः-बाद्रायग कहते हैं। 
व्यात्या-वेदव्यासजी सहाराज सबसे पहले अपना मत बतछाते हैं कि 
“तिरवि शोकमात्मवित्ः--/आत्मज्ञानी शोक-मोहसे तर जाता है? ( छा० इ० 
७।११३ );”तिया विद्वान सामरूपाद विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति 
दिव्यम्र ए-क्षावी महात्मा नाम्र-हूपसे मुक्त होनेपर परात्पर तर्क प्राप्त हो जाता 
हैः ( मु०छ० ३।२। ८ $ मद्वाविदाप्नोति परम! *-त्रह्मवेत्ता परसात्माको प्राप्त 
हो जाता है? (तै०छ०२।१), श्ञात्वा देव॑ मुच्यते स्वपाशो 0-- 
धरम देवकों जानकर सब प्रकारके पाशों ( बन्धनों ) से मुक्त हो जाता है 
( श्वेतता०४० ५१३ )। इस प्रकार भुतिका कथन होनेसे यही सिद्ध होता है कि 


व कथन होनेसे यही सि; 
परमास्माकी प्राप्िस्‍्प परसपुरुषायंकी सिद्धि इस जह्ज्ञानसे ही होती है। परमपुरुपार्थकी सिद्धि इस भहज्ञानसे ही होती है। 
। दे० ६० २१००० 
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०१ ०म>न, 


सम्बन्ध-उपयुक्त सिदधान्तते जेमिनि ऋषिका सतमेद दिखाते हुए 


कहते हैं-- 
शेषत्वात्पुरुषार्थवादों यथान्येष्विति जेमिनिः ॥ ३।४।२॥ 
शेषत्वात्‌5कर्मका अन्न होनेके कारण, पुरुषार्थवादः-अक्मविद्याको 
पुरुषार्थका द्वेतु बताना अर्थवादसात्र है, यथ[-जिस प्रकार, झन्येपु-+य्षके 
दूसरे अद्वोंमे फरभुति अर्थवाद मानी जाती है, इति +यह, जैमिनि! जैमिलि 
आचाय॑ कहते हैं। ॒ न 
पुरुषार्थथा साधन बताना उसकी प्रशंसा करना है। पुरुषार्थथा साधन तो 


चास्तवमे कर्म ही है। ज्ञिस प्रकार फर्मके दूसरे अन्लोकी ५ उनकी 
प्रशंसामात्र समझी जाती है, वैसे ही इसे भी समझना चाहिये। 


सम्बन्ध--विद्या कर्तका अव्र है, इस बातकों तिद्ध करनेक्े लिये कारण 

चतलागे हैं-- 
आचारदर्शनात्‌ ॥ ३१ ४ । ३ ॥ 

आधचारदशनात्‌ <श्रे्ठ पुरुषोंका आचार देखनेसे भी यही सिद्ध होता है 
कि विद्या कर्मोका अन्न है । 

व्याख्या-बृहदारण्यको पनिपद्मे यह प्रश्व्ष आया है कि राजा जनकने 
एक समय बहुत दक्षिणावाछा यज्ञ किया, उसमे कुरु तथा पाग्चालदेशके 
घहुत-से आक्षण एकत्र हुए थे ।! इत्यादि ( बृहू० उ० ३। १। १ ) छान्दोग्य- 
में वर्णन आया है कि राजा अश्वपतिने अपने पास प्रक्षविद्या सीखनेके 
लिये आये हुए ऋषियोंसे कहा--आपलोग सुने, मेरे राज्यमें न तो कोई 
चोर है; न क॑जूस है, न मय पीनेवाला है, न अग्निद्दोत्र न करनेवाला 
है और न कोई विद्याहीन है । यहाँ कोई परल्लीगामी पुरुष ही नहीं 
है, फिर छुछटा ञ्री कैसे रह सकतो है १५ हे पूज्यगण | मै अमी यश्ञ 
करनेवाढा हूँ । एक-एक ऋत्विजको जितना धन दूँगा, उतना ही 

* न से स्वेनो जनपदें न कदयों न सथपः। ज 
नानाहितास्निनांविद्वान्त सैरी स्वैरिणी कछुतः। 


प्ल्फुज व धई 


सूत्र ३-६ ] अध्याय ३ श्श्रे 


हक पिकल स्किन 





जआपलोगोंको भी दूंगा, आप यहीं उहरिये। (छा० छ० ५। ११।५ ) 
महर्षि उद्दलक भी यज्ञकर्म करनेवाले थे; जिन्होंने अपने पुत्र श्वेतकेतुकों तरह्म- 
विद्याका उपदेश दिया था ( छा|० उ० छठा अध्याय पूरा )। याज्वल्क्य भी जो 
ब्रह्मवादियोंमे सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं; ग्रहस्थ और कर्म करनेवाले थे | इस प्रकार 
श्रुत्तिमे बर्णित श्रेष्ठ युरुषोंका आचरण देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि त्रह्म 
विद्या क्मंका ही अद्ग है ओर कर्मोक्े सहित ही बह पुरुषार्थथा साधन है। 


सम्बन्ध-शसी बातको श्रुतिप्रमाखते हढ करते हैं-- 
तच्छे ते: ७ ३१४। ४ ॥ 


तच्छु तेः-तद्विपयक श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है। 
व्याख्या-श्रुतिका कथन है कि “लो <“काररूप अक्षरके तस्वको जानता है 
और जो नहीं जानता, वे दोनों ही कम करते है; परंतु जो कर्म विद्या, 
और योगसे युक्त होकर किया जाता है, वही प्रवछूवर होता है | ( छा० उ० 
१११। १० ) इस पिया का माया ॥ै। इससे विद्याको फर्मका अब 
ओऔ यही सिद्ध होता है कि केपछ ज्ञान पुरुपाथका हेतु ज्क्क््ह्प्ब 
सम्बन्ध-पुनः इसी खातकों दृढ़ करनेके लिये प्रमाण देते है-- हे ऋ्ध्ष् 


समनन्‍्वारम्भणात्‌ ॥ ३१४ ।५॥७ 
समन्वारम्भणात्‌ ८ विद्या और कर्म दोनों जीवात्माके साथ जाते हैं, यह 
कथत होनेके कारण भी यही धात सिद्ध होती है । 


.्यास्या-जब आत्मा जरीरसे निकलकर जाता है, तब उसके साथ प्राण 
अन्तशकरण और इन्द्रियाँत्रों जाती ही है, विद्या और कर्म भी जाते हैं 


(चृह० उ० ४ । ४। २ । इस प्रकार विद्या और कर्म दोनोंके संस्कारोंको साथ 


लेकर जीवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमे गम॒न बताय 











सम्बन्ध-फिर दूसरे प्रमाणसे मी इसी वातकों प्रिद्ध करते हैं-- 
तह॒तो विधानात्‌॥ ३।४। ६ ॥ 


तद्बत- आत्मज्ञानयुक्त अधिकारीके लिये, विधानात्‌ - करमोंका विधान 
होनेके कारण भी ( ग्रही सिद्द होता है )। 


२2 वेदान्त-दृशंन ! ,[ प्राद,४ 
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व्याख्या-श्रुविने अह्मविद्याकी परम्पराका वर्णन करते हुए कह है. कि उस 
्रद्यश्ञानका उपदेश अक्माने श्रजापतिको दिया, प्रजापतिने महुसे कहा, सबुने 
प्रजाधर्गको सुनाया। मह्मचारी नियमानुसार गुरुकी सेवा आदि कर्तव्य कर्मोका 
भद्ीमाँति अलुष्टान करते हुए वेदका अध्ययन समाप्त करे, फिर आचार्यक्ुलसे 
समावर्तनसंस्कारपूरवक स्नातक बनकर लौटे और झुटुम्वमे रहता हुआ पवित्र 
स्थानमे स्वाध्याय करता रहे। पुत्र और शिष्यादिकों धार्मिक बनाकर समस्त 
इन्द्रियोको अपने अन्तःकरणमे स्थापित करे।? इन सब नियमोंकी बताकर उनके 
फछका इस तरह वर्णन किया है-इस अ्रकार आचरण करनेवाल्य मनुष्य अन्तमे 
अ्र्मालोकको भ्राप्त होता दे? ( छा० उ० '८। १५१) इस तरह विद्यापूर्व॑क 
कर्म करमेके विधानसे यह वात सिद्ध होती है कि विद्या कमका अन्न है । 


सम्बन्ध-शतना ही नहीं, अपितु-- 
नियमाच्च ॥ ३१। ४।७॥७ 


नियमात्‌ -श्रुतिमे नियमित किया जानेके कारण, च>भी ( कर्म अवश्य 
कर्तव्य है, अतः विद्या कर्मका अन्न है, यदद सिद्ध होता है )। 

व्यास्या-श्रुविका आदेश है कि 'मनुष्य शास्नविह्ित श्रेष्ठ कमोंका अलुप्तान 
करते हुए ही इंस जगतसे सौ वर्षोतक जीवित रहनेकी इच्छा करे । इस ग्रकार 
जीवनयात्नाका निर्वाह करनेपर तुझ मनुष्यमे कर्म रिप्त नहीं होंगे। इसके सिवा 
दूसरे प्रकारका ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे कर्म छिप्त व होवे । (ईैशा० 
२) इस प्रकार आजीवन कर्मानुप्ठानका नियम होनेसे भी यही सिद्ध दोवा 
है कि केवड ज्ञान पुरुषार्थका हेतु नहीं है। न 

सम्बन्ध-इस प्रकार जैमिनिके मतका वर्शन फ़रके सूत्रकार अपने पिद्धान्त- 
को सिद्ध करनेक्े लिये उत्तर देशे हैं-- 


अधिकोपदेशासु बादरायणस्थैब तहर्शनात्‌॥ ३। ४। ८ ॥ 
तहु- किंतु, अधिकोपदेशात्‌ 5 श्रुतिमें कर्मोंकी अपेक्षा अधिक अह्यवियाके 


भाहत्यका कथन होनेके कारण; वाद्रायणरस्य ८ व्यासजीका सत, एवम्‌- 


जैसा प्रथम सूत्रमे कहा था वैसा ही है, तदशनात्‌ क्यों कि भ्रुतियें वियाकी 
अधिकता वैसी दिखायी गयी है ।. 


व्यास्या-जैमिनिने जो विद्याको क्मंका 'अद्द बताया है, वह ठीक नह जो वि “अद्ड बताया है, वह ठोक नहीं 


सूत्र-१४/२८ ] अध्योय ३. 5: 0] 
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है उन्होंने अपने कृथनक्ी सिद्धिके लिये जो युक्तियोँ दी हैं, वे भी आभास 
सात्र ही हैं। अतः बाद्रायणने पूर्वसूत्रमे जो अपना मत अकद किया है 
अब भी ज्यों-कात्यों है। जैमिनिकी युक्तियोंसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
है। यद्यपि त्रद्मश्ञानके साथ-साथ छोकसंमहक्े डिंयेया प्रांर्व्धाससार .शर 
पा 'निमित्त [किये जानेवाले कम रहें, तो उनसे कोई हार्ति नहीं है; तथाएि 
गा मय का का कारण तो पकमात्र परसात्माका व्वहीन 
है। इसके तो कम-ज्ञानका संमुच्चय_ पंर्मपुरुषाथंका साधन 
ओर न केषछ कम ही; क्योंकि श्रुतिमे कहा काएपी 
इष्टापूत' सन्यमाना चरिष्ठ नान्यच्छ यों बेदयन्ते प्रमूहाः ।४९२९ 
भाकस्य एष्ठे ते सुकतेअलुभूत्वेमं छोक॑ द्वीनतरं वा विद्यन्ति॥ ते 
इं्ठ और पूर्त कर्मोंको ही श्रेष्ठ साननेवाले मूसंछीग उससे भिन्न वार्सतचिव 
श्रेयकों नहीं जानते | वे शुभ कर्मोंके फठरूप स्वर्गोकके उच्चतम स्थानर 
बहाँके भोगोंका अनुभव करके इस मनुष्यछोकमे या इससे भी अत्यन्त नीचेव 
लोकमे गिरते हैँ! ( मु० छ० १॥२। १० ) 
प्रीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो लिर्वेदमायान्नास्त्यक्रतः इप्रेन । ५५ 
तहिक्ञानार्थ' स शुरुमेवामियच्छेत्‌ समित्पाणिः ्रोत्रियं तह्मनिष्ठप्‌ ॥ 
इस प्रकार कर्ससे प्राप्त होनेषाले लोकोंकी परीक्षा करके अर्थात्‌ उनकी 
अनित्येत्ाको समझकर ट्विजको उनसे सर्बथा बिस्‍तत हो जनि चाहिये तथा 
यह सिम्वय करना चाहिये कि बह अक्व्त अथांत्‌ स्वतःसिद्ध परमात्मा कर्मोंके 
द्वारा नहीं मिल सकता । अतः जिज्ञासु पुरुष उस ब्रह्मक्षानकी प्राप्तिके लिये 
वेद्रज्ञ, ब्द्मनिप्ठ गुरुके समीप्र हाथमे समिधा छिये हुए जाय ॥7.( झु०.उ० १। 
२। ११) 'इस धरद अपनी शरणमसे आये हुए शिंध्यंको जद्याज्ञानी महात्मा 
बहाविद्याका उपदेश करे ! (घु० उ०१॥२। १३) यह सब वाहकर 
श्रुतिने वह्दों तह्मके स्वरूपका प्रतिपादन किया है और उसे ज्ञानके द्वारा प्राप्त 
होने योग्य बतल्मकर (सु० ०२) २। ७) कहा है क्रि 'कार्य-कारणस्वऋप उस 
ब्रह्मफो जान लेनेपर इस मनुष्यके हृदयकी /चिजढ-अन्यथिका भेदन-हो- जाता 
है, सव संशय नष्ट हो जाते है और समस्त कर्मोका क्षय हो जाता है 0.६ सु० 
उछ० २। २। ८) # इस प्रकार श्रुतियोंमे जगह-जगह कर्मोक्की अपेक्षा नहाज्ञान- 


कं । मन चल निफ मवा गया है बहुत अधिक बता गया है। इसलिये अक्षविय्ा कर्माक 
+ मिद्यते हदयपन्थिश्चिधन्ते संबंसंशयएु३े) -. * 729 
क्षीयन्ते चप्य कर्मारिं तस्मिन्दरे परावरे ॥ 












३९६ वेदान्त-दर्शन [ पीद ४' 
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ससखमख्ध-अेंठ एृह्योंक्रा आकार देखरेते जो विश्वाज्ें कर्मझा अन्न बताया 
गया था, उसका उत्तर देते हैं--- 
तुल्यं तु दर्शनम्‌ ॥ ३१ ४ ।९ ॥ 

दर्शनम्‌>आचारका दर्शन, तु वो, तुत्यम्‌ समान है ( अतः उससे 
विद्या फर्मका अन्न है, यद्द नहीं सिद्ध होता )। 

व्यास्या-आंचारसे भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्मका भद्ग है, 
क्योंकि श्रुतिमे दोनों प्रकारका आचार देखा जाता है । एक ओर क्षावनिष्ठ 
जनकादि ग्रूहस्थ महापुरुष छोकसंग्रहके लिये यज्ञन्यागादि कर्म करते 
देखे जाते हैं तो दूसरो ओर केवल मभिक्षासे निर्वाह करनेवाले विरक्त 
संन्यासी महात्मा छोकसंग्रहके लिये ही समस्त कर्मोका त्याग फरके 
ज्ांननिष्ठ हो केवल ब्रह्मचिन्तनमें रत रहते हैं । इस प्रकार 
आचार तो दोनों ही तरहके उपलब्ध होते हैं ।इससे कर्मकी अधानता नहीं 
सिद्ध होती है। जिनको वास्तवमे ज्ञान श्राप्त हो गया है, उनको न तों 
कर्म करनेसे फोई भ्योजन है और न उनके ध्यागसे ही ( गीता ३। १७ )। 
अतर्व प्रारूष तथा ईशवरके विधानातुसार उनका आचरण दोनों प्रकारका ही 
होता है। इसके सिचा भ्रुविमे यह भी कहा है कि 'इसीडिये पूर्वके विद्ानोंन 
अग्निहोत्रादि फर्मोंका अनुष्ठान नहीं किया? ( फौ० छ० २। ५ ) (इस आत्मा- 
को जामकर ही ज्राह्मणछोग पुत्रादिकी इच्छाका त्याग फरके विरक्त हो मिक्षासे 
निर्वाह करते हुए विचरते हैं? (ब्रृद्० उ० ३। ५। १) याज्षवल्क्यने भी दूसरोंमे 
वेराग्यकी भावना उत्पन्न करनेके लिये अन्तसे संन्यास अद्दण किया ( बृदद० 
उ० ४। ५। १०)। इस प्रकार श्रुत्तियोंमे फर्म-स्यागके आचारका भी जगह-जगह 
वर्णन पाया जावा है। इसलिये यही सिद्ध होता है कि परमपुरुषार्थका द्वेतु 
शिकार दी हैऔरवह फर्मका लव नहीं है। 77 

सम्बन्ध-पू्व॑पशकी भोट्से जो श्रुतिका प्रमाण दिया यया था, उसका 
उक्त देते हैं-- 

असावत्रिकी ॥ ३१४। १० ॥ 

असावेधिकी-( वह श्रुति ) सवंत्र सम्बन्ध रखनेवाडो नहीं. है-- 

६पकवेशीय है। गज 
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व्याख्या-पूर्वपक्षीने जो 'यदेव विद्या करोति! ( छा० उ० १। १। १० 3 
इंत्योदि श्रुतिका असाण दिया है, वह सब विद्याओँसे सम्बन्धित नहीं है-एक- 
देशीय है । अतः उस प्रकरणमे आयी हुई उद्गीय-विद्यासे ही उसका सम्बन्ध 
है, उसको ही बह कर्मका अद्ग बतादी है, अन्य सब प्रकरणोंमे वर्णित समस्त 
विद्याओंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उच्च एकदेशीय श्रुतिसे यह 
सिद्ध नहीं हो सकता कि विद्यामात्र कमंका अब्ज है! 
सम्बन्ध-पॉचवें सुत्रमें पृवपक्षीने जिलत अुतिका प्रमाण दिया है, उस्तके 
विषयमें उत्तर देते हैं-- 
विभागः शतवत्‌ ॥ ३। ४७। ११ ॥ का 
शतवत्‌ एक सौ मुद्गाके विभागकी भाँति; विभाग! उस श्रुतिमे कहा 
हुआ विद्या-कर्मका विभाग अधिकारिमेद्से समझना चाहिये । 
व्याख्या-जिस प्रकार किसीको आज्ञा दी जाय कि 'एक सौ मुद्रा उपस्थित 
लोगोंको दे दो ४? तो सुननेवाछा पुरुष पानेवाले छोगोंके अधिकारके अनुसार 
विभाग करके उन मुद्राओंका वितरण करेगा। उसी प्रकार इस श्रुत्िके कथनका 
भाव भी अधिकारीके अनुसार विभागपूर्वक समझना चाहिये। जो मद्मक्षानी 
है, उसके कर्म वो यही वष्ट हो जाते है | अचः वह केवछ वियाके घढसे दी 
ब्रद्छोककों जाता है | उसके साथ कर्म नहीं जाते (मु० ४० १।२। ११) 
और जो सांसारिक मनुष्य हैं या साधवश्रष्ट हैं; उनके साथ विद्या और कस 
दोनोंके ही संस्कार जाते हैं| वहाँ विद्याका अर्थ परमात्माका अपसोध्षज्ञान 
नहीं, किंतु केवछ श्रवण, मनन आदिका अभ्यास समझता चाहिये। अतः 
इससे भी विद्या कमंका जह्.है, यह सिद्ध नहीं होता | 
तम्बन्ध-पूर्पक्षकी ओत्से जो छठे सूत्रमें अजाप्रतिके वचतोंका प्रमाण दिया 
गया था, उसका उत्तर देंते हैं-- 
, अध्ययनसांत्रवतः ॥- ३। ४ । ११॥ 
अध्ययनमात्रवत! > जिसने विद्याका केवछ अध्ययनमात्र किया है, अछु- 
छात्र नहीं, ऐसे विक्ञवके विषयमे यह कथन है! 
व्याख्या-अजापतिके उपदेशमे, जो विद्यासम्पन्न पुरुषके लिये कुटुमंमें जाने 
और कर्म फरनेकी वा कही गंयी है, पद कर्थन गुरुकुछसे अंध्ययनमात्र करके 
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सिकलनेवाले तक्मचारीके लिये है। अत. जिसने त्रक्मविद्याकां केवछ अध्ययन 
किया है, सतन और निदिध्यासनपूर्वंक उसका अनुष्ठान नहीं क्रिया, ऐसे 
अधिकारीफे अति अन्ताकरणकी शुद्धिके लिये कर्मोका विधान है, जो कि 
सर्वथा उचित है, किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि त्क्मविद्या फर्मोंका 
अद्ग है। 
* सस्बन्ध-पूर्वपज्ञकी ओरसे जो अन्तिम श्रुति-प्रमाण दिया गया हे, उसका 
उत्तर चार धर्ोंगें अनेक प्रकारते देते हैं-- 
नाविशेषात्‌ ॥ ३१ ४७ । १३ ॥ 
* अविशेषात्‌वह श्रुति विशेषरूपसे विद्वानंके लिये नहीं कह्दी गयी है, 
इंसछिये; न>ज्ञानके साथ उसका समुश्चय नहीं है । 
व्याख्या: दी बे साय मे ता किए कर” त्यागपृवक आजीवन कर्म करनेके लिये कहा है, वह 
कथन सभी साधकोंके लिये दमरताइत , ज्ञानीके ढिये विशे नहीं 
है। अतः इससे न तो यह सिद्ध दवोता है कि अद्मविद्या कर्मफा अब्न है और न 
यही सिद्ध होता है कि केवल अद्मविद्यासे परम पुरुषाथ भ्राप्त नहीं होता । 


' सख्बनन्ध-थद़ि उस शरुतिकों समानमावत्ते सबके लिये मान लिया बाय तो 
पी अ द्वारा ज्ञाबीके लिये भी तो कर्मक्ा विधान हो ही जाता है, इसपर 
हैं+- ८ 


स्तुतयेबनुमतिरवां ॥ ३। ४ । १४ ॥ 
वा अथवायों सममो कि, स्तुतये > विययाकी स्तुविके लिये; अनुमति: -- 
सम्मतिसात्र है। 
* व्यास्या--यदि इस श्रुतिको समानभावसे ज्ञानीके लिये भी माना जाये तो 
उसका यह भाव समझना चाहिये कि ज्ञानी छोकसंम्रहा्थ आजीबन कर्म करता 
रहे तो भी अह्मविद्याके प्रभावसे उसमे कर्म छिप्र नहीं होते । वह उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरहिंत खत है। इस प्रका रतक्मविद्याकी प्रशंसा करनेके लिये यह श्रुति 
कर्म करनेकी सम्मतिमात्र देंती है, उसे कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं करती, 
अतः यह श्रुति विद्याको कर्मोंक[ भज्ञ बतछानेके लिये नहीं है।.*४ 
- सखन्ध--इसी बातकों सिद् करनेके लिये दूतरी युक्षि देते है-- फ 
हक कामकारेण नेकें, ॥.३, ४; ह। है ध [५2 ह 





ही 
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, चेरइसके सित्रा; एफे>कई एक विद्वाद; कामकारेण -स्वेच्छापूंक 
( क्मोंका त्याग कर देते हैं, इसलिये भी विद्या कर्मोंका जक्ष नहीं है )। 


व्याख्या--श्रुत्ति कहती है कि कि प्रजया करिष्यामों येषां चोज्यसात्माय॑ 
लोकः ए-- हम प्रजासे क्‍या प्रयोजन सिद्ध करेंगे जिनका यह परह्म परमेश्वर 
ही छोक अर्थात्‌ निवासस्थान है ७ (बृहू० उ० ४।४। २२) इत्यादि श्रुतियों- 
में कितने दी विद्वानोंका स्वेच्छापूषक गृहस्थ-आश्रस और कसोंका त्याग करना 
चतलाया गया है । यदि 'झुब॑न्नेवेह इत्यादि श्रुति सभी विद्वानोके लिये कर्े- 
का विधान करनेवाली मान छी जाय तो इस श्रुतिसे वियेध आयेगा। अतः 
यही समझना चाहिये कि विद्वातोंसे कोई अपनी पूर्वप्रकृतिके अनुसार 
आजीवन कर्म करता रहता है और फोई छोड़ देता है, इसमे उतकी 
खतन्त्रता है| इसलिये भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्मका जक्ग है । 

' सबन्प--प्रक्नाशन्तरसे इसी चातकों प्रिद्ध करते हैं- 


उपमर्द च ॥ ३।४।१६ ॥ 
च्‌>इंसके सिवा; उपमदेस-तरद्गाविद्यासे कर्मोंका सर्वथा नाश हो जावा 
कहा है ( इससे भी पूर्वोक्त वात सिद्ध होती है )। 
व्याख्या--उस परसात्साका ज्ञान हो जानेपर इसके समस्त कर्म नष्ट हो | 
जाते हैं? ( यश घ कह कयादि आय उ०२।२। ८ ) इत्यादि श्रुतियोंमे तथा स््तिमे भी क्षान- 
का फछ समस्त अलछीमोति नाश बताया है_( गीता ४२७ | 
इसलिये ब्रक्षविद्याको कर्मका अह्ग नहीं साना जा सकता; तथा केवल मद्मविद्यासे 
पस्मात्माकी प्राप्तिख्प परसपुरुषाथंकी सिद्धि नहीं होती, यह कहना भी नहीं 
“बैन सकती। , है ४५५3: 
, सखन्ध--यहॉतक जेमिनिद्वारा उपस्थित की हुई सत्र शक्षाओंका- उत्तर ' 
देकर यह छिद्ध किया कि विधा कर्मका अड्ठ नहीं है; स्वतन्त साधन है? अब 
उसी बातकी पुनः पुष्टि करते हैं--- 


ऊध्वेरेतस्सु चशब्देहि॥ ११४।१७॥ .,. 
 & वैधारसि समिदोअ॑मरिभस्मसाद. इसवेब्डॉन। 
_ _ : जाानाओः सर्वकर्माणि भस्मलाव कस्ते चया॥ 
दे अर | जैसे प्रज्यलित भाग. लकडियोको भत्म कर डालती है, उसी पुकार 
बातस्पी भग्नि सद कजोंको भस्म कर देदी हैं ।. ह 





झ्‌३० वेदान्त-दर्शन [ पाद ४ 


०५3 ०+ ऊसैकेक-करैकभ>०34-4१+-+ै2+० ०-० कर ७-२ ६<)3 ००७३ नरकब 





ऊ्वरेतस्सु > जिनमे बीर्यको सुरक्षित रखनेका विधान है ऐसे तीन 
आश्रसोंसे; च्‌ भी ( अद्यविद्याका अधिकार है ), हिं--क्योंकि, शब्दे -पेदमे 
ऐसा कहा है ( इसलिये त्रद्मविद् क्मोंका अद्न नहीं है )। 

व्यास्या--जैसे गृहस्थ-आश्रममें वद्ववियाके अनुछानका अधिकार है. उसी 
प्रकार अह्मचय, वानअस्थ और संन्यास इन तीनों आश्रमोंमे भी उसके 
अनुष्ठानका अधिकार है, क्‍योंकि वेदमे ऐसा ही वर्णन है। सुण्डकोप- 
निषदू ( ११२। ११ ) में कद्दा है कि-- 

तप»द्धे ये छुपवसन्ध्यरण्ये शान्ता विद्धांसो मैक्षयचया चरन्तः। 

सूर्यद्वारेण ते बिस्जाः प्रयान्ति यत्राउतः स पुरुषों हाव्ययात्मा ॥ 

जो पनमे रहनेवाले ( वानप्रस्थ ), शान्त स्वभाववाले विद्वान्‌ गृहस्थ तया 
मिक्षासे निर्वाह करनेवाले जक्चारी और संन्यासी तप एवं श्रद्धाका सेवन 
करते हैं, वे रजोगुणसे रहित साधक सूर्यके मार्गसे वहाँ चले जाते हैं, जहाँ 
जन्स-मृत्युसे रहित नित्य अविनाशी परम पुरुष निवास करता है! इसके 
सिवा अन्य श्रुत्ियोंमें भी इसी अ्रकारका वर्णन मिलता है। (प्र० ४० १। 
१० ) इससे यह सिद्ध होता है कि विद्या कर्मोंका अन्न नहीं है, क्‍योंकि 
सन्यासीके लिये चैदिक यज्ञादि कर्मोंका विधान नहीं है और उन्तका तह्म- 
विधामे अधिकार है । यदि तद्वाविद्याको फरमंका अद्ज मान लिया जाय॑तो 
संन्यासीके द्वारा उसका अलुष्ठान कैसे सम्भव होगा 


सस्बन्ध--अब जेमिनिकी ओ्रोरसे पुतः श्॒ठा उपस्थित की जाती है-- 
परामश' जैमिनिरवोदना चापवदति हि॥ ३।४१९८॥ 


जैमिनिः >जाचारय जैमिनि, परामशंस्‌ उक्त श्र्‌ तिंसें संन्यास आश्रम- 

का अलुवाद्मात्र सानते हैं, विधि नहीं, हि क्योंकि; अचोदना- उसमे 
'विधिसूचक क्रियापदका प्रयोग नहीं है; च--इसके सिवा, अपवद्ति- श्रुति 
छुँन्यासका अपवाद ( निषेध ) करती है । - ; 
3 व्याख्या-आचाय जैसिनिका कथन है कि संस्यास-आश्रस अनुष्ठेय ( पालन 
/ करनेयोग्य ) नहीं है । गृहस्थ-आश्रममे रहकर कर्सानुष्ठान करते हुए ही सलुष्य- 
/ का परस पुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है। पूर्वोक्त श्रुतिमे मैक्ष्यचर्या चरनन्‍्त/ इन 
पदोंके द्वारा संन्यासका अनुवादमात्र ही हुआ है, विधि नहीं है, क्‍योंकि चह्दोँ 
जिधिसूचक फ्रियापदका प्रयोग नहीं है | इसके सिवा, श्र्‌तिने स्पष्ट शब्दोंमें 
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संन्यासका मियेघ भी किया है। जैसे--'जो अग्निद्दोत्रका त्याग करता है, 
वह देवोंके वीरोंको मारनेबाढा है! (तै० सं० १।५॥२।१)। कर 
उत्की इच्छाके अनुरूप घन दक्षिणामे देकर संतान-परम्पराको बनाये रखो, 
उसका उच्छेद न करो ७ (तै० 3० १।११) इस बचनोंह्वारा संन्यास- 
आधक्षमका प्रतिवाद होनेसे यही सिद्ध होता है कि संन्यास-आश्रम आचरणसे 
छानेयोग्य नहीं है | अतएव॒ संन्यासीका अक्षाविद्यामे अधिकार बताकर यह 
कहना कि “विद्या कमंका जद्ग नहीं है । ठीक नहीं है। 
सम्बन्ध-इसके उत्तरमें पूत्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं-- 
अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ ३१४।१९॥ 
वाद्रायणः - ब्यासदेव कहते हैं. कि; अनुप्ठेयम््‌ -ग्रहस्थकी ही भोँति 
अन्य आश्रमोंके धर्मोका अलुध्तान भी कर्तव्य है; साम्यभ्रुते! 5 क्योंकि श्रुत्तिम 
समस्त आश्रमोंकी और उनके धर्मोकी कर्तव्यताका समानरूपसे प्रतिपादन 
किया गया है । 
प्याख्या--जैमिनिक उक्त कथनका उत्तर देते हुए वेद्व्यासजी कहते हैं-- 
उत्त श्रुतिमे चारों आश्रसोंका अनुवाद है; परन्तु अनुबाद भी उसीका होता है, 
जो अन्यत्र विहित हो । दूसरी-दूसरी श्रुवियोंमे जैसे गृहस्थ-आश्रमका विधान 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार अन्‍य आश्रम्नोंका विधाव भी उपलब्ध होता है, 
इसमे कोई अन्तर नहीं है'। अतः जिस प्रकार गरृहस्थ-आश्रसके घर्मोका अनुष्ठान 
उचित है; उसी प्रकार त्ह्चये, वावप्रस्थ ओर संन्‍्यासके धर्मोका भी अनुष्ठान 
करना चाहिये । पूर्वपक्षीने जिन श्रुतियोंके द्वारा संन्यासका निपेष सूचित 
किया है, उनका तात्पर्य दूसरा ही है । वहाँ अग्निहोत्रका त्याग व करनेपर 
जोर दिया गया है । यह बात उन्हीं छोगोंपर छागू होती है जो उसके अधिकारी 
है। गृहस्थ और वानप्रस्थ-आश्रमोंमे रहते हुए कसी अम्निहोन्रका त््याय नहीं 
करना चाहिये । यही बताना शुतिको अभीष्ट है।इस प्रकार संतान-परम्पराको 
उच्छेद न करनेका आदेश भी उन्हींके लिये है, जो पूर्णतः विरुक नहीं हुए हैं । 
िस्कके लिये तो तत्काल संन्यास लेनेका विधान श्रुतिमें स्पष्ट देखा जाता 
है। यथा 'यददरेव विस्जेत्तददरेव प्रश्नजेत्‌ ।? अथोत्‌ जिस दिन वैराग्य दो, 
उसी दिन संन्यास ले छे 7 अंतः संन्‍्यासीका भी म्रद्मविद्यामे अधिकार होनेके 
कारण चविद्याको फर्मका अद्ट न सानना-ही ठीके है । 
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तम्मन्ध--प्रकारान्तरते इसी तिद्यान्तकी हठह काते हैं: हि 
* विधिरवाँ धारणवत्‌ ॥ ३४ ।२० ॥ , 
* धाल्अयवा, विधि :यक्त सतत अन्य आश्रमोंकी विधि दी सानदी 
चाहिये, अलुबाद नहीं, धरणब॒त्‌ >जैसे समिधा-्धारण सम्बन्धी वाक्यम्रे 
ऊपर धारण! की क्रियाकों अनुवाद न मानकर विधि ही साना गया है ।, 
ध्यास्या-जैसे 'अधस्तात्‌ समिर॑ धारयन्ननुद्रबेदुपरि हि देवेभ्यों धासयति ॥! 
अर्थात्‌ 'लू गदण्डके नीचे समिधा-धारण करके अलुद्रवण करे, किले देवताभोंके 
'हिये झपर घारण करे | इसवाक्यमे सर गदण्डके अधोसागमे सम्रिधा-धारणकी 
विधिके साथ ण्कवाक्यताकी प्रतीति हीनेपर 'ऊपर धारण! की क्रियाकी अपू 
होनेके कारण विधि-मान लिया गया है । उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रुतिमे जो चारों 
आश्रमोंका सांकेतिक वर्णन है, उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्वीकार करना 
चाहिये । दूसरी श्रुतिमे आश्रमोंका विधान करनेवाले वचन स्पष्ट मिलते है।' 
यया--बह्नचर्य परिसमाष्य गृही भवेद्‌ गृही भूल्या बनी भवेद्‌ बती 
भूत्वा प्रजेत्‌। यदि बेतरथा त्द्माचयोदेव अम्रजेदू ग्रद्माद्‌ वा ववादू वा।” 
यद्हरेव विरनेत्तदहरेव प्रत्नजेत्‌ ४ ( जांवा० ४० ४) अर्थात्‌ अक्षचर्यको पूर्ण 
फरके गृहस्थ होना चाहिये । गृहस्थको पानप्रस्थ होकर उसके बाद संन्यास 
होना उचित है। अथवा तीज्र इच्छा हो तो दूसरे प्रकारसे वर्मचर्यसे, गृहस्थसे 
था वानप्रस्थसे संन्यास प्रदण कर लेना चाहिये । जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो 
जाय, उसी दिन संन्यास ले लेना चाहिये / इसी प्रकार अन्यान्य श्रुततियोंमे 
भी आश्रमेक लिये विधि देखी जाती है। अतः जहाँ केवल सांकेतिकरूंपसे 
आश्रमोंका वर्णन हो, वहां संकेतसे हो उनकी विधि भी मान लेनी चाहिये) 
| यहाँयह बात भी ध्यानमे रखनी चाहिये कि कर्मत्यागका निषेध करनेवाढी 
जो भ्रृति है, वह कर्मोसक्त मनुष्योंके लिये ही है, विरक्तके लिये नहीं है । इस 
विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि कर्मोके विना केवल ज्ञानसे' ही मक्षप्राप्ति- 
रूप परस पुरुषार्थकी सिद्धि होती है । 2 
” सम्बध--पू्र प्रकाश॒में सन्‍्यास-आश्रमकी तिद्धि की गयी | अब यज्ञकर्मके 
अव्नमूत उद्गीय आदियें करी जानेवाली जो उपासना है, उसकी तथा उत्तके लिये 


बताये हुए गुस्मोंदी विवेयता सिद्ध करते विद्या कर्मोक्ा श्रह्र नहीं है यह सिद्य 
कानेग्े उद्देश्यते भगला अकरण आत्म किया जाता है--, , - , ,; 


॒ 
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स्वुतिमात्रधुपादानादिति चेन्नापूर्वलात्‌ ॥३१४। २१॥ 


५ चेत्‌ “यदि कहो; उपादानात्‌ ८ उद्गीथ आदि उपासताओंसे जो उनकी 
.महिमाक सूचक वचन है, उनसे कर्मके अद्जमूतत उद्ूगीय आदिको लेकर वैसा 
वर्णन किया गया है, इसलिये, स्तुतिमात्रुम्‌ >वह सब, फेबछ उसकी स्तुति- 
मात्र हैं; इति नन्‍च्दों ऐसो बाद नही है, अपूर्वलात्‌ >क्योकि वे उपासनाएँ 
और उनके रसतसत्व आदि गुण अपूब हैं । 


व्याख्या--यदि कहो कि “यह जो उद्गीथ है वह रसोंका भी उत्तम रस है, 

परमात्माका आश्रयस्थान और प्रथिवी आदि रसोंसे आठवों सर्वश्रेष्ठ रस है 7 
(छा० ४० १) १। ३ ) इस ग्रकारसे जो उद्गीथके विषयमे वर्णेत है, बह 
फेवल स्तुतिमात्र है; क्‍योंकि यज्ञके अद्भूत उद्गीथकों लेकर ऐसा कहा 
गया है'। इसी प्रकार सभी कर्मान्नभूत उपासनाओंमे जिन-जिन विशेष 
गुणोका वर्णन है. यह सब उस-उस अद्ककी स्ठुविमात्र है, इसलिये विद्या 
कर्मंका अन्न है, घो यह कहना उचित नहीं है, फ्योंफि वे उपासनाएँ और 
उनके सम्बन्धसे बनाये हुए गुण अपूर्द हैं। जो अन्य किसी प्रमाणसे श्राप्त न 3, 
हो, उसे अपूर्व कहते हैं। इन उपासनाओं और उनके गुणोंका न वो अन्यत्र 

"कहीं वर्णन है और ८ अनुमान आदिसे ही उत्तका ज्ञान होता है; अतः उन्हे 
अपूर्व साना गया है, इसलिये यह कथन स्तुत्तिके लिये नहीं किंतु उद्गीय 
आदिको अतीक बनाकर उसमे उपास्यदेवकी भावना करनेके लिये स्पष्ट प्रेरणा 
देनेवाछा चिधिवाक्य है| अतः विया कमंका अछ्ठ नहीं है । 


सस्बन्ध- प्रकारान्तरसे इसी बातकों पुष्ट करते हैं-- 


भावशब्दाब्च॥ ३ ।8 । २२ ॥ 


च>इसके सिवा; ( उस अकरणमे ) भावशव्दात्‌ 5 इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये इत्यादि विधिवावक शब्दोंका स्पष्ट प्रयोग होनेके कारण भी 


व्यास्या--केवल अपूब होनेसे ही उसे विधि-बाक्य माना ज्ञाठा हो, ऐसी 
बात नहीं है'। उस प्रकरणमें उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये? ( छा० छ० 
१॥ १११ ) 'सासकी उपासना फरनी चाहिये' (छा० उ० २।२।१) 
इत्यादि रूपसे अत्यन्त स्पष्ट विधिसूचक शब्दोंका प्रयोग भी है । जेसे उनकी 
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अपूर्व विधि है, उसी प्रकार उनन्दन उपासताओंका अपूर्च फ़ल भी बतलाया 
गया है (छा० ४० १११।७, १३७७। ९ और २।२।३ ) इसलिये यह 
सिद्ध हुआ कि वह कथन कर्मके अद्नभूत उद्गीय आदिकी स्वुतिके लिये नहीं 
है, उनको प्रतीक वनाकर उपासनाका विधान करनेके लिये हे और इसलिये 

विद्या कर्मका अद्ग नहीं है। 


सम्बन्ध-मित्र-मित्र॒प्रकरणोंमें जो आख्यायिकाओंका कक पक न ) 


एन है, उतका क्या अमिश्नाय है ! इसकी निरशय करके विद्या कंमका भर 
ही हे यह तिझ करनेक्े लिये श्रगला अ्करण आरम्म किया जाता है-- 


रिएववार्था इति चेन्न त्रिशेषितवात॥ ३॥४॥ १३१ ॥ 


चेत्‌-यदि कहो, पारिषुवार्था; -उपनिषदोंमे वर्णित आख्यायिकाएँ 
एरिसिव नामक कर्सके टिये हैं, इति नरतो यह ठीक नहीं है, 
उशेपितत्वात्‌-क्योंकि पारिसव-कर्ममे कुछ ही आख्यायिकाओंको विशेष- 


असे,्षहण किया गया है। 

व्यास्या--उपनिपदोंमे जो यम्र और नचिकेता, देवता और यक्ष, मैत्रेयी 
गैर याक्षवल्क्य, प्रतर्दत और इन्द्र, जानश्र्‌ति और रैक तथा याज्ञवल्क्य 
नक आदिकी कथाएं आती है, वे यक्ञ-सम्वन्धी पारिसव नामक 
च्वभूत है, क्योंकि 'पारिसवमाचक्षीतः ( 'पारिसव नासक वैदिक उपाख्यान 
है ) इस बिधि-वाक्यद्वारा श्रुतिमे उसका स्पष्ट किया पके 
एगमें जो रात्रिके समय कुटम्बसद्दित बैठे अर अध्वय है 
(नाता है, वही 'पारिसवः कहलावा है। इस पारिसव कर्मेके लिये ही उप- 
क्त कथाएँ है । एस यदि कोई कहे तो ठीक नहीं है, क्‍योंकि पारिक्षवका 
करण आरम्भ करऊे श्रुतिने 'मनुर्वेब्सतो राजा? इत्यादि वाक्योंद्वारा कुछ 
बैशेप उपास्यानोंकों ही वहा सुनानेयोग्य कद्दा है। उनमे ऊपर बतायी हुई 
परनिपदोंकी कथाएँ नहीं आती हैं । अतः वे पारिक्षव कर्मकी अद्भूत नहीं 

। वे सब आख्यान अद्वविद्याको भहीभॉति समझानेके 'लिये कहे हुए अह्य- 
ब्याके ही अब्न हैं। इसरोलिग्रे इन सव आख्यानोंका विशेप माहात्स्य 
तलछाया गया है ( क० ड० १। ३। १६ )। 





सम्मन्ध--अफारस्तस्ते इसी बातको हड करते हैं--- 
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तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ ३। ४ | २४ ॥ 
तथा चइस प्रकार उन आख्यायिकाओंको पारिसवार्थल न मानकर 
विद्याका दी अज्ञ सानना चाहिये, एकवाक्यतोपवन्धात्‌ क्ष्योंकि इच उपा- 
ख्यानोंकी वहाँ कही हुई विद्याओंके साथ एकवाक्यता देखी जाती है । 
व्यास्या--इस अकार उत्त कथाओंको पारिस्वकर्सका अन्न न मानकर वहाँ 
कही हुई विद्याओंका ही अद्ड मानना उचित है, क्‍योंकि सन्निकद होनेसे इन 
'विद्याओंके साथ ही इनका सम्बन्ध हो सकता है। विद्यामे रुचि उत्पन्न करने 
तथा परहाके स्वरूपका तत्त्व सरठतासे समझनेके लिये ही इन कथाओंका 


जल गत न है. रण कम ता गवाषपह विद्या 








साथ एकवाक्यतारूप सस्वन्ध है, इसलिये ये सब आख्यान मह्मविद्याके ही 
सद्न हैं, कर्मोंके नहीं, ऐसा मानना ही ठीक है। 
सम्बन्ध-यहॉतक यह चात सिद्ध की ययी कि बह्मविद्या यज्ञादि कर्मोका अक्ष 
नहीं है तथा वह स्वर बिना क्रित्ती सहायताके परमपृ्षार्थकों प्रिद् करनेमें 
पा है। अच पुनः इसीका समर्थन करते हुए इस ग्रकरणक्षे अन्तमें कहते हैं-- 
अतणव चाग्नीन्धनायनपेक्षा ॥ ३। ४। २५ ॥ 


- चन्तथा अतएव <इसीलिये, अस्नीन्धनागनपेक्षाः-इस तह्मव्रिद्यारूप 
'यज्ञमे अम्नि, समिधा, घृत आदि पदार्थोकी आवश्यकता नहीं है। 
व्याख्या-यह अ्र्मविद्यारूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध करनेसे सबंधा समय है.। 
यह पूण्ण होते ही स्वयं परमात्माका साक्षात्कार करा देता है| इसोलिये इस 
यश्ञमे अग्नि, समिथा, धुत आदि मिन्न-मिन्न पदार्थोका विधान न करके केवल 
एक परञह्य परमात्माके स्वरूपका ही प्रतिपादव किया गया है | श्रीमद्भगवद्‌- 
भीतामे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस बातका समर्थव इस अकार किया है-- 
्रह्मार्पएं ब्रह्म ह॒विभ्नद्याग्नी अद्मणा हुतमू। 
ब्रह्मेच . तेन गल्तव्य अक्लकर्सससाधिवा ॥ (४॥२४ ) 
उस नह्ाचिल्तनरूप य्षमे सिन्न-भिन्न उपकरण और सामग्री आवश्यक 
नही होती। किंतु उसमें तो वा भी, तय है, हावि भी त्रह्म है और अदारूप 
आम्रिमे अह्मरूप होताहारा त््मरूप हंवनक्रिया आदी है, उस अह्मचिन्तन- 


# आद। ४४४१ 
कक हट | क मह पे आइसी देते बोली पा 


३३६ वेदान्व-दर्शन ! -[प्रद४ 


ककन +स 4 उरिकक-सरौपतकलकरी3-+ ७3 &स3ब-+ व ++न९+-+-3-++कक+-७२०७.करकक-+क०क०७ कक -+३०+-०कक-करैक-+ ०३३ ००३४ 
रूप्‌ कर्ममे समाहित हुए साधकद्वारा जो प्राप्त किया जानेवाढा फल है, वह 
भी त्रह्म ही है | इस अकांर यह अद्गविद्या उस परमपुरुपार्थकी सिद्धिमे सबंथा 
सखतन्त्र होनेके कारण कर्मकी अद्नभूत नही हो सकती । 

तम्बन्ध-यहाँ यह जिल्नाता होती हे ,क्लि क्या बंह्विदयाफ्रा किप्ती मी 
धन्न-यागादि अबबा शमद्मारि कमोंते कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, क्या इसमें 
क्रिही भी कर्मकी आवश्यकता नहीं हे ! अतः इसकी निर्णय कनेक्ने लिये अगला 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


सर्वापिक्षा च यज्ञादिश्रुतेररववत्‌ ॥ ३। ४ । २६ ॥ 
चू-इसके सिधा, सवृपिक्षा-विद्याकी उत्पत्तिक छिये समस्त वर्णो- 
श्रसोचित कमोंकी आवश्यकता है , यज्ञादिश्रतेः क्योंकि यज्ञावि कर्मोंको 
श्क्षविद्यामे हेतु बतानेवाली श्रुति है, अश्ववत्‌ रू जैसे घोड़ा योग्यवाहुसार 
सवारीके काममे ही लिया जावा है, प्रासादपर चढ़नेके कार्यमे नहीं, उसी 
प्रकार कर्म विद्याकी उत्पत्तिके लिये अपेक्षित है, मोक्षके हछिये नहीं । 
व्यास्या-यह्‌ सर्वेश्वर है, यह समस्त प्राणियोंका स्त्रामी है! इत्यादि 
बचनोंसे परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करके श्रुतिमे कद्दा है. कि 'इस परमेश्वर्को 
ब्राइ्मणछोग निष्कामभावसे किये हुए स्वाध्याय, यज्ञ, दान और तपके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं । इसोको जानकर ममुष्य मवनशीछ होता है, इस 
संन्‍्यासियोंके छोकको पानेकी इच्छासे मलुष्यगण संन्यास भ्रहण फरते हैं | 
इत्यादि ( इृद्व० उ० ४ । ४ । २२ ) । तथा दूसरी श्रुतिमे भी कद्दा है कि 'जिस 
परमपदका सब बेद्‌ बार-बार प्रतिपादन करते हैं; समस्त तप जिसका छक्ष्य 
कराते हैं अथीत्‌ जिसकी प्राप्तिके साधन हैं तथा जिसको घाहनेवाले छोग 
ब्रह्मचर्यका पाछन करते हैं, उस पदको में तुमे संक्तेपमे कहता हूँ? ( क० छ० 
१।२। १५ ) इत्यादि । श्रुतिके इत बचनोंसे यह सिंद्ध होता है कि परमात्मा- 
के तत्त्वको जाननेके लिये सभी वर्गोश्रमोचित कर्मोंकी आवश्यकता है। 
इसीडिये भगवानने भी गीता ( १८। ५-६ ) मे कह्दा है-- 
यज्षदावतप+्कमस॑ न त्याज्युं, कार्यमेव तत्‌। 
यक्षो दान तपर्चेव पावनोनि सनीषिणाम्‌॥ 


एवान्यपि तु कमोणि सक्ष त्यक्खा फलानि च। 
कर्तेव्यानीदि मे पाये निश्चित सत्मुत्तमम्‌ ॥ 
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/” - “यज्ञ, दान और 'तंप+-ये करे त्याज्य कहीं हैं। इनका अंनुष्ठान जो करता 
ही चाहिये; क्योंकि यज्ञ, दान और तप-ये सतीषी पुरुषोंको पवित्रे करनेवाले 
है। अजु,ने [इनका तथा अंन्‍्य सब॑ कर्मोका भी अनुष्ठान फठ और आसक्तिको 
त्यागकर ही करना चाहिये | यही मेरा निमग्बित किया हुआ उत्तम सतत है ७ 
जिसका जैसा अधिकार है, उसके अनुसार शास्रोमे बर्ण और आश्रस- 
सम्बन्धी कर्म बताये गये हैं| अतः यह समझता चाहिये कि सभी कर्म सब 
साधकोंके लिये उपादेय नहीं होते, किंतु श्रुतिमे बतछाये हुए ब्रह्मप्राप्तिके 
साधनोंमेसे जिस साधनको लेकर जो साधक अग्रसर हो रहा है, उसे अपने 
चर्ण, आश्रम और योग्यताचुसार अन्य शाजझ्विहित कर्मोका अनुप्ताव भी 
निष्कामभावसे करते रहना चाहिये । इसी उद्देश्यसे श्रुतिमे विकल्प "दिखाया 
गया है कि कोई तो मृंहस्थमे रहकर यज्ञ, दान और तपके हारा उसे भ्राप्त 
करना चाहता है, फोई संन्य[स-आभश्रममे रहकर उसे जासता चाहता है, फोई 
ब्रह्मचर्यके पाछवद्वारा उसे पाना चाहता है. और कोई ( धानपरस्थमे रहकर ) 
केवछ तपस्यांसे ही उसे पानेकी इच्छा रखता है, इत्यादि | इस 'अकार मभद्बा- 
ज्ञानकी प्राप्तिके लिये कर्म अत्यन्त आवश्यक हैं; परंतु परमात्माकी प्राप्तिमें 
उनकी अपेक्षा नहीं है, शद्ावियासे ही उस फछकी सिद्धि होती है। इसके 
डिये सूत्रकारने अश्वका इृष्टान्त दिया है । जैसे योग्यवालुसार घोड़ा सबारीके 


कामसे लिया जाता मना गधा हम शा » प्रासादपर चढ़नेके कार्यमे नहीं, उसी प्रकार फर्म 
ब्रह्मविद्याकी आपिसे हे गयुक॒ के साक्षाक्रायमे नहीं।. ५ * 7 


सम्बन्ध-परमात्माकी ऑपिके लिये क्‍या साधन भी हैं, जो 
समी वर्ण, ३ और योग्यतावाले सापकोंके लि समानमावह्े, आवश्यक हों १ 
'इस विज्ञासापर उ्रहैहैं-+..|», बा) मी 2 शी तथी.5 


शमदमादुपेतः स्थात्रथापि तु तद्िषेस्तदललया, 
तेषामवर्श्यानुछेयलात्‌ ॥ ३। 8 । २७ ॥ 
तथापि क्षय कर्म आवश्यक न होनेपर भी ( साधकको ), शमदमा- 
चुपेतः >शम, दस, दितिक्षा आदि गुणोंसे सम्पन्न, स्पात्‌ 5होता बाहिये; 
तुरक्योंकि; तढड्डतया उस त्ह्मविद्याके अद्नहपसे; तंहिये! - उन शस- 


दूमादिका विधान होनेके कारण, तेपाम्‌>उत्तका; अवश्याजुप्ेयत्वात्‌ - 
अनुष्ठान अवश्य कत्तैब्य है। 

व्याख्या-श्रुत्तिमे- पहले अ्द्मवेत्ताके सहच्वका वर्णन करके कहा गया*है कि 
“यह अद्मवेत्ताकी सहिआा सित्य है। यह न कर्मोंसे बढती है और ८ प्रटही है। 
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- दैे८ बेदान्त-दर्शन | --[पाद४ 
इस महिमाको जानना चाहिये। ब्रद्मवेत्ताकी महिमाको जावनेवाछा पापकर्मों 
से लिप्त नहीं होता, इसलिये उस महिमाकों जानवेवाठझा साधक शान्त 
् अन्तःकरणका संयमी ) दान्‍्त ( इन्द्रियोंकां सैयमी ), उपरत, तितिछ और 








ध्यानमे स्थित होकर आत्मामे ही आत्माको देखता है १ (बृह० घ०॥४॥ ४ ॥ 
*र३ ) इस भकार श्रुतिमे परसात्माको जाननेकी इच्छावाले साधकके लिये शम- 


दमादि साधनोका नह्मविद्याके 22272 विधान है, इस कारण उनकों अंलु- 
"छीन करनां संपिकेके लिये परम आवश्यक हो जाता है। अतएव जिस । 


साधकके लिये वर्ण, आश्रमके यज्ञादिं कर्म आवश्यक न द्वों, उसको भी इन| 
शम, दस, तितिक्षा, ध्यानाभ्यास आदि साधनोंसे सम्पन्न अवश्य होना चाहिये। 
सूत्रमे आये हुए तथापि शब्दसे उपयुक्त भाव तो निकछता ही है। उसके 
सिवा, यद्द भाव भी ध्यक्त होता है कि अधिकांश साधकोंके लिये तो पूर्वसूत्र- 
के कथनानुसार अपने-अपने चर्ण ओर आश्रसके लिये विहित सभी कर्म 
आवश्यक हैं, किंतु बेराग्य और उपरति आदि किसी विशेष कारणसे किसी- 
किसीछे लिये अन्य कर्म आवश्यक न हो तो भी शम-द्मादिका अनुष्ठान तो 
अवश्य होता चाहिये । 

सम्बन्ध--अुतिमें कहीं-कहीं यह वर्णन मी मिलता है जि आणुनविद्याके रहस्यक्नो 
जाननेवालेंसे लिये कोई अन्र शरमच्य नहीं होता ('छा० उ०५॥२।१) 
( इृह० उ० $ 7 । 7४ ) | इसलिये सापकृकों अन्तक्े विषय्में मक्त्यामत्त्यका 
विचार रखना चाहिये या नहीं ? इस निश्ञासापर कहते हैं-- 


सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तद्शनात्‌ ॥ ३।४।२१८॥ 


सर्वान्नानुमतिः सब प्रकारके अन्नको भक्षण फरनेकी अनुमति; च- 
तो, पराणात्यये - अन्म बिना प्राण न रददनेकी सम्भावना द्ोनेपर द्वी है ( सदा 
नहीं ), तदशेमात्‌ क्योंकि श्रुतिमे वेसा ही आचार देखा जाता है। 

व्यास्या--अूतिमे एक कथा आती है--किसी समय कुरुद्रेशमे टिट्वियोंके 
गिरने अथवा ओले पढनेसे भारी अफ़ाह पढ़ गया। उस समय घपरित 
नामवाले एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी आटिकीके साथ इश्य-यासमे रहते 
थे। वे दखिताऊे कारण बडे संकटमे थे । कई दिनोंसे भूखे रहनेके कारण 
उनके प्राण जानेकी सम्भावना हो गयी । तब वे एक सहावतके पास गये। 
वह उद्दद सा रहा था, उन्होंने उससे उड़द मॉगा । मददावतने कद्दा--मेरे पास 
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घूंत्र $८-२९ ] अंध्याय'दे है 
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इतना ही है, इसे मैंते पात्रमे रखकर खाना आरम्भ फर दिया है, यह जूठा 
अन्त आपको कैसे दूँ !' हस्त बोले--इन्हींमेसे मुके दे दो !-महावत्रने 
वे उड़द उनको दे दिये और कहा, 'यह जंछ भी प्रस्तुत है, पी लीजिये ९ 
उपस्तिने कहा--नहीं, यह जूठा है, इससे जूठा पानी।पीनेका दोष छंगेगा 
यह सुनकर सहावत बोछा-क्या ये उद्द जूठे वहीं थे ?! उपस्तिने कहा-- 
“इनको न खानेसे तो मेरा जीना असम्भव था, किंतु जल तो मुझे अन्यत्र भी 
इच्छानुसार मिल सकता है |! इत्यादि ( छा० उ० १॥ १०। ९ से ७ तक )। 
श्रुतिमे कही हुई इस फथाकों देखनेसे यह सिद्ध होता'है'कि जिस समय 
अन्यके, बिना सनुष्य जीवन घारण करनेसें असमर्थ -हो जाय, भ्राण बचेनेकी 
आशा न रहे, ऐसी परिस्थितिमें ही अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न भक्षण करनेके 
हिये शास्की सम्मति है, साधाएण अवस्थामे नहीं, क्योंकि उड़द खामेके 
वाद उपस्तिने जल अहण न करके इस बातको भी प्रकार स्पष्ट कर दिया है ) 
अतणव वहाँ जो यह कहा है कि इस रहस्यको जाननेवालेके लिये फोई अभय 
नहीं होता, उसका अमिप्राय आणवियाके ज्ञानकी स्तुति करनेसे है, न कि 
अंमक्य-भक्षणके विधाव्में, क्योंकि वेसा कहनेपर अभक्ष्यका निषेध करनेवाले 
शास्त्रवचनोंसे विरोध होगा। इसलिये साधारण” परिस्थितिमे मनुष्यको 
अपने अज्चार तथा आह्ारकी पवित्रवाके संरक्षण-सस्बन्धी नियमका त्याग 
कदापि तहीं करना चाहिये । 


सम्बन्ध--दूसरी युक्तिसे पुनः इसी बातको पुष्ठ करते हैं-- 
-  अबाधषानध | ३ ४७। २९४ 


ह अवापात-ूअन्‍्य आ्रुतिका बाघ नहीं होना चाहिये, इस कारणसे, च्ूरभी 
(यही सिद्ध होता है. के आपत्काढके सिवा, अन्य परिस्थितिमें'आचारका 
त्याग चहीं करना चाहिये )। 00 

व्यास्या--आहारशडौ सत्तशुद्धिः--आहारकी शुद्धिसे अन्तःकरणकी 
"शुद्धि होती है | (छा० उ० ७] २६१ २ ), इत्यादि जो भक्ष्यामक्ष्यका विचार | 
करनेवाले शाद्ष-बचन हैं, उनके साथ एकचाक््यता करनेके लिये उन्तका-दूसरी 
श्रुविके द्वारा बाघ ( विरोध ) होना उचित नहीं है| इस कारणसे भी आपत्ति- 
काछके सिवा, साधारण अवस्थामें सक्ष्यामक्ष्य-विचार एव॑ अभक्ष्यके त्यागहूप' 
आचारका त्याग नहीं करना चाहिये । $ 
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सखत्प-अम्ारान्तरसे पु! इसी बतको प्िद्ध करते हैं+- 
अपि च स्मयेते ॥ ३। ४ । १० ॥ | 


अपि च॑ “इसके सिवा, स्मयते  स्थ्ृति भी इसी बातका समर्थन फरती है। 
व्याख्या-सनुस्तृतिमे कहा है कि-- 
जीवितात्ययमापन्नो योउन्नमात्त यत्तस्वतः 
आकाञमिव पढ्लेंन न स॒पापेन हिप्यते॥ 
“जो मनुष्य प्राणसंकटमे पढ़नेपर जहा-कहींसे भी अन्न लेकर खा लेता 
है, घह उसी अकार पापसे लिप्त नहीं होता जैसे फीचद्से आकाण? ( भनु० 
१०। १०४ ) । इस प्रकार जो स्पृति-बचन उपलब्ध होते हैं, उनसे भी यही 
सिद्ध होता है कि भाण जानेकी परिस्थिति उत्पन्न न दयोनेतक आहार- 
शुद्धिसस्बन्धी सदाचारका परित्याग नहीं करना चाहिये । 
पख्बन्ध--पब शुति-प्रमाणसे मी श्रमत्य-मतणका निषेष तिद्ध करते है-- 
शब्दश्रातोईकामकारे ॥ ३। ४ । ११ ॥ 
अकामकारे - इच्छाहुसार अभक्यभोजनके निपेषमें; शरद ८ शुतिप्रमाण; 
च+भी है, श्रतः >इसलिये ( प्राणसंकटकी स्थिति आये विना निपिद्ध अत्- 
जलका अहण नही करना चाहिये )॥ 
व्याल्या--इच्छाजुसार अभक्त्य-भक्षणका लिपेध फरनेवाली भरुति भी हे।# 
इसलिये यह सिद्ध हुआ ि जहाँ-कहीं भुप्तिमे ज्ञानकी विशेषता दिखलानेके लिये 
विह्मानके सम्वन्धसें यह कहा है के “दसके लिये कुछ कम नहीं द्वोता५ 
पह फेवल विद्याकी स्तुतिके लिये है। सिद्धान्त यही है कि जबतक प्राण 
जानेकी परिस्थिति न पैद दो जाय, तबतक असक्ष्य-त्यागसम्बन्धी सदाचार- 
का त्याग नहीं करना चाहिये | 
सम्बन्ध--यहॉतक यह सिंद्ध किया गया क्रि ज्ञानकी प्राति हो जानेपर भी 
अभक्त्य-त्याग आदिके आचारका पालन करना चाहिये | ऋअब्र यह जिज्ञासा होती है 
3 26266 0 :00920000॥%%88/0/000:0 46200 0402 04% 20678 /4:28: 208 मो 
& स्तेलों दिरिष्यस्प सुर्रा . पिच अर गुरोस्तत्पमावसन्‌ प्ह्मह्वा चैते पत्रल्ति 
घत्वार' पत्सश्नाचर / स्तैरियि ॥ (छा० 3० ५। ३० ९ ) 
भुवर्ण चुरानेवाला, शराबी, गरुस्पत्तीगामी तथा बर्नह॒त्यास-ये चारो पतित होते 
हैं भर पांचवाँ उनके साथ ससर्ग रखनेवाल! भी पतित होता है।” सुरा (भदय) झमक्य 
है। यहाँ इसे पीनेवालेको महापातकी बताकर उसके पाचका निषेध किया गया है। 


सूँत़ ३४-१४ ] ्षष्योयर इ8४ 
60 0 20 0 0 

कि ज्ञानीको कर्म करना:वाहियेया ,नहीए यदि एक़्रचा चाहिये। तोकोनन-से कर्म 

कहने वराहिये अतः इसके निर्श॑यक्ते लिये-कहते हैं+- | “- 


विहिततवाब्ाश्रमकर्मापि ॥ ३:। ४७ । ३३ ॥ 


च>तथा, विहितलातु -शाल्लविदित होनेके कारण; आश्रेमकर्म - 
आश्रम-सस्वन्धी कर्मोंका, अपि - भी ( अनुष्ठान करना चाहिये ) | 

व्यास्था--ज्ञानीके द्वारा भ्ली जिस प्रकार शरीरस्थितिके लिये” उपयोगी 
भोजवादि करसे तथा 'ब्रद्मविद्योपयोगी शस-दमादि कर्म छोक॑संग्रहके लिये 
कर्तव्य हैं, उसी प्रकार जिस आश्रमसे वह रहता हो, उस आश्रमके कर्स भी 
उसके लिये विहित हैं.( बृह० उ० ४।४। २२) |# अतः उत्तकां, अनुष्ठान 
अवदय करना चाहिये, इसीलिये 'भगवानने भी कहा है--हे अर्जु न! जैसे 
अज्ञानी मनुष्य कर्मोंमे आसक्त होकर उसका अर्तुष्ठान फेरता' है वेसे ही 
ज्ञानी भी छोकसंग्रहको चाहता हुआ बिना आसक्तिके उन्तका अनुष्ठान-फंरे। 
(गीता३।२५)- : रे १ 

सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे इसी बातको दृढ़ करते हैं“ 


सहकारित्रेन च ॥ ३। ४। १११ 


सहकारित्वेन-साधसमें, सहायक / होनेके कारण; च॑८सी:; (उनका 
अनुष्ठान छोकसंग्रहके लिये करना चाहिये )। 
व्यस्या--जिस प्रकार शंम, दस, तितिक्षादि कम परमात्माकी प्राप्तिक 
साधनमे सद्यायक हैं; उसी प्रकार निष्कामभांवसे किये जानेवाले शास्रविहित 
आश्रमसम्बन्धी आचार, व्यवहार आदि भी सहायक हैं.। इसलिये उंनका अनु- 
छान भी छोकसंग्रहके लिये अबश्य क्ररना चाहिये, त्याग नहीं करना चाहिये । 
सम्बन्त-यहाँतक यह सिद्य किया गया किं''बरेक्षषियाका अम्यास ' करनेवाले 
साधक्ोंके लिये निष्काममावत्ते- और परात्माक्रों ग्राप्त हुए महात्माओंके लिये 
लोकपंग्रहाथ॑आश्रम-सम्बन्धी विहिताः कर्मों अनुष्ठान तथा , खाव-पावसम्बन्धी 
है: पालन आवश्यक है। अब परवक्ष पृषठपोन्रमकी -मफिके अन्नगृत जो, 








अबरणा, कीर्तन आदि कर्म हैं, उनका पालन कितत परित्ितिमें और किस प्रकार. 
एना चाहिये ? इसपर विचार करनेके लिये अंगला प्रकरण आर्म्मे किया जाता है- 


सर्वथापि त एवोमयलिज्ञात्‌ ॥ ३॥ ४।३४ ॥ 


डॉ समेत चेद्रीसु॑चनेन प्राह्मणा विधिदिन्त यत्ेन 'दानेने चपसाभाशकेन । 
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अपि:-किसी फोरणसे फठिनतो प्राप्त होनेपर भी; तेरूवे भक्तिसम्बन्धी 
कर्म या भागवतधर्म तो; संवर्थ-सब प्रकारसे; एंद-हीं आपरंणमें छाने 
योग्य हैं; उ्यलिज्वात्‌ क्योंकि  शुद्ि और स्प्रति दोनोंके 'निम्येयात्मक 
वर्णनरूप छिद्न ( रक्षण ) से यही सिद्ध दोता है। 
व्याल्यो--अुर्तिस कहा है कि-- 
तम्ेव धीरे विज्ञाय अज्ञां कुर्बीत ब्राह्मणः । 
नजुध्यायाद्‌ षहूल्‌ छव्दान्‌ वाचो विग्छापन हि तत्‌ | 
_ बुद्धिमान्‌ त्राह्मणको चाहिये कि उस परजह्ा पुरुषोत्तमके तत्त्तको 
संमझकर छसीमें बुद्धिको प्रविष्ट करे, अन्य नाना प्रकारके व्यथे शब्दों पर ध्याव 
न दे; क्योंकि बह तो केवछ वाणीका अपन्ययमात्र है ? (ध० छ० ४।४। २१) 
तथा-- 
यस्मिन्‌ थोः प्रथिबी चान्तरिक्षमोत॑ मनः सह प्राणैश्व स्वोः। 
तम्रेवेक॑ जानथ आत्मानसन्या वाचों विमुद्थारतस्थैष सेतुः ॥ 
“जिस परा्ष परमेश्वर्मे स्वर्य, प्रथिवी, अन्तरिक्ष॥ मनसहित समस्त 
इन्द्रियों और प्राण स्थित हैं, ईसी एक सबके आत्मा परमेश्वरकों कहे हुए 
धपायोद्यरा जानो, दूसरी बातोंको छोड़ो। यही अमृतस्वरूप परसात्माको 
पानेके छिये सेतुके सहश सरछ साग है ? (मु० उ० २।२।५ ) इसी 
अकार भीमझ्ागवतमसे भी कह्दां है कि-- 
खण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभमीकणश 
स्मर्रन्ति नन्दन्ति घवेहिंत॑ जचाः। 
त एवं पश्यन्त्याचरेण तावके 
भवप्रवाद्योपरम पदाम्बुजम्‌ ॥ 
जो आपके भक्त आपके नरित्रोंको प्रतिक्षण सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन 
करते हैं तथा उन्‍्हींका स्मरण करके आनन्दित होते हैं, वे ही अविछम्ब आपके 
उन चरण-कमछोंका दर्शन करते हैं, जो जन्म-मरणरूप अवाइके नाशक हैं ।? 
(१। ८। ३६ )। श्रीमद्‌भगवद्सीतामे भी कहा है-- 
” सहात्मानस्तु मां पार्थ पैँवीं प्रकृतिसाश्रिताः । 
, भेजन्यनन्यमन्ऩो , ज्ञात्या भूतादिमिव्ययम्‌ ॥, 


सूत्र ३५ | अध्याय हे इ४३ 
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खत कीतंयन्तो सां यतन्तश्व हृत्ब्ंताः। 
नमस्यन्तम्न सां सक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ 
हे-पाथ | दैवी अकृतिमें स्थित हुए अन्न्य सनवाले महात्मागण मुझे 
समस्त प्राणियोंका आदि और अविनाशी जानकर मेरा सज्ञन करते हैं। दे 
यत्नशीछ हृदू निश्नयवाले भक्त निरन्तर मेरा कीतंन ओर मुझे नमस्कार करते 
हुए, सदा मुझसे ही संछरन रहकर प्रेसपृर्वंक मेरी उपासना करते है ७ (गीता 
९। १३-१४ ) इत्यादि श्रुतिियों और स्वृतियोंमे वर्णित छक्षणोंसे यही सिद्ध 
होता है. कि आपत्तिकालमे किसी कारणवश वर्ण, आश्रस और शरीरनिवाह- 
सम्बन्धी अन्य कर्मोका पाछन पूर्णतया न हो सके तो भी उन भगबदुपासना- 
'दिषयक श्रवण, कीर्तन आदि मुख्य धर्मोका अनुष्ठान तो किसी भी प्रकारसे 
अवश्य करना ही चाहिये। भाव यह कि किसी भी अवस्थामें इनके अमुष्ठान- 
मे शियिल्तां नहीं आने देनी चाहिये। 
सम्बन्ध--उक्त पर्मानुछावकों विशेषता दिखलाते हें -- 


अनभिभवं च दर्शयति ॥ ३१४ । ३१५ ॥ 


( श्रुति इनका अनुष्ठान करनेवालेका ) अनभिभवस्‌ 5 पापोंसे अभिभूछ चल 
होना, च भी; दर्शयति > दिखलाती है ( इससे भी यह सिद्ध होता है कि 
इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ) । 


व्याख्या-भ्रुतिने कहा है कि “उस परसात्माको प्राप्त करनेवालेकी सद्दिमा- 
को जाननेबाल जिस साधकका सन शान्द है अथीत्त्‌ विषयनवासनासे अमिभूद 
नहीं है, जिसकी इन्द्रियों वशमे की हुई हैं, जो अन्य सभी क्रिया-कछापसे 
उपरत है, सब प्रकारके शारीरिक और सानसिक सुख-हुःखोंको सहन करनेमें - 
समर्थ-तितिकु है तथा परसात्साके स्मरणमे तल्‍्लीन है, वह अपने हृदयमें स्थित 
उस आत्मस्वरूप परमेश्वरका साश्ात्कार करता है, अतः घह समस्त पापोंसे 
पार हो जाता है, उसे पाप ताप नहीं पहुँचा सकते, अपितु वही,पापोंको, 
संत्प्त करता है !! इत्यादि (.इ6० उ० ४- ४ ९३ )। इस प्रकार- श्रुतिमे 
भगवानका भजन-स्मरण फरनेचालेको पाप नहीं दृबा सकते, यह. बात कही 
गयी है| इसलिये यही सिद्ध दोता है कि पस्मात्माकी आ्राप्तिके डिये-बतलाये 
हुए जो 73008: अवण, कीर्तन और स्मरण आदि धर्स हैं, उनका 
अलुष्लान तो प्रत्येक परिस्थितिसे करते ही रहना चाहिये। 


शक वेदत्त-द््शन [पद ४: 


न्ड्नदरीदनरनतन एसी ननमीपनन्मैन-नैनतनीन मीन सनम र+ +ी++2०«. 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरते . पुनः , उपासनानिषयक ।कीमानुठानक्ी विशेषताका 
प्रतिपादन करते हैं-- हु 


 अन्तरा चांपि तु तदहष्टेः॥ ३। ४ । ३६:॥ 


“ तु-इसके - सिवा, अन्तरा--आश्रमधर्मोके अभावमे, च॑ अपि भी 
(क्रेवठ उपासनाबिषयक अनुछ्ठानसे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है), 
तदृहऐ!-क्योंकि श्रुतिमे ऐसा विधान देखा जाता है। 

व्यास्या--श्वेताश्ववरोपनिपद्‌ ( १ । १४ ) मे कद्दा है-- 
स्वदेहमरणि छत्वा प्रणव॑ ोत्तरारणिम्‌। 

“ ; -॥ ध्याननिर्सधनाभ्यासादू देव॑ पश्येन्नियूहवत्‌॥ 
« अपने शरीरको चीचेकी अरणि और प्रणवकीो ऊपरकी अराणि बनाकर 
ध्यानके द्वारा निरन्तर सन्‍्थन करते रहनेसे साधक छिपी हुईं अग्विकी मॉँति, 

हृदयमे स्थित परमदेष परमेश्वरको देखे ॥ 


इस कथनके पश्चात्‌ उपयुक्तरूपसे परसेश्वस्मे ध्यानकी स्थितिके लिये 
प्राथचा करने तथा उन्हीं परमात्माकी शरण 'अहण करनेका भी पर्णन है 
( श्वेत्ा० ड० २। १ से ५ ) | तदनन्तर यह कहा गया है कि 'हे साधक ! 
सम्पूर्ण जग़तके उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे-तुम्हे उन परनझा 
परमार्त्माकी सेवा-समाराधता करनी चाहिये। उन परसेश्वरकी ही शरण 
लेकर उन्हींमे अपने-आपको घिछीन कर देना चाहिये। ऐसा फरनेसे तुम्हारे 
पूरवंक्र॒त समस्त संचित कर्स साधनमे विष्नकारक नहीं होंगे।! ( इवेता० उ० 
२।७ ) । इसके बाद इसका फलछ आत्मा और परमात्माके स्व॒रूपका साक्षा- 
स्कार षताया है (२। १४, १५ )। इसी तरद अन्य श्रुतियोंसे भी फैवछ - 
उपासनासे ही परमात्माकी प्राप्ति बतायी है। ( श्वेता० उ० ४। १७ तथा 
६। २१३ ) इससे यह सिद्ध होता है कि जो अन्य बर्णोश्रमधर्मोंका पाछन करने- 
मे।असमर्थ हैं, उन्तको केवछ उपासताके धर्मोंका पाछन करनेसे ही परमात्मा- 
की प्राप्ति हो सकती है । 


५ सखन्ध--हसी बातके समर्थन स्ृतिका ग्रमाण देते हैं-- 
अपि च स्मय॑ते ॥ ३। ४।,३७ ॥ 
* श्रवि च-इसके सिवा, स्मयंते -स्पृतियोंमें भी यही बात कह्दी गयी है * 





जब्मै>+ #. 


सूत्र २६-३८ ] अध्याय ई « 











पल वात लिये को वर्षोतमोवित करमके अधिकारी पी" 
हैं; ऐसे पापयो नि चाण्डार॑ आदिको भी भगवानंकी शरंणायतिसे पर्रमगतिकी' 
प्राप्ति बतछायी गयी है ( गीता ९। ३२ ) | वहोँ भगवावले यह स्पष्ट कहा है 
कि 'मेरी भाप्तिमें वेदाष्ययन, यज्ञानुप्तान, दान तथा नाना प्रकारकी क्रिया और 
उग्र घए हेहु नहीं है, केवलमान असत्यभक्तिसे ही में जा आय, देखा औौर मा (2९ 
“किया जा सकता हैँ? [ ११। ४८, ५३, ५४)। इसी अकार श्रीमद्भागवत अ 
प्रस्थोंसे भी जगह-जगह इस बातक्रा समर्थन किया गया है कि वर्ण कोर 
आश्रसकी मयोदासे रहित मनुष्य केवछ सक्तिसे पविन्न होकर परमात्माको 
प्राप्त कर छेता है। यथा-- 
'किरातहूणान्भ्रपुलिन्दपुल्कता जाभीरक्ढडा यवना; खसादयः। 
ग्रेड्ये च पापा'यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धयन्तरि तस्से अभविष्णवे लसः ॥ 
“किराव, हण, आउन्म्र, पुलिन्द, पुल्कस, आमीर, कह, यवन, खस आदि 
तथा अन्य जितने भी पापयोनिके सलुष्य हैं; वे सब जिनकी शरण लेनेसे शुद्ध 
हो परमात्माको प्राप्त दो जाते हैं, उन सर्वंसमर्थ भगवानको नमस्कार है 7 
( श्रीमद्भा० २। ४ | १८ )। इन सब वचनोंसे भी यह सिद्ध होता है कि 
उपासनासम्बस्धी धर्मोका अनुष्ठान ही परम आवश्यक है। 
सम्रन्ध-अब मागवतपर्मानुठ्ानका विशेष माहात्य सिद्ध करते हैं--- 
८“विशेषानुम॒हथ् ॥ ३। ४ । रे८ ॥ 
च- इसके सिवा, पिशेपाजुग्रह। ८ भगवानकी भक्तिसम्बधी धर्मोका पालन 
करनेसे भगवानका विशेष जमुग्रद द्ोता है। ॥॒ 
व्याक््या-ऊपर बतलायी हुईं अन्य सब बाते तो भागवतधर्मकी विशेषतामे 


हेतु हैं ही । उनके सिवा, यह एक विशेष बात है कि अन्य किसी प्रकारके 
धर्म-कर्म आदिका आश्रय प्र लेकर जो अनन्य-भावसे केषछ भगवानकी भाक्ति- 


का अलुष्टान करता है, # उसको भगबवानकी विशेष कृपा मात होती है। अनुप्तान करता है, # उसको भगवानकी विशेष कृपा प्राप्त होती दे । 


* भक्तिका वर्णन श्रीमद्धागवव्मे इस प्रकार आया है-- 
५. अवर्ण कीत॑न विष्णो- स्मरण पादसेवनम्‌। (दे कि 
श्रचेन वन्दनं दास्य॑ सस्यसात्मनिवेदूनम्‌ ॥ (७।५।॥२ , 
'मग॒वान्‌ विष्णुका अवण, कीर्तन, स्मरण, चरणुसेवन, अर्चत, बन्द, दास्य, 
सख्य भौर आत्मनिवेदन--मे भगवद्धक्तिके नो, भेद है। ( इन्हौंको चवधा भक्ति 
कहते हैं।) ला ई > 


ध 
प रा ह०/8 ४<ओ, 


३४६- वेदान्त-दर्शन ' [पाद ४ 


गीतामे मंगवावने स्य॑ कहा है कि उन सक्तोंके लिये मैं सुलभ हैँ! ( गीता 
८! १४ ) उनका योग-क्षेत मैं स्व्य॑ वहन फरता हूँ? (९। २२ )। भगवान- 
ने अपने भक्तोंका महत्त्व बतढावे हुए श्रीमद्भायव्में यहॉतक फह दिया है 
कि में सदा मक्तोंके अधीन रहता हैँ? (९। ४ । ६३ ) । इसके सिता इतिहास, 
धुराण और स्घ्ृतियोंमे यह घर्णन विशेषरूपसे पाया जाता है कि माक्तिका 
अनुष्ठान करनेबाल्ञोपर भगवान्‌क़ी विशेष कुपा होतो है । यही कारण है कि 
भगवानऊके इस भक्तवत्सल स्वभावको जाननेवाले निरन्तर उनके भजन; स्मरंणमें 
दी छगे रहते हैं ( गीता १५ | १९ ) तथा वे भक्तजन मुक्तिका भी निरादर 
करके केवछ भक्ति ही चाहते हैं । 

सख्बन्ध-अब अन्य पर्मोकी अपेक्षा भागषतधर्मोंक्ी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
करते हैं+- 


अतस्त्वितरज्यायो लिझ्ञाद्व ॥ ३१४। १९ ॥0 


अत/5 ऊपर बतढाये हुए इन सभी कारणोंसे ( यह सिद्ध हुआ कि 
ईतेरज्याय; > अन्य सब धर्मोकी अपेक्षा भगवानक्की भक्तिविषयक धर्म श्रेष्ठ है; 
तु- इसके सिवा, लिज्ञत्‌-लक्षणोंसे ( रूदति-प्रमाणसे ); चरूभी ( यही 
सिद्ध द्वोता है )। े 
व्याल्या-ऊपर बचलछाये हुए कारणोंसे यह बात सिद्ध दो चुकी कि अन्य 
सभी प्रकारके धर्मोंसे भगवाचक्री मक्ति-बिषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है.। १ प्रकारके धरमोसे भगवारकी मक्ति-विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है.। इसके 
सिवा सूतिअमाणसे सी यही बात सिद्ध होती है। श्रीमद्भागवर्तमें कह है-- 
विधादू हविषद्शुणयुवादरविल्द्नाभ- 


पादारविन्द्विमुखाचछत्रप्च॑ वरिए्मू। 
सन्ये ध॒दर्पितमनोवचनेद्दितारथ- 


प्राएँ पुनाति स कुछ न तु भूरिसानः ॥ 
बारह प्रकारके गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ पद्मनामके चरण- 
कमछसे विमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चाण्डाढक्षो मैं श्रंए.ट सानता छू 
जिसके मन, धन, वचन, कर्स और प्राण परसात्माको अर्पित हैं, क्योंकि पह भक्त 
धाण्डाड अपनी भक्तिके अतापसे सारे छुलको पवित्र कर सकता है, परंतु ' 
वह बहुत सानवाला आद्वण ऐसा नद्दीं कर सकता # (७)९॥ १० ) 


सूत्र ३९-४० ] अध्याय ३० रेड 
अद्दो बत अश्वपचोष्तो ग्रीयान्‌ 02008 
यजिह्ाओ व्तते नाम तुस्यमू। 
तेपुस्पपस्ते जुहुचुः.. सस्तुरायों 
'मह्मनूचुनोस ग्रूणन्ति ये दे॥ 

: अह्दो ! आश्चर्य है कि जिसको जिह्ापर सुम्दारा पवित्र नाम रहता है, 
चह चाण्डाल भी श्र ४ है; क्योंकि जो तुम्दारे नामका कीर्तन करते हैं, उन श्रेष्ठ 
धुरुषोंने तप, यक्ष, तीर्थश्वाब और वेदाध्ययव आदि सब कुछ कर लिये ७ 
( श्रीमद्भा० ३३३३१ ७ ) 

इसी प्रकार जगह-जगह भगवानके भक्तोंके लक्षण बतलाते हुए पर्ण-आश्रम 
आदिके धर्मका पालन करनेवालोंकी अपेक्षा उतकी श्रेष्ठताका श्रतिपादल 
किया गया है । 

सख्बन्ध-इस ग्रकार उपासना-विवयक अब, कीर्तन आदि विशेष धर्मोका 
महत्त्व दिखलाया गया। अब यह विज्ञाता होती है कि यदि कोई भनुष्य किसी (! 

कारणवरश आश्रमका व्यतिकिम करना चाहे तो कर सकता है या नहीं? यदि. 
कर ले तो उतका व्यक्तित्व कैया माना जाना चाहिये ? इत्यादि | अतः इस विपय- 
का निर्णय करनेक्े लिये अगला प्रकरष आरम्भ करते हैं-- 


तद्लतस्य नातक्वावो जेसिनेरपि नियमातद्ुपाभावेश्य: ॥ 


३।४।४०॥ 

तद्ूतस्य -उच्च आश्रसमें स्थित सनुष्यका [तु]-वो; अतद्भावः उसे 
छोड़कर पूर्व आश्रमंमे लौट आना; न>नहीं बन सकता, निययातद्रपाभावेभ्यः 
#कक्‍्योंकि शा््षोंमे पीछे न छौटनेका ही नियस है, श्रुतिमे आश्रम बद्छनेका 
जो क्रम कहा गया है, उससे यह विपरीत है. और इस प्रकारका शिष्टाचार 
भी नहीं है; जैमिने! अपि--जैमिनि ऋषिकी भी यही सम्मति है । 


व्योख्या-जों चतुर्थ आश्रम महण कर चुके हैं, उनका पुनाः गृहस्थाश्रममे 
लौटना शाजसस्मत नहीं है । इसी भ्रकार वानप्रस्थका भी पुनः ग्रहस्थमे प्रवेश 
उचित नहीं है; क्योंकि ऊँचे आश्रममे जाकर पुनः छौटनेका श्रुति-स्टतियोंमे 
निषेध | तथा आश्रम बद्ठनेका हे क्रम पा बताया गया है, वह इस 
प्रकार है---त्ह्मचर्य प्रिसमाष्य गृद्दी सवेत्‌ । गृह्दी भूल्वा बनी भवेत्‌ । वी 
भूत्वा अन्नजेत्‌ । यदि बेतस्था त्रक्बचर्यादेव अब्रजेदू ग्रहादू वा बनादू वा ॥-- 
प्रह्नचर्यकोी पूरा करके ग्हरुथ होव , गृहस्यसे वानप्रस्थ हो और वानग्रस्थसे 





रे हे, छः । 4 
श्छ्ट बेदात्त“द्शन [पा ४ 
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संन्यास ले अथवा दूसरे प्रकारसे यानी वदाचर्यसे या गृहस्थसे अथना यान 
प्रत्थसे ही संन्यास ले ७ ( जाबाल० 3० ४ )। अठः पीछे छोटना उस क्रमसे 
पिपरीत है । इसके सिवा इस प्रकारुका मिष्टाचार भी नदी) इस सब 
फारणोंसे जेमिति ऋषिफी भी यही सम्मति है कि उण आअममसे पुनः टोटना 
नहीं हो सकता । इसहिये यही सिद्ध हुआ कि वेद और सृत्ियोंगे जो एक 
आश्रमसे दसरे आश्रममे प्रवेश करमेफी रीति बतायी गयी दे, छसको छोड़कर 
आशख़मका व्यतिक्रम करना किसी प्रकार भी न्‍्यायसद्गत नहीं है! 

सबन्ध-इस प्रक़ारका महुत्य प्रायक्ित्त कर लेनेपर तो शुद् दो जाता होगा! 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्दयोगातू ॥ ३१४४ १॥ ' 


चुरइसके सिवा, आधिकारिकम्‌<प्रायव्चित्रके अधिकारी अन्य 
आश्रमबाढोंके लिये जो प्रायश्चित्त वताया गया है; बह; अपि भी; नर उसके 
हिये विहित नहीं है; पतनालुभानाव्‌ क्योंकि रूतिमे उसका महान्‌ पतन 
साना यया है, तदयोगात्‌- इसछिये वह आायाग्रित्तके उपयुक्त नद्दीं रद्दा 

च्यात्या--अक्षचर्य-आम्रममें यदि त्रह्मचारीका श्रठ भन्न हो जाय तो बेद 
और स्मातियोंमे उसका प्रायश्चित्त बताया गया है ( मतु० २। १८१ ) वया 
गृहस्थ भी ऋतुकाछ आदिका नियमपालन भट्ट कर दे तो उसका प्रायश्रित्त 
है, क्योंकि वे आयश्वितके अधिकारी हैं । परंतु निन्होंने वानप्रस्थ या संन्यास 
आश्रम स्वीकार कर लिया, थे यदि पुन, गृहस्य-आश्रममै छौटकर स््रीम्सद्गादि- 
में प्रवृचत होकर पातित हो गये हैं तो उनके लिये शास्त्रोंम किसी प्रकारके 
प्रायश्वित्तका विधान नहीं है; क्‍योंकि स्पृत्तियोंमे उतका अतिशय पतन भाना 
गया है। इसलिये वे प्रायश्चितके अधिकारी नहीं रहे। जैमिनि आचार्यकी 
४ मताजुसार यही सम्भति है कि उनके छिये प्रायश्चित्तजा विधान 


प्भ्बन्ध-इसपर अन्य आचायोका यत बताते हैं-- 


उपपूर्वमपि लेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३। ४ । ४२॥ 
, पके -कई एक आचार्य; तु तो, उपुपू्वम-इसे उपपातक; अपिःलभी 
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सानते हैं, ( इसलिये वे); अशनवत््‌- भोजनके नियमभद्के प्रायश्चित्तकी सॉँसि 
भावम्‌ इसके लिये भी प्रायश्वितका भाव मानते हैं, तदुक्तम-यह धात 
शाज्षमें कही हैः ( यह भी उनका कहना है )। 
- व्याख्या-कई एक आचार्योंका कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपने 
ब्रतसे भ्रष्ट होकर प्रायश्चितका अधिकारी होता है, वैसे ही वामप्रस्थी और 
सन्यासियोंका भी प्रायश्चितमे अधिकार है, क्‍योंकि यह महापातक नहीं है. 
किंतु उपपातक है और उपपातकके आयश्चित्तका शासखमे विधान है ही । अत्त: 
अमध्ष्य-भक्षण आदिके प्रायश्रित्तकी भाँति इसका भी प्रायश्रत्त अवश्य होना 
उचित है । 

सम्बन्ध-इसपर आचार्य अपनी सम्मति बताते हैं-- 


बहिस्तुअयथापि स्छतेराचाराच ॥ ३। ४ । ४३ ॥ 


तु-किंठु; उमयधापि>दोलों ,प्रकारसे ही; घहिः>वह अधिकार 
बहिष्यृत है; रफ्ते! > क्योंकि स्पृविप्रमा णसे; च5जऔर आचारात्‌ >शिष्ट 
चारसे भी ( यही बाद सिद्ध होती है )। 

व्याख्या-वे उघ आभ्रससे पतित हुए संन्यांसी और वानप्रस्थी छोर 
महापातकी हों या उपपातकी, दोनों प्रकारसे ही शिष्ट सम्प्रदाय और वैदिव 
भ्रद्मविद्याके अधिकारसे सर्वथा वहिष्कृत हैं, क्योंकि स्ततिअमाण और 
'शिष्टोंके आतवार-ज्यवहास्से यही बात सिद्ध होती है। उनका पतन भोगोकी 
आसक्तिसे ही होता है । अतः वे अह्मविद्वाके अधिकारी नहीं हैं। श्रे्ट पुरुष 
उनके साथ यज्ञ, स्वाष्याय और विवाह आदि सम्बन्ध भी नहीं करते हैं । 

सम्बन्ध-इस प्रकार उच आश्रमले अष्ट हुए द्विनोंका विधा्ें अधिकार नहँ 
है, यह तिद् किया गया। अब जो कर्मों के अन्रभूत उद्गीथ आदियें उपासना कू। 
जाती है, उसका कर्ता _यजमान हीतों है या के केलेवाला ऋत्िक--इसपर 
विचार करनेंके लिये अगला प्रकरण आरस्म किया जाता हे-- 


स्वामिनः फलश्र॒तेरित्यात्रेयः ॥ ३। ४७ । ४४ ॥ 


स्वामिनं! “उस उपासनामें यजमानका द्वी कर्तापन है; इति ऐसा; 


आतरिय। ८आत्रेय मानते हैं. फलश्रते! क्योंकि श्रतिमें यजमानके लिये ही 
फलका वर्णन किया गया है । 


३५० वेदान्त-दर्शन [पाए ४ 
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व्यास्या--आजेय ऋषि मानते हैं कि श्रुतिमें 'जो इस उपासनाकों इस 
प्रकार जानता है, वह पुरुष बृष्टिमें पॉच प्रकारके सासकी उपासना करता है, 
उसके डिये वर्षा होवी हे, वह वर्षों करानेमे समर्थ होता है | (छा० ४० २। 
३।२ ) बृहदारण्यकोपनिषदूसे प्रस्तोताह्वरा की जानेवाली अनेक प्रार्थनार्का 
उल्लेख करके अन्तमे उद्गाताका कर्म बताते हुए कहा है. कि 'उद्गाता अपने 
था यजमानके लिये जिसकी कामना करता है, उसका आगान करता है? 
( बृह० ० ११ ३। २८ )। इस प्रकार फछका वर्णन करनेबाली श्रुतियोंसे 
सिद्ध होता है कि यज्ञके खामीको उसका फछ मिलता है, अतए्व इन फल- 
फासनायुक्त सपासनाओंका फतोपत भी स्वामीका अथोतू थजमानका ही 
होना उचित है । 


सम्बन्ध-इसपर दूसरे आ्राचार्यका मत कहते हें-- 
भार्तिज्यमित्योडुलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥ ३१४ ।४५४ 0 

आ््विष्यम्‌ 5 कर्तापन ऋत्विकका है; इति 5ऐसा;औडुलोमि +जौहु- 
लोमि आचाये मानते हैं, हिं 5क्योंकि, तस्मै->उस फर्मके लिये, परिक्रीयते 
पह ऋत्विकू यजमानहारा धनदानादिसे बरण कर 'लिया जाता है। 

व्यास्या--आचार्य औडछोमि ऐसा मानते हैं कि कर्तापन यजमानका नहीं, 
किंतु ऋत्विकुका ही है, तथापि फू यजमानकों मिलता है, क्योंकि वह 
ऋत्विक्‌ उस कमंके लिये यजमानके द्वारा घनदानादिसे वरण कर किया जाता 


/ है। अतः वह दावाह्वारा दी हुईं दक्षिणाका ही अधिकारी है, उसका फलमे 
अधिकार नहीं है। 


सखबन्ध- यूत्रकार श्रुतिअरमाणसे अपनी सम्मति प्रकृट करते हैं-- 
श्रुतेश्च ॥ ३। ७। ४६ ॥. 


श्रुतेः - भुतिश्रमाणसे, च-भी ( औडुछोमिका ही सत उचित सिद्ध 
होता है ) | 
व्यायया--यज्ञका ऋत्विक्‌ जो कुछ भी कामना करता है, वह 'निःसंदेह 
यजमानके लिये ही करता है ( ज़त० १ ॥३। १। १६ ), इसलिये इस प्रकार 
जाननेवाछा उद्गाता यजसावसे कहे कि 'मैं तेरे छिये किन-किव भोगोंका 
(जआगान करें? ( छा० उ० १]७। ८ ) इत्यादि श्रुतियोंसे भी कर्मका कर्तापन 
| ऋत्िकका और फलमे अधिकार यजमानका सिद्ध होता है । 
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सम्बन्ध--इस अकार असन्नानुसार सक्राम उपासनाके फल और कऋत्रपनका 
निर्णय किया गया। अब ब्रह्मविधाका अधिकार कित्ती एक ही आश्रममें है या 
सभी “आश्रमोंमें ? 'इस बातका निर्शय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ 
क्रिया जाता है--- 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तदतो 


विध्यादिवत्‌ ॥ ३। ४ । ४७ ॥ 


॥॒ तद्गतः >त्रद्गाविद्यासस्वन्धी साधनयुक्त साधकके लिये; ढती यम्‌ > घालकपन 
थौर पाण्डित्यके साथ कहा हुआ जो तीसरा मौत साधन है, वह विधेय है; 
सहकायन्तरविधि: - ( क्‍योंकि ) उसका दूसरे सहकारी साधनके रूपमे विधान 
है; विध्याटियत्‌दूसरे स्थछ्मे कदे हुए विधिवाक्योंकी भाँति) पश्तेण- 
एक पक्षकों लेकर यह भी विधि है । 

व्याख्या- कहोलने याक्षवल्क्यसे साक्षात्‌ परमह्मका स्वरूप पूछा; उसके 
उत्तरमे याज्षवल्क्यने सबके अन्तरात्मा परमात्मुका खरूप संकेतसे बताकर कहा 
'कि जो झोक, मोह; मूख, प्यास, बुढ़ापा और मृत्युसे अतीत है, वह परमात्मा 
, ऐसे इस परसात्माकी जानकर ब्राक्षण, पुत्॒कासना, धनक़ामना तथा सान- 
धढ़ाई ओर स्वगंसम्बन्धी छोककामनासे विरक्त होकर मिक्षासे निवोद्द करनेवाले 
सार्गसे विंचरता है ! इसके बाद इन तीनों कामनाओंकी एकता करके कामस- 
भामात्रको त्याज्य बताया और अन्तमें कद्दा कि वह ब्राक्षण उस पाण्डित्यको 
अलीमॉ लि समझकर बाल्यभावसे स्थित रहनेकी इच्छा करे, फिर उससे भी 
अपरत होकर मुनि हो जाय, फिर वह मौन और अस्ोन--कोेचोंसे उपरत होकर 
ब्राह्मण हो.जाता. है. अर्थात्‌..हह्मको...मलीमॉति प्राप्त हो जाता हैं? इत्यादि 
( बृह० च०३१५।१)। | 
इस प्रकश्णमे संन्यास-आश्रममे परमात्माकी प्राप्तिका बर्णन किया ग्रया। 
इस धर्णनमे पाण्डित्य और वाल्यभावके अन्तमे तो “विष्ठासेतः ( स्थित रहते- 
की'इच्छा करे ) यह विधिवाक्य है, पर॑तु सुनि शब्दके बाद कोई विधि नहीं 
है, इसलिये सूत्रकारका कहना है. कि जिस प्रकार अन्यत्र कहे हुए बचनोंमे 
.स्पष्ट बिधिका अयोग न होनेपर सहकारीभावसे एकके हिये प्रयुक्त विधि- 

* बाय दूसरेके छिये भी मान लिये जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी पाण्डित्य और 

“बाल्यभाष--इल दो सहकारी साप़नोंसे युक्त साधकके प्रति उनके साथ कहे 
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हुए इस तीसरे साधन मुनिभावके लिये भी विधिवाक्यका अयोग पक्षान्तरसे 
समझ लेना चाहिये । , ., 

ध्यान रहे, इस प्रकरणमे जाये हुए बाल्यभावसे तो द्म्भ,, मान आदि 
विकारोंका अभाव दिखाया गया है. और मननशीरूताकों मौन कहा गया है| 
अतः नद्यका शास्त्रीय ज्ञान ( पाण्डित्य), उक्त विकारोंका अभाव ( बाल्यभाव ) 
और निरन्तर मनन तथा निद्ध्यासन ( मौन ) इन तीनोंकी परिपक्क-अवस्था 
होनेसे ही नह्मसाक्षात्कार होता है, यही इस प्रकरणक्ता भाव है । 


सस्वन्ध--पूर्व मृत्रमें जिस अकरणुपर विचार किया गया है, वह संन्यातत- 
आश्रमका च्योतक है, अतः यह जिज्ञासा होती है श्ि सन्यास-आशममे ही 
बह्मविद्याक साधन हो सकता है या अन्य आश्रमोंगें मी उसका अधिकार है! 
यदि सन्यास-आश्रममें ही उत्तका साधन हो सकता हे तो (ह्ञा० उण्द। 
7४ ।४ की ) श्रुतिमें शहस्व-आश्रमके साथ-साथ वंह्षविद्याका प्रकरण क्यों 
समाप्त किया यया है। वहॉँक्े वर्णनसे तो ग्रहस्थका ही अधिकार सष्टरुपले 
यूचित होता है, भतः इसका निर्णय करवेके लिये कहते है -- ह 


ऊत्सनभावानु शहिणोपसंहार: ॥ ३१ ४ । ४८ ॥ 


कृत्स्नभावात्‌+गृहस्थ-आश्रममे सम्पूर्ण आश्रमोंका भाव है, इसहिये; 
पु 5ही; ग्रहिणा २( उस प्रकरणमे ) गृहस्थ आश्रसके साथ,उपसंहार+ ८ 
ब्रह्मतिद्याके प्रकरणका उपसंहार किया गया है । 


व्यास्या--गृहस्थ-आश्रसमे चारों आश्षमोंका भाव है, क्‍योंकि त्रद्यायारी 

भी गृहस्य-आश्रसमे स्थिव गुरुके पास द्वी अ्रह्मचर्यत्रतका पाछूत फरता 
, वानप्रस्थ और संन्यासीका भी सूछ गृहस्थ ही है। इस श्रकार चारों 
आधश्रसोंका गृहस्थमे अन्तर्भाव है और ब्रह्मविद्याका अधिकार सभी आश्रमोंमे 
. है, यह भी श्रुतिका अभिप्राय हैं, इसलिये वहाँ उस प्रकरणका ग्रहस्थके 
चर्णनके साथन्साथ उपसंहार किया गया है तया पूर्व प्रकरणमे जो संन्यास- 
आश्रमका संकेत है; पद साधनोंकी सुगमताकों छक्ष्य करके कहा गयाह; 
क्योंकि फिसी भी आज्रममे स्थित साधकफो महज्ञानसम्पादनके लिये 
पुश्नेपणा आदि सभी श्रकारकी कासताओं तथा रागईपादि घिकारोंका 
सर्वथा नाभ्न करके मननणीछ तो छोना ही पडेगा। दूसरे आश्रमोंमें 
विप्नोंकी अधिकता है और संन्यास-आश्रसमे स्वभावसे दी उसका अभाव 
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'है ६ इस सुगस्ताको, दृष्टिमे रखकर बैसा कहा गया है, न/कि अन्य आश्रमोमें 
ब्रह्मविद्याके अधिकारका निषेषः करनेके लिये । 

, सखख--अक्ारान्तरसे पुन सभी आश्रमोंगें बह्मवियाक्रा अधिकार तिंदे 
किया जाता है-- 


मोनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ३ । ४ ।9६ ॥ 

इत्तरेषाम्‌- अन्य आश्रमवाढ्ोंके लिये; अपि-भी; मौनवत्‌ -सनत- 
शौलताकी भाँति, उपदेशाद्‌ 5( विद्योपयोगी सभी साधनोंका ) उपदेश 
होनेके कारण ( सभी आश्रमोंमे ज्रक्वविद्याका अधिकार सिद्ध होता है )। 

व्याख्या--जिस प्रकार पूर्व भ्रकरणमे सननशीछता ( मोत ) रूप साधन- 
का सबके लिये विधान बताया गया है, इसी प्रकार श्रुतिसे अन्य आश्रम- 
वाछोंक्रे लिये भी विद्योपयोगी सभी साधनोंका उप्ररेश दिया गया है । जैसे-, 
“इस प्रकार त्रद्मवेत्ताकी महिंमाको जाननेवाला शान्त ( सनको वशे करने-” 
वाढा मननशील.), दान्त ( इन्द्रिय-समुदायकों वशमें करनेवाछा ), उपरत£ 
( भोगोंसे सम्बन्धरहित ।, लिविछ (सुख-छु,खसे विचाडित न होनेवाछा) और 
समाहित (ध्यानस्थ होकर अपने ही भीतर उस सबके आत्सस्वरूप परमात्मा"! 
का साक्षात्कार «»रता है। (बृह० उ० ४ ।४। २३ ) ऐसी हो दाह दे 
प्रकरणोंमे सी कही है । इससे यही सिद्द होता है कि त्रह्मविद्याका 
सभी आश्रमोंमे है । 

सम्बन्ध-सैंतालीसवें सृत्रकें प्रकर्॒में जो बाल्यमावसे स्थित होनेकी बात 
कही ययी थी, उसमें वालकक्े कौन-से भाषोंक्रा अहण है, यह सष्ट करनेंके लिये 
कहते हैं-- 

अनाविष्कुवन्नन्बयात्‌ 0 ३ ४ । ५० ॥ 

अनाविष्कुचन्‌ अपने गुणोंको प्रकट न करता हुआ बाढककी भाँति 
दम्भ और अमिमानसे रहित होवे; अल्वयात्‌८क्योकि ऐसे भाषोंका ही 
भद्मविद्यासे सम्बन्ध है | 

व्याख्या--अपने गुणोंको अकट न करते हुए बाह़कके भावकों स्वीकार 
फरनेके लिये शुतिका कहना है; अठः जैसे वालकमे मान, दम्भ तथा राग-होष 
आदि विंकारोंका ग्राडुमोव नहीं तथा गुणोंका अभिमानर या उतको प्रकट 
करनेका भाव नहीं है उसी प्रकार उन विकारोंसे रहित होना ही यहाँ वाल्य- 
भाव है। अपवित्र-मक्षण, आचारहीनता, अशौच और स्वेच्छाचारिता आई 
सलिधिद्ध भावोंको ग्रहण करना यहाँ अभीट नही है; क्‍योंकि विद्याके सहकारी 
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जन. 


साधनरूपसे श्रुतिमें वाल्यभावका उल्लेख हुआ है। अतः उसके उप- 
योगी भाव ही लिये जा सकते हैं, विरोधी भाव नहीं। इससे श्रुतिका यही 
भाव सालूस होता है कि श्रह्मविद्याका साधके वाहककी भोंति अपने गुणोंका 
प्रदर्शन व्‌ करता हुआ दमस्भ, अभिमान तथा शग-द्ेप आदिसे रहित 
शोफर लिपरे। 
सम्बन्धन्यहॉतक यह निश्चय क्रिया यया कि सभी आश्रमोंगें अहाक्थिका 
अधितर है | अब यह जिज्ञाता होती है कि शात्रोंमें जो अद्ाविद्यासा फल बस्म- 
त्यु आदि दुःखोंते छूटना भोर परमात्माकों प्रात हो जाना बताया गया है, 
ह हहे जन्ममें ग्राप्त हो जाता है या जन्मान्तरमें ! इसपर कहते हैं--- 


(हिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदृदशनात्‌ ॥ ३। ४। ५१॥ 


अप्रस्तुतप्रतिबन्धे > किसी प्रकारका अतिबन्ध उपस्थित न द्वोनेपर, 
(हिकमू5इसी जन्मसे वह फछ प्राप्त दो सकता है, अपि+( अतिवन्ध 
गनेपर ) जन्मान्तरमे भी हो सकता है, तद्दशनात्‌-क्योंकि यही वात 
गुतियों और स्पतियोमे देखी जाती है. । 

व्याख्या-श्रुतेसि कहा गया है कि गर्भमे स्थित बासदेव ऋषिको 
हभावकी प्राप्ति को गयी थी। ( ऐ० उ० २।५) भगवदूगीवामे कहा 
| कि न हि कल्याणकृत्‌ कश्विंदू ढुर्गतिं वात गचछति॥) 'कल्याणमय 
र्म अथोतत्‌ परमात्माकी प्राप्तिके लिये खाधन करनेवात्ञेकी कभी हुयंति नहीं 
तैतीए ( ६ । ४० )। 'कितु बह दूसरे जन्ममें पूर्वेजन्म-सम्बन्धी 
८रीरडारा आाप्त की हुईं बुद्धिसे युक्त हो जाता है और पुनः परमात्माकी 
ग॒प्तिके साधनमे छग जाता है ! # ( गीता ६। ४३ ) इस अकार श्रृतियों 
और स्थृतियोंके अमाणोंको देखनेसे यही सिद्ध होता है कि यदि किसी 
पवारका कोई प्रतिबन्‍्ध उपस्थित नहीं होता, तब तो इसी जन्ममे उसकी 
मुक्तिरूप फलकी प्राप्ति दो जाती है ओर यदि कोई विध्न पढ़ जाता है तो 
नन्‍्मान्तरमे वह फछ मिलता है। तथापि यह निश्चय है कि किया हुआ 
अभ्यास ज्यथ नहीं जाता । 


है सम्बन्ध-उप्थु क्त अक्षवियाका मुक्िषप फल किसी अकारका प्रतिबन्ध न 
हनेके कारण जिस सापकक्ों इसी जन्ममें मिलता है, उत्ते यहाँ म्त्युलोकमे 
है| मिल जाता हे या लोकान्तरमें जाकर मिलता है? इस बिज्ञासापर कहते हैं-- 


%तत्र ते बदिस्योग जमते पोवशहनय। बात बत्ती पय बिल उकपपा पोवदेहिक्स । बतते चततो भूय संसद कुदनन्दन ॥ 
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एवं मुक्तिफलानियमस्तद्वस्थावधृतेस्तद्‌- 
वस्थावधृते! ॥ ३। ४8 । ५२ ॥ 


एदम्‌ इसी तरह; मुक्तिफलानियमः « किसी एक छोकमें ही मुक्तिरूप 
फल प्राप्त होनेका नियम नहीं है; तददर्थावधृते! - क्योंकि उसकी अवस्था 
निश्चित की गयी है, तदवस्थावश्ते! उसकी अवस्था सिश्वित की गयी है | 
( इस कथनकी पुनराघ्त्ति अध्यायकी सम्माप्ति सूचित करनेके लिये है। ) 

व्यास्था-अद्वविद्यास मिलनेवाले मुक्तिरूप फठके विषयमे जिस प्रकार यह्‌ 
नियम नहीं है कि वह इसी जन्ममें मिलता दे या जम्सान्तरमें ! उसी प्रकार 
उसके विपयमे यह भी नियम नहीं है कि वह इस छोकमे मिलता है या 
ब्रद्मठोकमे ९ क्‍योंकि 'जब इसके हृदयमे स्थित समस्त कामनाओंका सर्वथा 
अभाव हो जाता द्वे, तव चह साधक अमृत हो जाता है और यहीं ब्ह्मको 
प्राप्त हो जाता है? ( क० उ० २१३। १४ ६ इत्यादि बचनोंद्ारा भरुतिमे 
मुक्तावस्थाका स्वरूप मिश्चित किया गया है। अतः जिसको वह स्थिति 
शरीरके रहते-रहते ग्राप्त हो जाती है, वह वो यहीं परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है और जिसकी वैसी अवस्था यहाँ नहीं होती, बह अद्षछोकमे जाकर 


परमात्माको भाप हो जाता है। 





पिन न 


चौथा पाद सम्पूर्ण । 





त्रीवेज्यातरदित वेदास्त-दृशैन ( जहायूत्र ) ' 
तीसरा अध्याय पूरा हुआ। 





्ध थे + 
* यदा उवे तमुच्यस्ते कामा बेड्स्य हृदि जित्ता:। झथ मत्योब्खतों भवत्यन्न बह्म 
समरबुतें ॥ 


श्रीपरमात्मने त्म» 
' चौथा अध्याय 


पहला पद 


तीसरे अध्यायमें परमात्माकी आतिके भिन्‍न-मिन्‍न साधनोंकों वतलानेवाली 
[तियोंपर विचार किया गया, अब उन उपासनाओोंक्रे फलविपयक् श्ुतियों- 
? विचार करनेक्के लिये फलाध्यायनामक ज्षौया अध्याय आरम्म किया जाता है | 
यहॉपर यह जिज्ञासा होती हे कि पूर्वोक्त उपासनाएँ गुरुद्वारा अध्ययन 
# लेनेमात्रसे ही अपना फल दनेगें समय हैं या उनके साधनोंका बार्वार 
प्रभात करना चाहिये ? इसपर कहते हैं-- । 


आइत्तिस्सक्ृदुपदेशात्‌ ॥ 8 । १। १ ॥ 

आधवृत्ति। > अध्ययन की हुईं उपासनाका आवत्त॑न ( वार-वार अभ्यास ) 
फरना चाहिये, असकृदुपदेशात्‌ > क्योंकि श्रुतिसि अनेक वार इसके लिये 
उपदेश किया गया है । है 

व्याख्या-श्रुतिमे कद हे--'आत्मा वा अरे द्रव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
'निद्ध्यासितव्य --वह परमात्मा ही दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, सनन 
करने योग्य और ध्यान करने योग्य है. ।! ( बृह्० उ० ४। ५। ६ )। ज्ान- 
प्रसादेन विशुद्धसत्त्तस्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कर् ध्यायमान. 0 अर्थात्‌ 'विशुद्ध 
अन्तःकरणवाला साधक उस अवयवरहित परमेश्वरको निरन्तर ध्यान करता 
हुआ ज्ञानकी निर्मेलतासे देखता है ।? ( मु० उ० ३। १ । ८ ) पासते पुरुष॑ 
ये छाकामास्ते शुक्रमेतद्तिवतोन्ति धीराः --जो कामनारहित साधक उस 
परम-पुरुषकी उपासना फरते हैं, वेईस रजोवीयमय शरीरकों अधिक्रमण कर 
जाते हैं ७ (मु० 3० ३।२।१) इस प्रकार जगह-जगह अद्वावि्ारूप 
उपासनाका अभ्यास करनेके छिये बार बार उपदेश दिया गया है। इससे 
यह सिद्धदोता है कि आचाय॑से भलीभाति त्रद्याषिद्याका अध्ययन करके उसपर 
बार-बार पिचार करते' हुए उस परसात्मामे संलग्न होना चाहिये। 


सूत्रें २-३ | अध्योय 9 ईै५७ 
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सस्न्ध-ग्रकारान्तरसे इसी बातकी सिद्ध करते हैं"... 
लिह्लाच्च ॥ 89 १२॥ 


लिझ्ञतु >स्टृतिके चर्यनरूप लिप्न ( प्रसाण ) से; चं-सी ( यही बार्त 
सिंद्ध होती है )। 

व्यास्या-भगवद्‌गीतामे जगह-जगह यह बात कही है कि सर्वे कांण्ेपु 
सासलुस्तरः--'सब कालसे सेरा स्मरण कर ? ( गीता ८। ७ )। परम पुरुष॑ 
दिव्यं याति पा्ोनुचिन्तयन्‌ |! बार-बार चिन्तन करता हुआ साधक परम 
पुरुषको प्राप्त होता है # ( गीता ८।८ )। जो मेस अनन्य भक्त मुझे 
नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मै सुछुम हैँ ।# 
(गीता ८। १४ ) 'सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ४ ो मेरे 
नित्ययुक्त भक्त मुझसे मन छगाकर मेरी उपासना करते है १ ( गीता १२। २ ) 
इसी प्रकार दूसरी स्व्रत्रियॉसे भी कहा है | इससे भी यही सिद्ध होता है कि 

_>अशक्षविद्याका निरन्तर अभ्यास करते रहचा चाहिये । 


! सम्बन्ध-उस परम आप्य परवक्षका क्रिप्त मावसे निरन्‍्तरे पिन्तन करनों 
'चीहिये ? इस निज्ञासापर कहते हैं-- 


आत्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ४७। १। ३ ॥ 


आत्मा वह मेरा आत्मा है, इति इस भावसे; तु - ही; उपेगच्छन्ति-- 
ज्ञानीजन उसे जानते या प्राप्त करते है, चओर; ग्राहयन्ति ८ ऐसा ही ग्रहण 
कराते या समझते हैं 

व्याख्या-'यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा चार पादवाछा हैः इत्यादि 
(मा० छ० २) 'सबका अल्तव॑र्ती यह तेरा आत्मा है? ( बूह० 
उ० ३॥४। १) यह तेरा आत्मा अन्तयो्री अमृत है ७ ( दृह० उ० ३। 
७ | ३) इसी प्रकार उद्दाउकने अपने पुत्र श्वेतकेतुसे बार बार कहा है कि वह 
सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है|? ( छा० उ० ६।८ से १४ वें खण्दतक )'जो 
आत्माम स्थित हुआ आत्माका अन्दयोमी है, आत्मा नहीं जानता, 
जिसका आत्मा शरीर है, वह तेरा आत्मा अन्तयामी अमृत है।?( शतपथना० 

# झनष्यचेता सतत यो मा स्मरेति निर्टेयश 


हु स्वाद सुकभः, पाथे नित्ययुक्तत्प योगिनः ॥ 
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१४। ५) २० )। # इस प्रकार श्रुतिमे उस परमह्म परमात्माको अपना 
अन्तर्यामी आत्मा मानकर उपासना करनेका विधाव आता है तथा मगबढदूगीता- 
मे भी सगवानने अपनेको सबका अन्वर्यामी बताया है ( गीता १८। ६१ ) | 
दूसरी भ्रुत्तिमे भी उस त्रह्मको हृद्यरूप गुह्ामे निहित वताऊर उसे जाननेवाले 
विह्मनकी महिसाका वर्णन किया गया है । (पै० उ० २। १) इसलिये साधक- 
को उचित है कि वह परमेश्वरको अपना अन्तयोमी आत्मा समझकर उसी 
भावसे उसकी उपासना करे । 


सम्बन्ध-क्या ग्रतीकरोपासनामें भी ऐसी ही भातना करनी चाहिये! 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


नप्रतीकेन हि सः॥ ४ । १। ४ ॥ 


प्रतीके -प्रतीकर्में, न-आत्मभाव नहीं करना चाहिये, हि क्योंकि, 
सः-पह; नछपासकका आत्मा नहीं है| 


व्यास्था-मिन ही अद्दा है, इस प्रकार उपासना करे | ( छा० उ० ३। 
१८। १) आकाश अह्ष है, ऐसी उपासना करे।” (छा० उ० ३।१८।१) 
| दित्य अद्बा है, यह आदेश हैः।! ( छा० उ० ३। १९। १ ) इस अकार 

मिन्‍्न“सिन्‍्न पदार्थोंमे अह्मरूपसे उपासना करनेका कथन है, बही प्रतीको- 
पॉसला है.। वहाँ प्रतीकमे आत्ममाव नहीं करना चाहिये, क्योंकि पह 
उपासकफा अच्तरात्मा नहीं है। प्रत्युत प्रतीकमे जिसकी उपासना की जाती 
है वह साधकका आत्मा है। जैसे सूर्ति आदिमे भगवानकी भावत्रा करके 
उपासना की जाती है, उसी प्रकार भन आदि प्रतीकसे भी उपासना फरनेका 
विधान है। भाव यह है कि पूर्बोक्त मन, आकाश, आदित्य आदिको प्रतीक 
घनाकर उनमे भगवाबके उद्देश्यसे की हुई जो उपासना है; उसे परम द्यालु 
पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी द्वी उपासना मानकर ग्रहण करते हैं और उपासक- 
को उसकी भावनाके अनुसार फल भी देते हैं, इसीलिये वैसी उपासनाका भी 
विधान किया गया है, परंतु श्रतीकको अपना अन्तयौमी आत्मा नहीं माना 
जा सकता। 

. सख्नन्ध-अतीकोप्रतना करनेवालेकी प्रतीऊमें बरक्षमाच करना चाहिये 
या बह्ममें उत्त प्रतीकका माव करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


ब्रह्मदश्टिस्त्कर्षात्‌ ॥ 8 । ११५॥ 


#* यह मन्त सुत्र है । २ ! २० की ट्प्पिणीमे आ गया है । 


सूत्र ४-६ ] अध्याय ४ . इण५ 
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उत्कर्षाद्‌ - ता ही स्श्रष्ठ है, इसलिये; ब्रह्मदृह्ठिः >प्रतीकमे अहम 
करनो चाहिये ( क्‍योंकि निकृष्ट बस्तुमे ही उत्कुडकी भावना की जाती है )। 


व्याख्या-जब-किसी देवताकी प्रत्यक्ष उपासना करनेका साधन सुछेम 
नही हो, तब सुविधापूर्वक उपलब्ध हुई साधारण वस्तुमे उस देवताकी भावना 
करके उपासना की जाती है, देवतामे उस पु की भावना नहीं की जाती 
है; क्योंकि वैसा करनेका कोई उपयोग ही नहीं है । उसी अकार जो साधक 
उस परन्रह्म परमात्माके तत्त्को नहीं ससझ सकता, उसके लिये प्रतीको- 
पासनाका विधान किया गया है, अतः उसे चाहिये कि इन्द्रिय आदिसे प्रत्यक्ष 
अन्लभवमे आनेवाले आण, सत्, सूर्य, चन्द्रमा आदि किसी भी पदाय॑को 
उस परवल्म परमात्साका प्रतीक बनाकर उसमें ब्रह्मकी भावना करके उपासना 
करे, क्योंकि परमह्म परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और निकृएमे ही श्रेष्की भावना 
की जाती है, श्रे्ठमें निक्रटकी नहीं। इस प्रकार प्रतीकमे त्रद्ममाव करके 
227 लक घह परबद्ा परमात्मा उस उपासनाकों अपनी द्वी उपासना 
मानते हैं । 


सम्बन्ध-अवब कमके अन्नमूत उद्गीय आदिके विषयमें कहते हैं-- 
आदित्यादिमतयश्चाड़ उपपत्ते! ॥ ७। १। ६॥ 


चुन्न्तया, अ्रद्ढे>कर्मोद्रभूव उद्गीथ आदिमें; आदित्यादिमतय - 
आदित्य आदिकी बुद्धि करनी चाहिये, उपपत्ते! क्योंकि यही युक्तियुक्त 
है, ऐसा करनेसे कर्मसम्रद्धिह़ुप फलकी सिद्धि होती है । 


व्यास्या--कर्मके अन्नभूत उद्गीय आदिसे जो आदित्य आदिकी भावना- 
पूर्वक उपासना करनेका विधान किया गया है (छा० ४० १॥३।१ तथा 
२। २१ ) वह अवश्य कर्तव्य है; क्योंकि ऐसा फरनेसे कमे-समृद्धिरूप 
कफछकी सिद्धि होती है । आत्मभाव करनेका ऐसा फोई फल नहीं दिखायी 
देता | इसुलिये-यही सिद्ध होता है कि कतिष्ठ वस्तु श्रेप्तकी भावन्ताका चास_ 


अतीक उपासना है । 


सम्बन्ध--मह जिज्ञासा होती है क्लि साथक्कों कितो। आतसनपर वेठकर 
उपासना करनी चाहिये या चलतें-फिरते प्रत्येक परिस्थितिमें वह उपासना कर 
सकता है ९ इसपर कहते हैं-- - या 


३६० बेदान्त-दरशैन [पद ३ 
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आसीनः सम्भवात्‌ ॥ 9७ । १।७॥ 


आसीनः -बैठे हुए ही (उपासना करनी चाहिये ), सम्भवात्‌ -क्योंकि 
बैठकर ही निर्विष्न उपासना करना सम्भव है. । 
व्यास्या--परब्रह्म परमेश्वरका जेसा रूप सुनने और विचार करनेपर 
का आया है, उसका पार-बार तैडघाराकी मॉँति तिरन्तर चिन्तन करते 
(रहनेका नाम उपासना है. | यह उपाधना चलते-फिरते या अन्य शरीर-सम्बन्धी 
कास करते समय नहीं हो सकती, क्योकि उस समय चित्त विक्षिप्त रहता है 
तथा सोते हुए करनेमे भी सिद्रारूप विध्वका आना स्वाभाविक है, अतः केवल 
बेठकर करनेसे ही निर्विष्त उपासना हो सकती है। इसलिये उपासनाका 
अभ्यास बैठकर ही करना चाहिये। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है कि 
उपविश्यासने युब्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये ! अथोत्‌ 'आसनपर बैठकर अन्त+- 
करणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ४ ( गीता ६। १२)। 
सम्बन्ध--उसी बातत्ो ६5 करनेत्रे लिये दूतरा हेतु उपस्थित करते हैं-- 


व्यानाव्वच ॥| 9।१॥ ८५ ॥। 


ध्यानात्‌5 उपासनाका स्वरूप ध्यान है, इसलिये, च>भी ( यही सिद्ध 

होता है कि बैठकर उपासना करती चाहिये )। 
व्याल्या-अपने इस्ेबका ध्यात दी. .उपासनाका खरूप है (झु० उ० ३। 
फू ८ ) और चिंत्तकी एकाप्रवाका, नाम्‌ ध्यान है। अतएव यह बैठकर ही 
कया जां सकता है, चलते-फिस्ते या सोकर नहीं किया जा सकता। 


सम्बन्ध-पुनः उसी वातकों हद्र करते हैं-- 
अचललं चापेक्ष्य ॥ ४१ ११९॥ 


च-तथा श्रुत्िमे, अचलत्वम्‌>घरीरकी सिश्वलताको, अपेक्ष्य- 
आवश्यक बताकर ध्यान करनेका उपदेश किया गया है। 
व्यास्या--श्रुतिसे केहा है कि-- 
न ,तिरुन्‍नत स्थाप्य सम॑ शरीर हदीन्द्रियाणि भनसा संनिवेश्य । 
27:» मह्ोडुपेन प्रतरेत विद्वाद स्लेप्रॉशि सवोणि भयावद्ानि॥ 
£# ' अद्मकीमप्तिके लिये ध्यानका अभ्यास करनेवालेको चाहिये कि सिर, मोवा 
और छात्ती-इन तीनोंको उठाये हुए, शरीरको सीघा और स्थिर करके समस्त 
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इन्द्रियोंकी मचके द्वारा हद्यमें निरुद्ध करके #काररूप नौकाह्वारा समस्त 
“भयदायक जन्मान्तेररूप स्रोतोंसे तर जाय / (श्वेता० ३० २।८ )। इस 
_>शुषिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासनाके छिये शरीरकी भी अचछता 
आवश्यक है, इसलिये भी उपासना बैठकर ही की जानी चाहिये । 


सम्बन्ध--उत बातकों स्मृतिप्रमाणुसे हढ करते है-- 


स्मरन्ति च ॥ 88 १। १० 0 


च्‌>तथा, स्मरन्ति ऐसा ही स्मरण करते हैं । 
व्यास्या-सट्ृतिमे भी यही बात कही गयी है-- 
सम॑ कायशिरोभीब॑ धारयन्नचरत्नं स्थिरः । 
सम्प्रेन्‍्ष॒ नासिकाग्न सत्र द्शिश्वानवलोकयन्‌ ॥ 


प्रशान्तात्मा विगतमीन्क्षचारित्रते. स्थित: । 
मतः संयम्य सचित्तो युक्त आसीत मत्परः॥ 


'काया, सिर और भीवाकी सम और अचछ घारण किये हुए स्थिर होकर 
अपसी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि छगाकर, अन्य दिशाओंकों न देखता हुआ 
निर्भय होकर, भरीमाँ ति वित्षेपरहिंत, शान्तचित्त एवं नह्मचय॑त्रतमे स्थित रहते 
हुए मनको वशमें करके, मुझे चित्त छगाये हुए, सुमे ही अपना परस ग्राष्य' 
मानकर साधन करनेके लिये वेठे ! ( गीता ६।१३-१४)। इस प्रकार 
स्वृति-प्रमाणसे भी यही सिद्ध होता है कि परम प्राप्य परमात्माके निरन्तर 
चिन्तनरूप ध्यानका अस्यास वेठकर ही करमा चाहिये । 

(पलक साधन कैसे स्थानमें बैठकर करना चाहिये? इस जिश्ञासापर 
कहते हैं-- 


यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ 8 । १। ११ ॥ ता 


अविशेषात््‌ किसी विशेष स्थान था दिद्लाका विधान न होनेके कारण 
( यही सिर््ध द्वोता है कि ), यत्र>जहाँ, एकाग्रदा>चित्तकी एकॉम्रता 
( छुगमतासे हो सके ), तत्र वहीं ( बैठकर ध्यातका अश्यास फरे )) 


व्यास्था--शुतिमें कहा है, किए 
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समे शुच्चो शकरावहिवालुका- 
विवर्जिते. शब्दजलाश्रयादिमिः । 
सनोउलुकूले न तु॒ चहुपीदने 
गुहानिवाताश्रयण प्रयोजयेततू ॥ 


जो सब अकारसे शुद्ध, समत्, कंकड़, आग्ति और चाढूसे रहित तथा 
शब्द, जल और आश्रयकी दृष्टिसे मनके अनुकूल हो, जहाँ ऑँखोंको पीड़ा 
पहुँचानेवाला दृश्य न हो और वायुका क्षोंका भी न लगता हो ऐसे गुदा आदि 
स्थानमें वेठकर परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये |? ( श्वेत्ा० ० 
२११० ) इस प्रकार किसी विशेष दिशा या स्थानका निर्देश होने तथा 
मनके अनुकूछ देशमे अभ्यास फरनेके लिये श्रुतिकी आज्ञा प्राप्त होनेके कारण 
यही सिद्ध होता है कि जहाँ सरठतासे मनकी एकायता हो सके, ऐसा फोई 
भी पवित्र स्थान उपासनाके लिये उपयोगी हो सकता है | अत. जो अधिक 
प्रयास किये बिना प्राप्त हो सके, ऐसे निर्विष्म और अलुक्लूछ स्थानमे बैठकर 
ध्यानका अभ्यास करते रहना चाहिये। 


सम्बन्ध-इस प्रकार उपासनाका श्रम्यात्ष ऋचतक करना चाहिये ? हंस 
जिज्ञाततापर कही हैं-- 


आ। भायणात्तत्रापि हि दृष्टम ॥ 8।१। १२ ॥ 


आशआयणात्‌ 5मरणपर्यन्त (उपासना करते रहना चाहिये), हिं ८क्योंकि; 
तत्रापि-सरणकालसे भी,दृष्टम्‌ 5 उपासना करते रहनेका विधान देखा जाता है। 


व्यस्या-छान्दोग्योपनिषदुमे श्रजापतिका यह वचन है कि--स खल्वेव॑ 
वर्तय्‌ यावदायुप॑ ब्रद्छेकमर्भिसस्पथयते !---वद॒ इस प्रकार पूरी आयुतक 
उपासनामें तत्पर रहकर अन्समें निःसंदेह अद्माोकको प्राप्त होता है? (छा० ७० 
८ | १५। १) प्रश्नोपनिषद्की बात है, सत्यकामने अपने गुरु पिप्पछादसे 
पूछा-- भगवन्‌ ! भलुष्योमेसे जो मरणपर्यन्त &#कारका ध्यान करता है, वह 
किस छोककों जीव लेता है ११ ( प्र०छ० ५। १) इसपर गुरुने #कारकी 
सह्िसा वर्णन करके ( ५ । २ ) दो मन्त्रोंमे इस छोक ओर स्वगछोककी श्राप्तिके 
उद्देश्यसे की जानेवाढी उपासनाका फछ बताया ( ५। ३-४ ); फिर अन्तमें 
कहा--जो धीन सात्राओंवाले ** इस अक्षरके द्वारा इस ( ह॒ृद्यस्थ ) परमपुरुष- 
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का, लिसतर ध्यान करता है, वह तेजोसय सूर्यकोकमे पहुँचदा है तथा जिस 
प्रकार सर्प केंचुलीका त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार, बह पापोसे मुक्त 
होकर सासवेदकी भ्रुतियोंके अभिमानी देववाओोंद्रार ऊपर अह्मलोकमे ले 
जाया जाता है। वहाँ बह इस जीवघनहप हिरण्यगर्भसे अत्यन्त श्रेष्ठ तथा 
सबके हृंदयमे शयत करनेवाले परसपुरुषका साज्ञात्कार करता है | ( प्र० उ० 
५।५ )। इस प्रकार सुत्युपर्यन्त निरन्तर उपासना करते रहनेका शत्िमे 
पिघान होनेके कारण थही सानना उचित है कि आजीवन नित्य-निरल्तर 
उपासना करते रहना चाहिये। जिसको जीवनकाछमें ही उस परमपुरुषका 
साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उस परसेश्वरसे कभी वियोग होता ही 
नहीं है, बह तो स्वभावसे ही उसमें संयुक्त हो ज्ञाता है तथापि वह जो मरण- 
पर्यन्त निरन्तर उपासना करता रहता है, घह उसके अन्य कर्सोंकी भाँति 
लोकसंगहके लिये है, परंतु सावकके लिग्रे तो र॒ृत्युपर्यन्त उपासता परम 
आवश्यक है। अन्यथा योगम्रष्ट हो जावेपर पुनरज॑न्म अनिवार्थ हो जाता है 
( गीता ६ ३७ से ४० ) इसीलिये भगवान मरणपर्थन्त साधन करते रहनेफे 
लिये जगह-जगह कहा है. ( गीता २। ७२; ७। ३०, ८। ५, ८, ९, १०, १९, 
१३ इत्यादि )। 


सम्ब्ध--यहॉतक_ दे वर समान करे भव माला 
शक्ति लिये किये जानेवाले साधनोंके फलके सम्बन्ध विचार आरम्भ किया बाता 
है | यहाँ यह जिज्ञाता होती है कि जिध्षको जीवनकालमें ही परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है, उसके पूर्वार्नित वया मावी पएय-पापक्य क्मोक्रा क्या होता है ! इसफ 


कहते हैं-- 
तद॒पिगमे उत्तरपूर्वाधयोरर्लेषविनाशों तदृव्य- 
पदेशात्‌ ॥ ४। १॥ ११ ॥ 
तदधिगमे रूडस परम परसात्माके आ्प्त हो जानेपर; उत्तरपूर्वांधयो: सर 
आगे होनेबाले और पहले किये हुए पापोंका, अश्लेपविनाशों >कमझः 


असम्पर्क पब॑ नाश होता दै तदृष्यपदेशात्‌ क्योंकि श्रुतिसे यही बात जगह- 
जगह कही गयी है.। 


व्यास्या--श्रुतिसे कह गया है कि यथा पुष्करपछाश आपो सन ज्हिष्यन्त 
एबमेब॑बिदि पाप॑ कर्म न रिप्यते ७ अर्थात्‌ सजिस प्रकार कमकके पत्तेमें जछू 
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नहीं सटता है, उसी पकार पूर्वोक्त परसात्माकी जाननेवाले महापुरुषम पाप- 
कर्स छिप्त नहीं होते हैं ।! ( छा० उ० ४ | १४। ३ )। इस श्रकार श्रुतिके द्वारा 

शानोत्तरकाऊमे होनेवाले पापकर्मोंसे ज्ञानीका अलिप्त रहना कहा गया 
तथा यह दृष्टान्त भी दिया गया है, 'जिस प्रकार सरकंडेकी सींकके अप्रभोगमे 
रहनेवाली तुछा अग्निमे गिरायी जानेपर तत्काल भस्म हो जाती है, इसी 
प्रकार इस ज्ञानीके समस्त पाप निःसंदेह भस्म हो जाते है |! ( छा० उ० 
५।२४। ३ )। मुण्डक (२।२।८ ) और गीता (४। ३७ ) मे भी ऐसा 
ही कहा गया है। इस प्रकार श्रुत्तियों और स्म्ृतियोंमे अह्नज्ञानके चाद छोक* 
संग्रहके लिये की जानेवाली व्यावहारिक चेष्टामें होनेवाले आनुपंधिक पापोका 
उसके साथ समस्वन्ध न होना और पूर्वकृत पार्पोका सर्वथा नष्ट हो जाना 
बताया जानेके फारण यही निश्चय होता है कि परन्रक् परमात्माकी प्राप्तिके 
बाद उस सिद्ध पुरुषके पूर्वक्रत पापोंका सर्वथा नाश हो जाता है और आगे 
होनेबाले पा्पोंसे उसका कभी सम्पक नहीं होता ), 


सम्बन्व--मगवत्मात पुरुपक्े . पुएयक्रमोंका क्या होता है ? इस जिन्ञासारर 
हैं-- 


इतरस्थाप्येवमसंरलेषः पाते तु ॥ 8 । १ । १४ ॥ 


इंतरस्य -पुण्यकर्ससमुदायका,. अपिरूभी, एवम्‌>इसी प्रकार, 
असंश्लेप! सम्बन्ध न होना और नाश द्वो जाना समझना चाहिये; पाते 
तु-देहपात होनेपर तो वह परसात्माको प्राप्त हो ही जाता है । 


व्यात्या--'यह पुण्य और पाप इन दोनोंसे ही निःसन्देद तर जाता है 
( बृह० 3० ४ | ४। २२ ) इस प्रकार भ्रुतिमे कहा जानेके कारण यही सिद्ध 
/हीता है कि पाप-कर्मकी भाँति ही पूर्वकृत और आगे होनेवाले पुण्यकर्मोंसे भी 
जीवन्युक्त अवस्थामें उस ज्ञानीका कोई सम्बन्ध नही रहता, वह समस्त कर्मोंसे 
सर्वथा अतीत हो जाता है । देहपातके चाद तो प्रारब्घका भी क्षय हो जानेसे 
बह परमात्माको प्राप्त द्ो ही जाता है । 


वि सस्बन्ध--महि ज्ञानीके पूवकत और आये होनेवाले समी पुएय-पाप नष्ट हो 
जाते हैं ओर उनसे उत्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, तो उत्तका शरीर 
कुँसे टिका रहता है ! क्योंकि शरीरको, स्थिति तो कर्मफल-भोगके लिये ही 


जप 
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है। यहि ज्ञान होने बाद शरीर न रहे तो ज्ञानका उपदेशक्ष व रहनेके कारण | 
तस्दायुपरमपत नष्ट हो जायगी ९ इसपर कहते हैं-- 

'अनारब्धकायें एवं तु पू्वे तदवधेः ॥ ४।१। १५॥ 

तु किंतु; अनारूपकायें जिनका फठभोगरूप कार्य आरम्भ नहीं हुआ 
है, ऐसे, पूर्वे-पूर॑श्ऋत पुण्य और पाप, एव-ही नष्ट होते है; तदवधे! - 
पा भ्रुतिमे' प्रारव्ध कर्स रहनेतक शरीरके रहनेकी अवधि निर्धारित की 
गयी है। 

“व्यास्या-पूर्वसूत्ोमे भ्रुति-प्रभाणसे जो पू्॑कझत पुण्यकर्म और पापकर्मोका 
“नाश बताया गया है, वह केदल उन्हीं कर्मोका होता है जो कि +पना फछ 
देनेके छिये तैयार नहीं हुए थे, संचित अवस्थामे ही एकत्र हो रहे थे। जिन 
प्रारब्धकर्सोका फछ भोगनेके लिये उस विद्वानको शरीर मिला है, उत्तका ताश 
नहीं बताया गया है, क्योंकि 'तस्य तावदेव चिर॑ यावन्न विसोत्त्येडथ सम्पत्स्थे ? 
उसका तभीतक बिलस्व है, जबतक प्रारूषका नाश होकर देहपात नही हो 
जाता । उसके बाद वह परमात्मामे वि्वीन हो जाता है ॥(छा० उ० ६। 

४२ )। इस प्रकार श्रुत्रिमे प्ररव्धक्षयपय्यन्त ज्ञानीके शरीरकी स्थिति 
बतायी गयी है। . 

सम्बन्ध-जव ज्ञानीका कर्मों से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता, तब उसके लिये 
अति आजीवन अग्विहोत्रादि आश्रम-सम्बन्धी कर्मोक्ा विधान कैते किया गया ९ 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
अम्निहोत्रादि तु तत्कार्यायेव तदर्शनात्‌॥ ४ १।१६॥ 

' अग्निहोत्र[दि- आश्रमोप्योगी अग्निहोत्र आदि विद्वित कर्मोंके अनुध्ठान- 
का विधान, तु 5पो,,तत्कायाय८उन-उत विहित कर्सोंकी रक्षा करनेके हिये; 
एव -ही है; तदशेनात्‌ -यही श्रुतियों और स्टृतियोंमे देखा गया है। 

व्यास्या--क्ञावी महापुरुषोंके लिये जो श्रुतिमे विधान किये हुए अपने 
आश्रम सम्बन्धी अम्निहोत्रादि कर्म जीवनपर्यन्त 'करनेकी बात कही गयी है) 
( म्र० सू० ३। ४३३२ ) वह कथन उन कमोंकी रक्षाके उद्देश्यसे ही है। 
अधथोत्‌ साधारण जनता उसकी देखा-देखी कर्मोंका त्याग करके भ्रष्ट न हो; 
अपितु अपने-अपने कर्मोमे श्रद्धापूवंक छगी रहे, इस प्रकार छोकसंग्रहके छिये 
बेसा कहा गया है, अन्य किसी उद्देश्यसे नहीं। यह बात शुत्तियों जोर 
स्थृतियोंमें भी देखी जाती है। श्रुतिमें तो जनक; अश्वपत्रि, याज्वल्क्य आदि 
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ज्ञानी महापुरुषोंके रष्टान्ससे छोकसंप्रहके लिये कर्म करनेका विधान सिद्ध किया 
हक है और श्रीमडूगवद्गीतामे भगवानने स्वयं कहा है कि है पाये ! मेरे 
डिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है, मुझे तीनों छोकोंमे किसी भी अग्राप्त वस्तुकी प्राप्त 
नहीं करनी है; वो भी में फर्मोमे संछग्म रहता हैँ, क्‍योंकि यदि मैं कभी 
सांवधानीके साथ कम न करूँ तो ये सब छोग मेरा अनुकरण करके न|्ट-श्रष्ट 
हो जायें और से उत्के नाशमे निमित्त बनू ७ इत्यादि ( ३। शर से २४ )। 
तथा यह भी कद्दा है कि 'विद्वान्‌ पुरुप कर्मोंसक्त अज्ञानी मलुष्योंकी वुद्धिमे 
भेद उत्पन्न न करे, कितु खय॑ उन्हींकी भाँति कर्म करता हुआ उनको कर्मोंमे 
छगाये रक्खे ४ ( ३। २५ ) । यक्ष-रक्षाके लिये किये जानेबाले कर्मोसे मिन्न 
कर्मोंद्यारा दी यह मलुष्य बन्धनमे पडता है |! इत्यादि (३॥९)। इस 
प्रकार श्रुति ओर स्प्रृतिप्रमाणोंसे यही सिद्ध रा हैः कि विद्वानके लिये 





कर्म करनेका कथन केवल लोकसंग्रहके लिये 
सम्रन्ध-आश्रमके लिये विहित कर्मोंके लिका, अन्य कर्म उनके द्वारा क्रिय 
जाते हैं या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


अतोषन्यापि होकेषामुभयो: ॥ ४। १११७ ॥ 


अतः + इनसे, अ्रन्यापि> भिन्न क्रिया भी, उभयो! - ज्ञानी और साधक 
दोनोंके लिये , हिं- ही, एकेपाम्‌- किसी एक शाख्ावाढोंके मतमे विद्वित है । 


व्यास्या-भुतिसे कहा है; आजीवन शाम्भविहित कर्मोंको करते हुए 

इस छोकमें सौ वषतक जीनेकी इच्छा करे | इत्यादि ( ईशा० २ ) तथा जो 
कर्म और ज्ञान--इन दोनोंको साथ-साथ जानता है, बह कर्मोंद्ारा सृत्यसे 
तरकर ज्ञानसे अमृत्युको श्राप्त होता है ( ईशा० ११ ) इस प्रकार किसी- 
किसी शाखावालोंके मतमे ज्ञानी और साधक दोनोंके लिये दी इन आश्रम- 
सम्बन्धी क्मोंके सिवा अन्य सभी विद्वित कर्मोंका अनुष्ठान आजीवन करते 
रहनेका विधान है। अतः ज्ञानी छोकसंगहके डिये प्रत्येक शुभ कर्मका 
अनुष्ठान क्तोपनके अहंकारसे रहित तथा कमोसक्ति और फछास किसे सर्वथा 
अतीत हुआ कर सकता है, क्योंकि ज्ञानोत्तरकालमे किये जानेवाले किसी भी 
कर्मसे उसका लेप नहीं होता | ( गीता ४। २२; १८ | १७ )। 


एखस्व--पया विद्या और कर्मके समुन्दयका भी अृतिमें विधान है ? हसपर 


जन 
हि 
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यदेव विद्ययेति हि ॥ ४७ । १। १८ ॥ 


यत्‌ >जो; एव -भी; विद्या >विद्याके सहित (किया जाहा है) 
इंति-इस प्रकार कथन करनेवाडी श्रुति है। हि -इसिये ( विद्या क्मोंका 
अछ् किसी जगह हो सकती है )। ॥ 

व्यास्या--शुतिमे कहा है. कि “जो कर्स जिया, श्रद्धा और रहस्यज्ञानके 
सहित किया जाता है, वह अधिक सामथ्यसम्पन्न हो जाता है ।? ( छा० उ० 
१।१। १०) यह श्ुत्ति कर्मोके अद्नभूत उद्गीय आदिकी उपासनाके 
प्रकरणकी है, इसलिये इसका सम्बन्ध वैसी ही उपासनाओंसे हैः तथा यह्‌ 
विद्या भी ब्रह्मविद्या नहीं है। अतः ज्ञानीसे या परसात्माकी भ्राम्िके छिये 
अभ्यास करनेवाले अन्य उपासकोंसे इस श्रुतिका सम्बन्ध नही है। इसलिये 
यह सिद्ध होता है कि उस प्रकारकी उपासनामे कही हुई विद्या ही उतर कर्मों- 
का अब्व हो सकती है, तह्मविदया नहीं । 

सस्नन्ध-ज्ञानीके प्राएव्य कर्मों का वाश कैसे होता है? इस निज्ञासापर 
कहते हैं-- 

भोगेन ख़ितरे क्षपयित्वा सम्पयते॥ ४।१। १९॥ 

इतरे > संचिव और क्रियमाणके सिवा दूसरे प्रार्धरूप शुभाशुम कर्मो- 
को; रु नच्तो; भोगेन -> उपभोगके छर; क्षपयित्वा >क्षीण करके; सम्पथते सदर 
( बह ज्ञानी ) परमात्माको प्राप्त द्वो जाता है । है 

(जे जोर किन कहा जा चुका है कि विद्वानके कक संचित का 
भस्म हो ज और क्रियमाण कर्मों से उसका सम्बन्ध न होता, शेष २ 
शुभाशुभ प्ारच्य कमे, उन दोलोंका उपभोगके हार नाश करके ज्ञानी पुरुषे 
परम पदको प्राप्त हो जावा है, यह बात श्रुतिमे कही गयी है ( छा० उ० ६। 
१४१२ )) 
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दूसरा प्श्द 


पहले परादमें उपासनाविषयक निर्णय करके जिन जीवन्पुक्त महापृ्ठपोंका 

लोकादियें गमन नहीं होता, उनको क्िप्त ग्रकार परमात्माकी ग्राप्ति होती है, 
स विपयर विचार किया गया। अब इस दूसरे पादमें, जो बक्षवियाके उपात्तक 
नक्षलोकमें जाते हैं, उनकी यतिका प्रकार बताया जाता है। साधारण मनुष्योंत्री 
और बह्मविया्रे उपासककी गतिमें कहातक समानता है, यह सष्ट करनेके 
। लिये पहले साधारण गतिके वर्शनत्ते प्रकश आरमन्म किया जाता है--- 


वाइमनसि दर्शनाच्छव्दाच्च ॥ ४ । २। १ ॥ 


वाक्‌ >वाणी, मनप्ति>मतमे स्थित हो जाती है, दशनात्‌ - प्रत्यक्ष 
देखनेसे, चुऔर, श»ःात्‌ >वबेद-बाणीसे भी यह वात सिद्ध होती है। 


व्याख्या-प्रुतिमे यह कहा गया है. कि--अस्य सोम्य पुरुपस्य अयतों 
वाडसनसि सम्पद्ते सनः प्राणे प्रागस्तेजसि तेजः परस्या देवतायाम्‌। इस 
मनुष्यके मरकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाते समय वाणी मनमे स्थित द्ोती 
है, भर प्राणमें ओर प्राण तेजमे तथा तेज परदेवतामे स्थित होता है। ( छा० 
उ०६ | ८। ६ ) इस वाक्यमे जो वाणीका सनमे स्थित होना कद्दा गया है, वह 
वाक्‌.इन्द्रियका ही स्थित होना है, केवछ उसकी ब्ृत्तिसात्रका नहीं, क्‍योंकि 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मरणासनन्‍्न मनुष्यमे मन विद्यमान रहते हुए ही 
पाकू'न्द्रियका कार्य बंद हो जाता है तथा श्रुतिमे तो रपट शब्दोंमे यह बात 
कह्दी ही है। 

सम्बन्ध--वाणी मनमें स्थित हो जाती है', यह कहनेके वाद वहाँ श्रन्य 
इन्द्रियोंके विषयर्मे कुड नहीं कहा गया | केवरज सनकी आख्मे स्थिति बतायो गयी, 
अतः अन्य इख्धियोंि विषयमें क्या समझना चाहिये ? इसपर कहते है-- 


अत एवं च स्वाण्यनु ॥ 8 8२। २ ७ 
अत एव-इसीसे, चयह भो (ससम लेना चाहिये कि), अतु > उनके 
साथ-साय, सर्वाणिः-समस्त इन्द्रियों ( सनमे स्थित हो जाती हैं )। 


व्याख्या--अश्नोपनिपद्स कहा है कि--तस्माहुपशान्ततेजाः पुनर्भव- 
सिन्द्रियेमंतसि सम्पद्यमानेः / अथात्‌ जिसके शरीरकी गरसी शान्त हो चुकी है, 
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ऐसा जोवात्मा सनमे स्थित हुई इंन्द्रियोंके सहित पुनर्जन्सको प्राप्त होता है? 
( प्र० उ० ३१९ ) इस प्रकार श्रुत्िमे किसी एक इन्द्रियका मनमे स्थित होना 
न कहकर समस्त इन्द्रियोंकी सनमें स्थिति बतायी गयी है' तथा सभी इन्द्रियों- 
के कर्मोंका बंद होना प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। अतः पूर्वोक्त दोनों अमाणोंसे 
ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि वाक-इन्द्रियके साथ-साथ अन्य इन्द्रियाँ मी 
मनमे स्थित हो जाती हैं। 


- सम्बन्ध--3सके धाद कया होता है ? इस गिज्ञासापर कहते हैं--- 
तन्सन; प्राण उत्तरात्‌॥ ४७४१ २।॥ श् 


उत्तरात्‌ उसके बादके कथनसे (यह स्पष्ट है कि), सृत्‌ वह (इन्द्रियों- 
के सहित) ; पन१ ८ मन, प्रारे > प्राणमे (स्थित हो जाता है )। ः 
च्यास्या-पूर्वोक्त श्रुविमें जो दूसरा वाक्य है, 'मनः प्राणें? ( छा० छ० ६ | 


८।६ ) उससे यह भी स्पष्ट है कि वह सन इच्द्रियोंके साथ ही प्राणमे स्थित 
हो जाता है। 


सम्रन्ध-उसके वाद क्या होता है ? इस जिज्ञाप्तापर कहते हैं-- 
सोख्ष्यक्षे तदुप्गमादिभ्यः ॥ ४७ ।२। ४ 


तदुपंगमादिभ्य! >उस जीवात्माके गसन आदिके वर्णनसे यह सिद्ध 
होता है कि, स;>वह प्राण, मच और इन्द्रियोंक्रे साथ; अध्यक्ते-अपने 

, खामी जीवाध्ष्मामे ( स्थित हो जाता है )। 

4 च्यात्या-बृहदारण्यकमें कहा है कि 'उस समय यह आत्मा नेत्रसे या 
अह्मरन्प्रसे अथवा शरीरके अन्य किसी मार्गह्ारा शरीरसे बाहर निकलता है, 
उसके निकलनेपर उसीके साथ प्राण भी निकछवा है. और प्राणके निकलनेपर 
उसके साथ सब इंन्द्रयोँ निकलती हैं / ( बृह० उ० ४४।२ )। श्रुतिके 
इस गमननविषयक वाक्यसे यह सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रिय ओर मनसहित 
आण अपने स्वामी जीवात्मामे स्थित होता है। यद्यापे पूर्द श्रुतिमे प्राणका 
तेजमे स्थित होता कष्दा है, किंतु विना जीवात्माके केबछ प्राण ओर मनसहित 
इन्द्रियोंका गसन सम्भव नही, इसढिये दूसरी श्रुत्रिमें कद्दे हुए जीवात्माको 
भी यहाँ सम्मिलित कर लेना उचित है । 


ये५ द० २४००० 
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सम्बन्ध--उसके बाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


भूतेषु तच्छुते: ॥, 8 ।९ ५ ॥ 


तच्छ ते! -उद्विषयक शुत्ति-प्रसाणसे यह सिद्ध होता है कि; भूतेषु 
(आण और सन-इन्द्रियोंसह्ित जीवात्मा) पॉचों सूक्त्म मूतोंमें (स्थित होता है)। 


च्यास्या-पूर्वश्र॒तिमे जो यह कहा है कि प्राण तेजमें स्थित होता है. 
उससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा, मद ओर समस्त इन्द्रियाँ--ये सब-के 
सब सूर्मभूब-समुदायमे स्थित होते हैं; क्योंकि सभी सूक्मभूत तेजफे साथ 
मिले हुए है। अतः तेजके नामसे समस्त सुह्मंगृत-समुदायका ही कथन है। | अठः तेज्ञके नामसे समस्त सूक्ष्मभतः 


सखवन्ध-पूरवश्रुतियें आदका केवल वैजमें ही स्थित होना कहां गया है, श्रतः 
यदि सब मूतोंमें स्थित होना न मानकर एक तैजस्तत्त्वमें हो स्थित होना सन लिया 
जाय तो क्या हानि है ? इस बिज्ञामापर कहते हैं--- 


नेकस्मिन्द्शयतो हि ॥ ४७ । २१६ ॥ 


एकस्मिन्‌ 5 एक तेजस्वत्तमे स्थित होना, नन्‍-नहीं माना जा सकता, 
हिज-क्योंकि; दशुयत)- श्रुति और सरुद्ृति दोनों जीवात्माका पॉचों भतोंसे 
युक्त होना दिखलादी हैं । 


व्यास्या-इस बातका निर्णय पहले (अह्यसूत्र ३। १। २ मे) कर दिया गया 
है कि एक जल या एक तेजके कथनसे पॉँचों उत्तोंका प्रहण है, क्योंकि उस 
प्रकरणमें प्रथिवी, जझ और तेज-इन तीन तक्तोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
करके दीनोंका मिश्रण करनेकी वात कद्दी है | अतः जिस तत्त्वकी प्रधानता 
है, उश्लीके नामसे वहाँ वे तीनों तच्च पुकारे गये हैं; इससे, शरीर पाम्भौतिक 
है, यह वात प्रत्यक्ष दिखायी देनेसे तथा श्रुतिमें भी प्रथिवीमय, आपोमय; 
चायुमय, आफाशसय और तेज्ञोमय (वृह० उ० ४ । ४ | ५)--इन विशेषणोंका 
77 साथ प्रयोग देखा जानेसे यही सिद् होता है कि प्राण और सत 
न्द्रय आदिक सहित जोवात्मा एकमात्र तेजस त्तमे स्थित चहीं होता; अपितु 
रीरके वीजभूत पॉँचों भूतोंके सूत्म स्वहपमे स्थित होता है। वही इसका 
शरीर है, जो कि कठोपनिपदूमें र्थके नाससे कहा गया है ( क० ० 
१।३।३) | इसके सित्रा स्तृतिसे भी फहा है 





सूत्र ५-८ ] .. अध्याय ४ ३७९ 
अण्व्यो भात्रा विवाशित्यों दरशाधोनां तु याः स्मृताः । 
तामिः. सार्थमिदं सर्वे. सम्मवत्यनुपूषशः ॥| (सततु० श२७) 
-ी थाँचों भूतोंकी जो विनाशशील पॉच सुक्ष्म तम्माताएँ ( रूप, रस गन्ध, 
कह और शब्द ) कही गयी हैं, उनके साथ यह सम्पूर्ण जगतू क्रमशः उत्पन्न 
| 
६९ सरवस्प--यहाँ यह जिज्ञासा होती हे क्ति मरण॒कालकी यतिका नो वर्णन 
किया गया है, यह साधारण मदुष्योंके विषयमें है या बंह्ललोककों प्रा्त होनेवाले 
तरबवैत्ताओंके विपयमें ९ इसपर कहते हैं--- 


समाना चार॒त्युपकमादरूतरल चानुपोष्य॥ ४ ।२१७॥ 

आसत्युपक्रमात्‌ > देवयानमार्गहारा तद्छोकर्में जानेका ऋम आरस्भ होने- 
तक; समाना >दोनोंकी गति समान; चही है; च क्योंकि; अनुपोष्य ८ 
सूचम शरीरको सुरक्षित रखकर ही, अम्ृतलम््‌ -ब्रह्यलोकमे अमृतत्व छाम 
ऋरना मद्गाविद्याका फछ बताया गया है। 


व्यास्या-वाणी मनमें स्थित होती है, यहाँसे लेकर प्राण, सन और इन्द्रियों- 
सहित जो जोवात्माके सूक्ष्म भूतसमुदायमें स्थित होनेतकका यानी स्थूल 
शरीरसे निकलकर सूक्ष्म शरीरमें स्थित होनेतकका जो मार्ग घताया गया हे, 
'द्दॉँवक साधारण मनुष्योंकी और त्ह्मलोकमें जानेवाले ज्ञानी परुषकी गति 
एक समान * क्योंकि सूक्ष्म शरीरके सुरक्तित रहते हुए ही 
इस छोकसे त्रह्मलोकमे जाना होता है और वहाँ जाकर उसे असृतस्वरूपकी 
प्राप्ति होदी है। तथा अन्य छोकोंसे और शरीरोंगे भी सृध्षम शरीरहारा ही 
गंसन होता है इसीलिये भलग-अछूम वर्णन नहीं किया गया है | 


सम्बन्ध--उस प्रकरण॒के अन्तमें जो यह कहा गया है कि मव, हख्दियाँ और 
जीवात्माके सहित वह तेज परमदेवतामें स्थित होता है तो यह स्थित होना कीया 
है, क्योंकि प्रकरण साधारण मनुष्योंका है, सभी समान मावसते परमदेव परमात्माको 
प्राप्त हो जायें, यह सम्भव नहीं ! इस जिज्ञातापर कहते हैं-- 


तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ 8 । २।८॥ ० * 


संसारव्यपदेशात्‌ - साधारण जीवॉफा मरनेके बाद बार-बार जन्म प्रहण 
करनेका कथन होनेके कारण (यही सिद्ध होता है कि), ततू >उत्तका वह सूक्ष्म 
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शरीर, आ अपीतेः - सुक्तावस्था प्राप्त होनेतक रहता है, इसलिये नूतन स्थूछ 
शरीर शाप्त होनेंके पहले-पहले उनका परमात्मामे स्थित रहना प्रढयकालकी 
भाँति है। | 

व्यास्या--उस प्रकरणसे जो एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जानेवालेका परम 
देवतामें स्थित होना कहा गया है, वह प्रछयकालकी भॉँति कर्म-संस्कार और * 
सूक्ष्म शरीरके सहित जज्ञानपूर्वक स्थित होना है। अत' वह परत्नह्म परमा- , 
त्माकी भ्राप्ति नहीं है, किंतु समस्त जगत्‌ जिस प्रकार उस परम कारण पर- 
सात्मामे ही स्थित रहता है, उसी प्रकार स्थित होता है। यह स्थिति उस 
जीवात्माको जबतक अपने कमंफछ-उपभोगक उपयुक्त फोई दूसरा शरीर नहीं 
मिलता, तबतक रहती है, क्‍योंकि उसके पुनर्जन्मका श्रुतिमे कथन है (क० उ० 
२।॥२। ७) | इसलिये जबतक उसे मुक्ति ग्राप्त नहीं होती, तवतक उसका 
सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध रहता है, अतः ,बह मुक्त पुरुषकी भाँति परमात्मामें 
विलीन नहीं होता । 

सम्बन्ध-उस प्रकरणमें तो जीवात्माका सबके सहित आकाशादि भूतोंगे स्विंत 
होना बताया गया है, चहाँ यह नहीं कहा गया ऊ्रि वह सृद्मभूत-समुदायमें स्थित 
होता है, अतः उसे सष्ट करते हैं-- ' 


सूक्ष्म प्रमाणतश्र तथोपलब्धे; ॥ ४ । २।॥ ९ ॥ 


प्रमाणतः - वेद-पमाणसे, च्‌ - और, तथोपलब्धे! - वैसी उपलब्धि होने- 


से भी ( यही सिद्ध होता है कि ), सूक््मम्‌-( जिसमे जीवात्मा स्थित होता 
है बद ) भूतसमुदाय सूक्ष्म है। 
व्याल्या--मरणकाछमें जिस आकाशांदि भूतसमुदायसे सबके सह्दित 
(ौबास्माका स्थित धोना कह्द गया है, वह भूतसमुदाय सूक्त्म है, स्थूछ नहीं 
४ है॥-यह बात श्रुतिके श्रमाणसे तो ( सिद्ध है दी ) अल्यक्ष उपलब्धिसे भी 
सिद्ध द्ोती है, क्योकि भ्रुतिमे जहों परछोक-गमनका वर्णन किया गया है; 
वहाँ कहा है-- 
शर्त चैका हृदयस्य नाव्यस्तासां मूधोनममिनिःस्ततैका । 
लए पयोष्व॑सायज्नम॒तत्वमेति विष्वड्‌डन्या उत्तसणे सवन्ति ॥ 
+$* इस जीवात्माके हृदयमे एक सौ एक ताढियों हैं; उनमेसे एक कपाठकी 


किलतलम आह शत है रत है, इसीको सुपुम्णा कहते हैं, उसके द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य 
। प्राप्त होता हैँ, दूसरी नाडियोँ सरणकाहुमें नाना 


के यह लिषय सूत्र ३। ४। २ में भी देखना चाहिये । 


सूत्र ९--११] : अध्याय ४ डड३ 
थोनियोंमें ले जानेवांडी होती हैं ७ (छा० उ० ८। ६। ६) इसमें जो नाडी' 
द्वारा निंकलकर जानेकी बात कही है. सो पु वे लि से मर, गॉमि स्थित' 'जीवात्माके 


लक अब शताका चर होना मरणकालमें समीपवर्ती मनुष्योकी उसकी निकलना 
नल आहत जाप 'द्खिलायी नहीं उत्त सृंतोंकी सूत्म हं 
प्रत्यक्ष हैं। इस प्रकार श्रविश्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमोगंसे भी उस भतसमुदाय- 


का सृत्त्म होना सिद्ध होता है । 
सम्बन्ध--प्रकारन्तरसे उसी बातको पिद्ध करते हैं-- 


नोपमर्देनातः ॥ ४ । २। १० ॥ 


अत; वह भूतसमुदाय सूक््म होता हे, इसीलिये; उपमदंन >इस स्थूछ 
शरीरका दाह आदिके द्वारा नाश कर देनेसे, न * उसका नाश नही होता । 

व्यात्था--मरणुकाढमें जीवात्मा जिस आकाशादि भूत-समुदायरूप शरीर 
में स्थित द्ोता है, वह सूक्ष्म है; इसीलिये इस स्थूछ शरीरका दाह आदिकें 
द्वारा नाश कर देनेसे भी उस सूक्ष्म शरीरका कुछ नहीं विगड़ता। जीवात्मा 
सूक्ष्म शरीरके साथ इस स्थूछ शरीरसे 'सिकछ जाता है, इसीलिये इस स्थूछ 
शरीरका दाह-संस्कार करनेपर भी जीवात्माको किसी प्रकारके कष्टका अनुभव 
नहीं होता । 

ससनस्ध--उपयरक्त कथनकी ही पृष्टि करो हुए कहते हैं 


अस्थेव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥| 8।२। ११ ॥ 


एप:-यह, ऊद्या + गरसी ( जो कि जीवित शरीरमे अनु भूत होती है ), 
अस्य एव्‌ 5इस सूक्ष्म शरीरकी ही है; उपपत्ते; -युक्तिसे; चरूभी ( यह्‌ 
बात सिद्ध द्वोती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीरके निकल जानेपर स्थूछ शरीर गरम 
नहीं रहता )। 

व्याख्या--पुक्त्म शरीस्सह्ित जीवात्मा जब इस स्थूछ शरीरसे निकल 
जाता है, उसके चाद इसमे गरमी नहीं रहती, स्थूछ शरीरके रूप आदि छक्षण 
वैसे-के-बैसे रहते हुए द्वी चह ठंडा हो जादा हैं। इस युक्तिसे भी यह बात 
5 जा सकती है कि जीवित शरीरमें लिस गरमीका अनुभव द्ोता है, 

इस सूक्ष्म शरीरकी ही है। अतएव इसके तिकछ जानेपर व लद्दीं रदती । 

स्बृस्धं--जिनके समस्त संकल्व 'यहीं नष्ट हो जुक़े हैं, जिनके मनमें किसी 
प्रकारकी वासना शेष नहीं रही, जिनकी इसी' शरोरंमे परे पत्मात्माकी-आति 
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गयी है, उनका मंक्षल्रोकर्में गगन होना सम्भव नहीं है; क्योंद्षि श्रुतिमें उनके 

| गमनका निषेध है। इस वातको इढ़ करनेके लिये पूषपत्धा उपस्थित करके उत्तका 
उत्तर दिया नाता है-- 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ 6 8 । २।११॥ 


चेत्‌-यदि कहो, मतिषेधात्‌ 5 प्रतिेष होनेके कारण ( उसका गमत 


नहीं होता ), इति नो यह ठीक नहीं, शारीरात्‌-फ्योंकि उस प्रतिपेध' 
बचनके द्वारा जीवात्मासे श्राणोंको अछग होनेका निपेघ किया गया है । 


व्याख्या--पूर्व पक्षकी ओरसे कहा जाता है| कि जो कामनारहित, निष्काम, 

और केवल परसात्माको ही चाहनेबाला है, उसके प्राण उत्कमण नहीं 

हब] (बूह० छ० ४। ४। ६)। इस श्रुत्तिमें कामनारहित महापुरुषकों 

अभाव बताया जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि उसका बहाल किम 

यह कद्दना ठोक नहीं है, क्‍योंकि उक्त श्रुतिमे जीवा 

हा आना पैक अढग होनेका निषेध है; न कि शरीरसे | अतः इससे ग़मनका 

निषेध सिद्ध नहीं होता, अपितु जीवात्सा भ्राणोंके सहित मह्मणोकमे-ज्यत्य 

है, इसी घातकी पुष्टि होती है। 

सम्बन्ध--इसके उत्तरमें सिद्धान्तो कहते हैं-- 


स्पष्टो होकेषाम्‌ ॥ 8४ । २। ११ ॥ 
एकेषास्‌> एक शाखावाछोंकी श्रुतिमे, स्पष्ट; ८स्पष्ट ही शरीरसे आणोंके 
उत्कमण न दोनेकी बात कह्दी है, हिं-इसलिये ( यही सिद्ध होता है कि 
उसका गसन नहीं होता )। 
व्याल्या--एक शाखाकी धरुतिमें स्पष्ट ही यही घात कटद्दी गयी है कि 'न 
तस्थ आणा उत्क्रासन्तिः--/उस आप्रकाम सद्दापुरुषके प्राण उत्कमण नहीं करते. 


यहीं पिलीन दो जाते हैं, यह न धोकर ही मदाओं आह हैं, वह मक्म होकर ही नद्यको प्राप्त द्वोता है !! (नर्सिहो० 
५ ) इसके सिवा, दवारण्यकीप निषद्क अगर मन्त्रम यह भी कहा है कि 
'जअत्र ब्रह्म समश्नुत्ते--' यह सकी आप हो जाता दै।! अद्षको प्राप्त १ ( बृहू० छ० ४॥ 
४।७ ) । दूसरी शुत्रिमें यह भी बताया गया हे कि-- 
विश्ञानात्मा सह देवेश्व सर्वे: आणा भूतानि सम्प्रतिष्टन्ति यत्र । 
' +»« तदक्षर॑ बेदयते यस्तु सोम्य ससवश्ः स्वभेवाविवेशेति ॥ 
); “यह जीवात्मा समस्त प्राण; पॉचों:भूत तथा अन्तःकर॒ण और इन्द्रियोंके 
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सहित जिसमे प्रतिष्ठिद है, उस परम अबिनाशी परमात्माको जो जान लेता 
है, हे सोम्य ! बह सर्वेक्ष महापुरुष उस सर्वरूप परमात्मामे प्रविष्ट हो जाता 
है १ ( प्र० छ० ४ ११ )। 

इन सब श्रुतिप्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि उस महापुरुषका छोफान्तर- 
से गन नहीं होता। वया जीवात्मासे प्राणोंके उत्कमणके िषेधकी यहाँ 
आवश्यकता भी नहीं है; इसलिये उस श्रुतिके द्वारा जीवात्मासे प्राणोंके अछग 
होनेका निषेध सानना असद्भत है। 

समन्ध--स्मृति-प्रमाणसे उसी बातकी हृढ करते हैं-- 


स्मयंते च ॥ 8 ।२। १४ ॥ 


चू>तथा; स्पयते-स्तृतिसे भी ( यही सिद्ध होता है ) पर 
व्याख्या“ जिसका मोह सर्वथा नष्ट हो गया है, ऐसा ५८72४ ! 
ब्रह्ममें स्थित रहता अ तो प्रियको पाकर हर्षित होता है और न अप्रियको 
पाकर उद्दिम ही होता है ।# न गीता ५। २० )। “जिनके पाप सर्वथा नष्ट 
हो चुके हैं, जो सव प्राणियोंके द्वितमे संल् हैं तथा जिनके समस्त सशय 
नष्ट हो चुके हैं; ऐसे विजितात्मा महापुरुष शान्त अब्नको प्राप्त हैं ? + ( गीता 
५। २५ )। उनके संब ओर ब्रह्म ही बर्तता है ? $ ( गीता ५। २६ )। इस 
प्रकार स्वृतिमे जगह-जगह उत्त महापुरुषोंका जीवनकालछमे ही तक्षकों प्राप्त 
होना कहा गया है तथा जहाँ गमतका अकरण आया है, वहाँ शरीरसे समस्त 
सूक्ष्म तत्त्वोंको साथ लेकर ही गसन करनेकी बात कही है ( १५। ७ )। 
|इसडिये भी यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषोंको जीवनकालमें ही पर- 
ब्रह्म परमात्माकी आप्ति हो जाती हे, उतका किसी भी परलछोकमे गसन 
| नहीं होता है । 
सम्बन्ध--जो महात्मा जीवनकालमें परमात्माकों ग्राप्त हो चुके हैं, वे यदि 
परलोकमें नही जाद्दे तो शरीरवाशके समय कहोँ रहते हैं ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तानि परे तथा हाह ॥ ४७ ।२५। १५ ॥ 


# न प्रहष्येत्‌ प्रिय प्राप्य नोद्विजित आप्य चारियम्‌ । 
स्थिरतुद्धिरसम्भूठो ब्रद्माचिद्‌ बरह्मणि स्थितः ॥ 

३ ऋम्न्ते . प्रह्मचिर्दाणद्पयः .. क्षीणकद्मपाः । 
छिन्नदैघा यतात्मानः- सर्॑भूतहिते . रताः ॥ 

| अंभितो अऋरद्वातिर्धाएं वर्तते विदितात्मेनास्‌ ॥. रा 
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तानि वे' प्राण, अन्तःकरण, पॉच सृक्षमभूत तथा इन्द्रियाँ सब के-सब, 
परे - उस परमह्मे ( विछीन हो जाते हैं ), हि - क्योंकि; तथा 5 ऐसा ही ; 
आह श्रुति कहती है। 

व्याख्या-जों महापुरुप जीवनकालमे ही परसात्माको प्राप्त हो जाता है, वह 
एक प्रकारसे निरन्तर उस परबह्म परमात्मामे ही स्थित रहता है, उससे कभी 
अछग नहीं होता तो भी लोकदृष्टिसे शरीरमे रहता है; अतः जब आरब्ध पूरा 
होनेपर शरीरका नाश हो जाता है, उस समय वह शरीर, अन्तःकरण और इन्द्रिय 
आदि सब कछाओंके सहित उस परमात्मामे ही विलीन हो जाता है। शरुतिमें 
भी यही कट्दा है--उस सद्दापु रुषका जब देहपात होता है, उस समय पंद्रह 
कछाएं और मनसद्दित समस्त इन्द्रियोंके देववा--ये सब अपने-अपने अमिमानी 
देवताओंमे स्थित हो जाते हैं, उतके साथ जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, 
उसके बाद विज्ञानमय जीवात्मा, उसके समस्त कर्स और उपयुक्त सव देववा- 
ये सब-के-सब पैरम्रद्ममे विछ्ीन हो जाते हैं  ( सु० छ० ३१२।७ ) # 

सम्बन्ध-शरीरसम्बन्धी सब तत्त्वोक्रे सहित वह महापरुप उस परमातामें 
किठ्त अक्नार लत होता है ? ऐसी जिज्ञाता होनेपर कहते हैं-- 


अविभागो वचनात्‌ ॥ 8। २। १६ ॥ 


चचनात्‌ -शुतिके कथनसे ( यह सालूम होता है कि ) अविभागः८ 
/हिझ्ाग नहीं रहता । 
छा व्याख्या-मरणकाछमें साधारण मनुष्योंका जीवात्माके सहित उस परमदेवमे 
६ स्थित होना कहा गया है तथा अपने-अपने कमोौनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंमे 
हर उपभोग करनेके लिये चहॉसे उनका जाना भी बताया गया है (क० 
४० २।५।७ ) | इसलिये अछयकी भाँति परमात्मामे स्थित होकर भी वे 
उनसे विभक्त ही रहते हैं, कितु यह मरद्नाज्ञानी महापुरुष वो सब तत्त्वोंके सहित 
हट परमात्मामे डोन होता है, अतः विभागरद्दित होकर अपने परम कारणभृूत्त 
ब्रह्ममे मिल जाता है । श्रुति भी ऐसा ही दर्णन करती है-'जिस प्रकार घहती 
हुई नदियों अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रभे विछीन हो जाती हैं, उसी 
ज्ञानी महात्मा नाम रूपसे रह्दिव होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परसपुरुष 
परमास्माको प्राप्त हो जाता है।  (मु० छ० ३१२। ८ ) 
& यह मच चुत्र १ | ४। २१ की व्याख्यामे भरा गया है। 
प यह मस्त्र सुन्र १! ३३ २ की व्याख्यमें भ्र्थलहित भा गया है । 
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समन्ध-वद्वलोंकर्मे जानेवालोंकी गतिका प्रकार वततानेक्े उद्देश्यते प्रकरण 
आरम्म करके सातवें घूत्रमें यह सिद्ध किया गया कि मृत्युकालमें आण, मन और 
इच्दियोंके सहित बींवात्मा शरीरसे निकलते समय सृक्ा पॉच भूतोंके 
समुदायरूप छुच्छा शरीरमें स्थित होता है। यहाँवक्न तो साधारण मनुष्यके 
समान ही विद्वानकी भी यति है। उसके वाद आठवें सच्में यह निर्णय क्रिया गया 
कि साधारण मनुष्य तो सबके कारणुरूप परसेश्वरमें .अलयकालकी भॉँति 
स्थित होकर प्ररमेश्वक्के विधानानुसार कमफलमोयके लिये. दूसरे शरीरमें 
चले जाते हैं, किंतु तहावेत्ता वहालोकर्में जाता है । फिर ग्रसब्नवश नवेंसे 
ग्यारहवें सत्रतक सृत्त शरीरकी सिद्धि की ययी ओर वारहवेंते सोलहरवेंतक, जिन 
महापुरुषोंकी बीपनकालमें ही वक्षका सात्नात्कार हो जाता है, वे तह्लोकर्में न 
जाकर यहीं बहामें लीन हो जाल हैं, यह निर्णय किया गया; अब इस सत्रहर्े 
सश्रसे बहलोकमें जानेवाले विद्वान॒की यतिक्े विषयमें पचः विचार आसभ 
करते हैं। सूच्म शरीरमें'स्थित होनेके अनन्तर वह विद्वान क्रिस प्रकार का 
लोकमें जाता है, यह वतानेके लिये अगला प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है--+ 
तदोको5थज्वलनं तत्पकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्य- 
नुस्वृतियोगाच् हार्दानुरहीतः शताधिकया॥ ४९१ १७ ॥ 
( स्थूछ शरीरसे निकलते समय ) तदोकोपग्रज्वलनम्‌>उस जीवात्माका 
निवासस्थान जो हृदय है, उसके अग्रभागमें प्रकाश हो जाता है; तत्मकाशित* 
द्व।२: ८ उस पकाशसे जिनके निकलनेका द्वार प्रकाणित हो गया है, ऐसा वह 
विद्वान; विद्यासामथ्यात्‌ - नह्मविद्याके प्रभावसे; च>तथा; तत्छेषगत्यलु- 
स्मृत्ियोगात्‌-उस विद्याका शेष अन्न जो जद्लोकमे गसन है, उस गमन- 
विषयक संस्कारकी स्वृतिके योगसे; हादानुग्ृह्दीतः -हद्यस्थ परमेश्वस्‍्की 
ऋपासे अलुगृहीत हुआ; शताधिकया[-एक सौ नाडियोंसे अधिक जो एक 
( सुपुस्णा ) नाड़ी है, उसके द्वारा ( अक्षरन्‍््रसे निकलता है ) । 
व्याख्या--अ्र॒तिसें मरणासन्न मनुष्यके समस्त इन्द्रिय, प्राण तथा अन्त 
'छिठ्रशरीरमें एक हो जानेकी बात कहकर' हृद्यके अम्रभागमें प्रकाश होनेका «» 
कथन आया है#( बृहं० ० ४।.४॥२) तथां , साधाएण मनुष्य, अ 
» । #विस्पदेवस्थ हृंदयस्याम प्रच्ोत्ते तेन अधोतेमैप आत्मा निष्करामत्ति॥ 


“इसके उस हृदयका भ्रग्रस्नाय - प्रकाशित होने - लगता है, उस्रीसे यह झात्मा 
भिकलता है ।? 07 +5 
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ब्रद्षवेच्ाके निकडनेका रास्ता इस प्रकार भिन्‍न-भिल्न बताया है. कि हिदयसे 
सस्बद्ध एक सौ एक नारडियाँ हैं, उनमेसे एक मस्तककी ओर निकली है, उसके 

हारा ऊपरकी ओर जानेवाछा विद्यमान अम्ृतत्मको ग्राप्त दोवा है! शरीरसे जाते 
समय अन्य नाडियो इधर-उधरके मार्गसे नाना यो नियोमे ले ४ 
हैं॥ ( छा० 5० ८। ६।६ ) इन श्रुतिप्रमाणोंसे यही निश्चय होता दे कि 
मरणकाढमें वह महापुरुष हृदयके अग्रभागमे होनेवाले अकाशसे श्रकाशित 
अद्ारन्मफे सार्गसे इस स्थूछ शरीरके बाहर निकलता है और अश्विद्याके 

/ प्रभावसे उसके फरुकूप त्रद्चछोककी प्राप्तिके संस्कारकी स्टपिसे युक्त दो हृदय- 
स्थित इवुड परञझ्य परमेश्वरसे अलुगृद्दीव हुआ सूर्यकी रश्मियोंमे चछा 
जाता है। 


सम्बन्ध-उसके चाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
रइ्यनुसारी ॥ 8७। २। १८ ॥ 


रश्म्यनुसारो 5 सूर॑की रशिमियोंसे स्थित हो उन्हींका अवलमग्बन करके 
( वह सूर्यलोकके द्वारसे जद्ालोकमें चढा जाता है ) । 

व्यास्या-इस स्थूछ शरीरसे बाहर निकलकर वह जीवात्मा इंच झूर्यकी 
रश्मियॉह्ारा ऊपर चढ़ता है; वहों ४» ऐसा कहता हुमा जितनी देस्मे मन 
जाता है, उतने ही समयमे सूर्यलोकमे पहुँच जाता छ यह सूर्य ही विद्वानोंके 
लिये त्द्मछोफमे जानेफा द्वार है, यह अविद्वानोंके लिये बंद रहता है, इसलिये 
वे भीचेके छोकोंमे जाते हैं?  छा० उ० ८। ६। ५ )। इस शभ्रुतिके कथनसे 
यद्द सिद्ध होता है कि अक्वरन्प्रके सार्गद्वारा स्थूल शरीरसे बाहर निकछकर 
महावेत्ता सूयकी रश्मियॉमें स्थित द्योकर उन्‍्दींका आश्रय ले सूर्यक्षोकके द्वारसे 
ब्रहछ्ोकमे चछा जाता है, उसमे उसको विलम्व नहीं होता । 

सम्बन्ध-रात्रिक्षे समय तो सूर्यकी रश्मियों नहीं रहती, अतः यदि क्रिसी 
ज्ञानोक्ा देहपात रात्िके समय हो तो उसका क्या होता हे ? इस्त जिन्ञासापर कहते हैं- 


निश्चि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्ेहभावित्वा- 
इर्शयतिच ॥ ४७।२।१९ ॥ 


& यह मन्त्र ४ । २। ९ की व्याख्यामें भर्थसहित भा गया है! 

+ अथ यक्रेतदस्माचडरीराडुत्कामत्यवैतरेव रश्मिसिरूष्वंमाकमतें स भोमिति 
वा होद्‌ वा सोयते स यावद्‌ क्षिप्येन्सनस्वाचदादित्यं गच्बुसोतद्‌ वै खछ जोकद्ार 
विदुर्षा अपद॒र्न निरोधो5विदुपास |? है «४ १३ 


सूत्र १८-२० ) अध्याय ४ ७९, 
>कित+ (<40५-.२-३९२९०७३७-० ५०५ ५९७०५-२७७-५३००५-७)७५-५३३५३०३१२५५ ०५० :यैफ->कमक ५१९५ >न्‍ौफ4->अकक, 
: चेत्‌>यदि कह्चे कि; निशि+रात्रिमें; न-सूर्यकी रश्मियोंसे नाढीद्वारा 
उसका सम्बन्ध नहीं होता; इति न८पो यह कहना ठोक नहीं; ( हि) 
क्योंकि; सस्वन्धस्य >साडो और सूचे-रश्मियोंके सम्बन्धकी; यावदूदेह- 
भापितात्‌-जबतक शरीर रहता है, प्बतक सत्ता बनी रहती है, इसलिये 
. (दिनहोया रात, कभी भी नाड़ी और सूये-रश्मियोंका सस्बन्ध विल्छिन्त 
नहीं होता ); दर्शयति च>यही बात शुच्ति भी दिखादी है। 
.  व्यास्या--यदि कोई ऐसा कहे कि राजिसें देहपात होनेपर नाडियोंसे सूर्य 
किरणोंका सम्बन्ध नहीं होगा, इसलिये उस समय मृत्युको प्राप्त हुआ विद्वान 
सूयंछोकके मार्गसे गसन लह्दीं कर सकठा, तो उसका यह कहना ठोक नहीं 
है; क्योंकि भरतिमें कहा है कि--इस सूर्यकी ये रश्मियों इस छोकमें गौर 
उस सूयछोकमे--दोनों जगह गमन करती हैं, वे सूर्यमण्डछले निकछती हुई 
शरीरकी नाडियॉमें व्याप्त हो रही हैं. तथा नाडियोंसे निकछती हुई सूर्यमे 
फैली हुई हैं /# ( छा० 5० ८।६।२) इसलिये श्रुतिके इस | 
जबतक शरीर रहता है, तवतक हर जगह और हर समय सूर्यकीर' 
उसकी नाढियोमें व्याप्त रहती हैं; अतः किसी समय भी देहपात होनेपर 
शरीरसहित जीवात्माका नाडियोंके द्वारा तत्काछ सूयेकी रश्मियोंसे सम्बन्ध 
होता है और वह विद्वान सूर्यलोकके हास्से अह्मलोकमे चछा जाता है। 
सम्बन्ध-नया दक्षियायनकालमें मरनेपर मो विद्वान अह्नलोकयें चला जाता 
है १ इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


अतश्चायने$पि दक्षिणे ॥ ४ । २ २० ॥ 
अत/-इस पूर्वमे कद्दे हुए कारणसे, चु ही; दक्षिणे दक्षिण, अयने ८ 
अयनमें; भ्रपि +-( मरनेवाढेका ) भी ( अद्योकमे गमन हो जाता है ) | 
व्याख्या--पूर्वसूज़के कथवामुसार जिस प्रकार रत्रिके समय सूययंकी 
रश्मियोंसे सम्बन्ध हो जातेमे कोई बाधा नहीं होती, उसी अकार दक्षिणायन 
काछसे सी कोई बाधा न होतेसे वह विद्वान्‌ सूर्यकोकक्े सा्गसे जा सकता है। 
इसलिये यद्दी समझना चाहिये कि दृक्षिणायनके समय शरीर छोड़कर जाने- 
चाछा महापुरुष भी महयविद्याक्े अभावसे सूर्यलोकके हारसे तत्काल मह्मछोकसे 
# पृवा भावित्वस्य रश्मय उमौक्षोको गरइन्तीम चामु' चामुष्मादादित्याव 
प्रतायन्ते ता भासु नाडीएु सप्ता आम्यो भादीस्य- मतावस्दे तेथ्मुष्सिस्तादित्ये सपा । 
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पहुँच जाता है | भीष्म आदि महापुरुष्नोंके विंषयमे को उत्तरायणकालकी 
प्रतीक्षाका वर्णन आता है उसका आशय यह हो सकता है कि भीष्मजी बसु 
देवता थे, उनको देवलोकरम जाना था और वक्षिणायनके समय देवछोकमे रात्रि 
रहती है | इसलिये वे कुछ द्नोंतक अतीक्षा करते रहे । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञात्रा होती है कि है अजुन ! जिस कालमें शरीर 
त्यायकर यये हुए योगीलोग पीछे न लौटनेवाली और पीछे लौटनेवाली गतिक्ो 
प्राप्त होते हैं, बह काल मैं तुमे बतलाता हैँ! (गीता ८। २२ 2--इस ग्रकार प्रकरण 
आर|मम करके दिन, शुक्लपत्ष और उत्तरयण आदि कालकों तो अपुनराहत्ति- 
कारक बताया गया है तथा रात्रि ओर दक्षिणायन आददिकों हल काल 
नियत किया यया है, फ़िर यहाँ कैसे कहा यया कि सत्रि और दे में भो 
देहत्याग करनेवाला विद्वान बहालोकमें जा सकता है ? इसपर कहते हैं-- - 


योगिनः प्रति च स्मयते स्मातें चेते ॥| 8 । २। २१॥ 


चर इसके सिवा, योगिन! -योगीके, प्रति - लिये ( यह कारूविशेषका 
नियम ), स्मयते -स्मृत्िमे कहा जाता है, च-तथा, एते-( वहाँ कहे हुए ) 
ये अपुनराध्त्ति और पुनरात्ृत्तिरुप दोनों सा्म, स्मातें >स्मार्त हैं । 


व्यास्या--गीतामे जिन दो गतियोंका वर्णन है, वे स्मार्त अर्थात्‌ श्रुतिवर्णित 
सार्गसे मिन्न हैं। इसके सिवा बे योगीके लिये फहे गये हैं। इस प्रकार विषय- 
का भेद दोनेके कारण चहाँ अब मर अमाइनिके, और अन लिये नियत किये हुए 
कालविशेपसे इस श्रुविनिरूपित गतिम फोई विरोध नहीं आता। जो छोग 
गीताके श्छोकोंमे काछ शब्दके प्रयोगसे दिन, रात, शुक्लुपक्ष, ऋष्णपक्ष, 
उत्तरायण, दृक्षिणायन--इन शब्दोंको काछझवाचक सानकर उनसे कारूविशेष- 
को ही भरहण करते हैं, उन्हींके लिये यद्द समाधान किया गया है, किंतु यदि 
धत्र जब्दोंका अर्थ छोकान्तरमे पहुँचानेवा्ञे उच-उन कारलोंके अभिमानी देवता 
सान लिया जाय तो श्रुत्िके वर्णनसे कोई विरोध नहीं है । 


७ए७एए:७ 





दूसरा पाद सम्पूर्ण । ' 


कक 


तारा पढ़ 


दूसरे पादमें यह वतायां गया कि बंहालोकमें जानेके सागका आसम 
होनेसे (वतकक्ी गति ( बाणीकी मनमें लय होगा आदि ) विद्वान और अविद्वान्‌ 
दोनोंके लिये एक समान हैं; फिर अविद्वात्‌ कर्मानुसतार संस्ारमें पुत्र नूतन 
रारीर अहण करता है. और ज्ञानी भहापत्तप ज्ञानसे प्रकाशित गोज्षनाडीद्वारक्ा ' 
आश्रय ले दूर्यकी रश्मियोंद्रारों सृर्यलोकम्में पहुँचकर बहोंसे बह्मलोकर्मे चला जाता 
है। रात्रि और दक्षियायन-कालमें भी बिद्वान॒क्ी इस उऊध्वंगतिमें कोई वाघा 
नहीं भाती; मित्र बंहाल्रोफमें आनेका जो मार्य है, उसका बर्णान कहीं 
अर्िमार्ग, कहीं उत्तरायणुमार्ग और कहीं . देववानमार्गके नामसे क्रिया गया 
है तथा इस मार्गों के जिह॒ मो मिन्‍न-मिन्‍्न बताये गये हैं| इसलिये यह जिज्ञासा 
होती है त्लि उपासना और अधिकारीके भेदसे ये मार्ग मिल-मित्र हैं या एक 
ही मायके ये सभी नाम है? इसके सिवा, मार्गमें कहीं तो नाना देवताश्रोंके 
लोओंका वर्णन थआाता है, कहीं दिन, पक्ष, मात, अयव और संवत्सरक्ता वर्शैन 
ञआता है भर कहीं केवल सूर्वरश्मियों तथा सूर्यलोकका ही वर्णन आता है; 
यह वर्ण॑नक्ना सेद एक मार्ग माननेसे क्रिप्त अक्ार संगत होगा ! अतः इस 
विपयका निर्णय करनेके लिये तीसरा पराद तथा अगला अकरण आरम्म किया 
जात है-- 3 


अचिरादिना तत्नथितेः ॥ ४७ । ३3१ १ ॥ 


अर्चिरादिना-अर्चिसे आरम्भ होनेवाले एक ही मार्गसे ( महाछोकको 
जाते हैं ) तल्मथितेः क्योंकि अद्याज्ञानियोंके लिये यह एक ही सागे 


( विभिन्‍न तासोंसे ) प्रसिद्ध है। अच्यणोक ? 
2 4 | भू. 

व्यास्था-शरुवियोंमे अद्षको में जानेके लिये विभिन्‍न नामोंसे जिसका वे 
किया गया है, वह एक ही माग है, अनेक साग॑ नहीं हैं | उस मार्गाका प्रसिद्ध 
नाम अर्चि, आदि है, क्‍योंकि वह अर्चिसे आरम्भ ह्ोनेवाला मार्ग है । इसके द्वारा 
ही अछोऊमे जानेबाले सब साधर जाते हैं । इसीका देवयाव, उत्तरायणमार्ग 
आदि नामोंसे वर्णन आया है । तथा भार्गमे जानेवाले छोकोंका जो वर्णन आत] 


है, घह कहीं कम है, कहीं अधिक है। उन स्थढोंमे जहाँ लिस छोकका वर्णन 
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नहीं किया गया दै, पहोँ उसका अन्यत्रके वर्णनसे क्षण्याहार लेना 
चाहिये। 
सम्बन्ध-एक जगह कहे हुए ल्ोकोंका दूसरी जयह क्रिस प्रकार अध्याहार 
करना चाहिये ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


वायुमब्दादविशेषविशेषास्याम्‌ ॥ ४ ।३। २॥ 


वायुम्‌- वायुलोकको; अव्दात्‌ संबत्सरके धाद (और, सूय्यके पदले 
समझना चाहिये ४ अविशेषविशेषाम्याम्‌ ८ क्योंकि कहीं पायुका वर्णन 
समानभावसे है और कहीं पिरोपभाषसे है। 


व्याल्या-एक श्रुति कहती है 'जो इस प्रकार तरह्मविद्याके रहस्यकी जानते 
हैं तया जो बनमे रहकर श्रद्धापूर्वक सत्यकी उपासना करते हैं, वे अचि 
( ज्योति, अग्नि अथवा सूथकिरण ) को प्राप्त होते हैं, अर्चिसे दिनको, दिनसे 
शुक्रपक्षको, शुक्लपक्षसे उत्तरायणके छः मह्दीनोंको, &ः महीनोंसे संवत्सरको, 
संवत्सरसे सूर्यको, सू्ेसे 'वन््‌्रमाको तथा दन्द्रमासे विद्युतकों। वहाँसे 
अमानव पुरुष इनकों त्क्षके पास पहुँचा देता है, यद् वेबयानमार्ग है । 
(छा० ४० ५। १० । १-२ )। 

दूसरी श्रुतिका कथन है--जव यह महुष्य इस छोकसे श्रह्मलोकको 
जाता है, तब वह वायुको आप्त होता है; वायु उसके लिये रथ-चक्रके 
'छिद्रकी भाँति रास्ता दे देता है। उस रास्तेसे बह ऊपर चढ़ता है। फिर 
वह्द सूर्यकों श्राप्त होता है, वहाँ उसे सूर्य रूम्बर नाम़के वा्मे रहनेवाले 
'छैद्के सरश रास्ता दे देता है । उस, रास्तेसे ऊपर उठकर वह घन्द्रमाको प्राप्त 
होबा है; चन्द्रमा उसके छिये नगारेफे छिद्कके सदा रास्ता दे देता है। उस 
रास्तेसे ऊपर उठकर वह शोकरहित त्रह्मछोकको प्राप्त हो जाता है, पहाँ 
अनन्तकाठ्तक निवास करता है ( उसके बाद नहामे छीन हो जाता है )। 
( बृहू० उ००५ | १०। १ )। 

तीछरी श्रुति कहती है--'चह इस देवयानमार्गंको प्राप्त होकर अप्निलोकमे 
आता है, फिर वायुलोक, सूर्यछोक, घरुणछोक) इन्द्रढोक तथा प्रजापतिकोकमे 
ह्वोता हुआ त्रद्मोकमे पहुँच जाता है. ४ ( कौ० उ० १।३ ) 

इन वर्णनोंमे वायुलोकका वर्णन दो श्रुतियोंसे आया है। कौषीतरकि- 
उपनिषद्मे वो केबछ छोकफोंका नामसात्र कह दिया, विशेपरूपसे कमरका 


*- स्पष्टीकरण नहीं किया, कितु इृहदारण्यकमे वायुक्षोकसे सूयकोकमे जानेका 
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उल्लेख स्पष्ट है। अतः अर्चिसे आरम्भ करके मार्यका वर्णन फरनेवाली 
छान्दोग्योपनिषद्‌की श्रुतिमें आम्रिके स्थानमे तो अर्चि कही है, परंतु 
वहाँ वायुलोकका वर्णन नहीं है, इसलिये वायुलोककों संवत्सरके बाद और 
सूरयके पहले मावना चादिये । 

सस्वन्ध--वरण, इन्द्र ओर अ्जापति लोकका मी अति आदि मार्गमें 
४2 नहीं है, अतः उनको क्रिप्के बाद समझना चाहिये? इस जिज्ञासापर 
है 


तडितो5थि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ 8 । ३। ३ 


तदित/ > विद्युतसे; अधि - ऊपर, वरुण 5 वरुणछोक (समझना चाहिये) 
सम्बन्धात्‌ - क्योंकि उन दोनोंका परस्पर सम्बन्ध है. 


व्यास्या--व्रुण जलका स्वामी है, विद्युत जलसे निकटवम सम्बन्ध है, 
इसलिये विद्युतके ऊपर वरुणछोककी स्थिति समझती चाहिये। उसके बाद 
इन्द्र और प्रजापतिके छोकोंकी स्थिति भी उस श्रुतिमे कहे हुए ्रमालुसार 
समझ लेनी चाहिये। इस प्रकार सब श्रुवियोंकी एकता हो जायगी और एक 
मार्ग साननेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं रहेगा। 


सम्बन्ध--अर्वितादि सार्गये नो भ्र्दि, अह पक्ष, अयक, संबत्सर, वायु 
और विधुद्‌ आदि वताये यये हैं; वे जड़ हैं या तेतन ? इस जिन्नातापर 
कहते है-- 


आतिवाहिकास्तर्लिज्ञत्‌ू ॥ ४।३। ४ ॥ 


आतिवाहिका; वे सब साधकको एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा 
इेनेवाले उन-उन छोकोंके अभिमानी पुरुष हैं, तल्लिल्ञगत्‌-क्योंकि श्रुतिमें 
बैसा ही छक्षण देखा जाता है। 


व्यास्या--अर्चि, अह्दः आदि शब्दोंद्वरा कहे जानेवाले ये सब उन-न 
नास ओर छोकोंके अमिमानी देवता या मानवाकृति पुरुष हैं। इसका काम 
त्रद्यछोकमे जानेवाले विद्वादकों एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा देना है, 
इसीलिये इनको आतिवाहिक कहते हैं। विद्युल्लोकमें पहुँचनेपर अभानव 
पुरुष उस ज्ञानीको अब्मकी प्राप्ति कराता है। उसके हिये जो अमानव विशेषण 
दिया गया है, उससे सिद्ध द्लोढ़ा है कि उसके. पहले जो अर्चि आदिको आप्त 
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होना कहा गया है, वें उन-उत्त छोकोंसे अभिमानी देवता-[मानवाकार पुरुष 
हैं। हैं वे भी दिव्य ही, परंतु उनकी आक्ति मानवों-जैसी है । ० 


सम्बन्ध--इस ग्रत्ञार अमिमानी देवता साननेकी क्या आवश्यक्रता है? 
इस बिज्ञासापर कहते हैं-- 


उमयव्यामोहात्तत्सिद्धे: ॥ ४ । ३।५ ॥ 


उभयब्यामोद्यत्‌ -दोचोंके मोहयुक्त दोनेका प्रसह् आ जाता है; इसलिये, 


तत्सिद्धें! >उनको असभिमानी देवता मानमेसे ही उनके द्वारा अक्षकोकतक ले 
जानेका कार्य सिद्ध हो.सकता है ( अत वैसा ही मानना चाहिये )। 


व्याख्या--यादि अर्चि आदि शब्दोंसे उनके अभिमानी देवता त मानकर उन्हे 
ज्योति और छोकविशेषरूप जड पदार्थ सान ले तो दोनोंके ही सोहयुक्त (सार्ग- 
शानशून्य ) होनेसे जद्मछोकतक पहुँचना ही सम्भव न होगा, क्योंकि गन 
करनेबाढा जीवात्सा तो बहोंके मार्यसे परिचित है नहीं, उसको आगे ले 
जानेवाले अधि आदि भी यदि चेतन न हों तो सा्यको जाननेवाल्ा कोई न 

रहनेसे देवयान और पितृयानमार्गका ज्ञान होना असम्भव हो जायगा । इसलिये 
अचि आदि शब्दोंसे उन-उनकें अभिभानी देववाओंका वर्णन मानना आवश्यक 
दे । दभी उनके द्वारा ब्क्मछोकतक पहुँचानेका कार्य सिद्ध हो सकेगा । अतः 
मार्गमे जिन-जिन छोकोंका वर्णन आया है, उनसे उन-उन छोकोंके अधिष्ठाता 
देवदाको ही समझना चाहिये, अपने छोकसे अगले छोकमे पहुँचा देना हो 
धनका काम है । 

सम्बन्ध-विध त-लोकके अनन्तर यह कहा गया है झ्नि वह अमानव पुक्तप 
उनको बहाके पास पहुँचा देवा है | ( छा० उ० ५। ९० | ९ ) तब बीचमें आने- 
वाले वह, इन्द्र और प्रजपतिके लोओंक्रे अमिमानी देवताश्रों का क्या काम रहेया ? 
इस जिज्ञासापर कहते है--- 


वैद्युतेनेव ततस्तच्छ ते: ॥ ४। ११६ ॥ 


तत;-वहाँसे आगे अक्तणोकतक, वैधतेन - विद्युत-छोकमे प्रकट हुए 


अमानव पुरुपह्मारा, एव>ही ( पहुँचाये जाते हैं ), रु ते! >क्योंकि वैसा 
ही श्रुतिमे कहा है । 


व्यास्या-वहोसे उनको वह विद्युत-छोकमे प्रकट हुआ अम्नानव पुरुष जरद्मके 
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पास पहुँचा देवा है, इस प्रकार श्रृतिमें स्पट कहा जानेके कारण यही ,सिद्ध 
होता है कि विद्युत:छोकसे आगे जक्षलोकतक बदी विद्युत-छोकेमे प्रकट 
अमानव पुरुष उनको पहुँचाता है, बीचके लोकोंके जो.अमिमानी देबता हैं, 
उनका इतना ही काम है कि वे अपने छोकोंमे होकर जानेके छिये उनको सामग, 
दे दे और अन्य आवश्यक सहयोग करें। ह 
सस्बन्ध-वह्विद्याका उपासक अ्रधिक्वारी विद्वान्‌ वहोंँ बहालोकर्में जिततक्रो 
ग्राप्त होता है, चह प्नह्म है या सबसे पहले उत्नच्र होनेवाला वहा? इसका 
निर्णय ऋरनेक्े लिये अगला प्रकरण जआरम्म किया जाता है; यहाँ पहले चादरि 
आचायकी ओरसे सातवें सृधते ग्यारहवें सूत्रतक उपतक्ने प्षक्नी स्थापना की जाती है-- 
कार्य बादरिरस्थ गत्युपपत्तेः ॥ 8।३।७॥७ 
" ब्वाढरि! आचार्य चादरिका मत है कि, कायम्‌८ कार्यत्रक्षको अर्थात्‌ 
हिर्यगर्भको ( प्राप्त दोते हैं ), गद्युपपत्ते!- क्योंकि गसन करनेके कथनकी 
उपपत्ति; अस्य इस कार्यत्रह्मके छिये ही ( हो सकती है )। * 
च्याख्या-श्रुतिमे जो 'छोकान्तरमे गमनका कथन है, चह परज्ह्म परमात्माक्री 
प्राप्रिके लिये उचित नहीं है; क्योंकि परअह्म परसात्सा तो सभी जगह है, 
उनको पानेके लिये छोकान्तरमें जानेकी क्या आवश्यकता है ? अतः यही सिद्ध 
होता है कि इन बद्वाविद्याओंकी उपासना करनेवारोंके लिये जो श्राप्त होनेवाढा 
ब्रह्म है, वह पर्दा नही, किंतु कायत्रद्न ही है, क्‍योंकि इस कार्यत्रक्मकी प्राप्ति- 
के लिये छोकान्तरमे जाकर उसे प्राप्त करनेका कथन सर्वथा युक्तिसंगत है । 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे अपने पत्षकों हृढ करते हैं-- 
विशेषितलाच ॥ ४७ । ३२।८॥ 
च>तवथा, विशेषितत्वात्‌ ८ विशेषण देकर स्पष्ट कहा गया है, इसलिये मी 
( कार्यन्नह्मकी प्राप्ति मानना दी उचित है )। 
व्याख्या-अमानव पुरुष इनको अक्लोकोंमे ले जाता है? (बृह० उ० ६ 
२। १५ ) इस श्रुतिमें अह्मलोकमे बहुवचनका प्रयोग किया गया है तथा अक्ष- 
लोकोंमें ले जानेकी बाद कही गयी है, अद्षको प्राप्त होनेकीबाद नहीं कही गयी, 
इस प्रकार विशेषरूपसे स्पष्ट कद्दा जानेके कारण भी यही सिद्ध होता है कि कार्य- 


चै' ० दे० २७छ-- 
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ब्रह्यको ,ही श्राप्त होता है, क्योंकि वह छोकोंका खासी है; अतः भोग्यभूमि 
अनेक द्ोनेके कारण छोकोंके साथ बहुबचनका प्रयोग उचित ही है । 

सम्बन्ध-दूसरी श्रुतिमें जो यह कहा है कि -वह श्रमावव पुरुष इनको 
चक्षके समीय ले जाता है, पह कथन कोर्येरह्म मावनेते उपयुक्त नहीं होता, 
क्योंकि श्रुतिका उद्देश्य यदि कार्यबक्षत्री प्राप्ति बताना होता तो अह्याक्ि समीप 
पहुँचा देता है, ऐवा कथन होना चाहिये था | इसपर कहते हैं-- 


सामीष्यातु तदृव्यपदेशः ॥ ४। ३ । ९ ॥ 


तदृव्यपदेश!--घदद कथन; तु वो, सामीष्यात्‌ त्रह्मकी समीपताके 
कारण बक्काके छिये भी हो सकता दे ) 

व्यास्या-जो सबसे पहले म्ह्माक्नो रचता है तथा जो उसको समस्त 
बेदोंका ज्ञान प्रदान करता है, परमात्म-ज्ञानविषयक बुद्धिको श्रकट करनेवाले 
उस असिद्ध परसदेव परमेश्वरकी मैं मुमुछ्ु साधक शरण प्रहण करता हूँ ।# 
( श्वेता० 3० ६१। १८ ) इस शुत्रि.कथनके अनुसार ब्रह्म उस परन्रह्मका 
पहुछा कार्य होनेके कारण त्रक्षाकों अक्षर कहा गया है, ऐसा मानना 
युक्तिसंगत द्दो सकता है । 

सम्बन्ध-गीतामें कहा है कि नक्षाक्षे लोकतड समी लोक प्रुवराहत्तिशील हैं 
(गीता ८। १६ )। इस गसझ्में ब्माकी आयु पूर्ण हो जानेपर वहाँ लाने- 
वालोंका वापत लोटना भनिवार्य है भर अुत्तियें देवगान मार्यते जानेवालोंका वापस 
न लोटना स्पष्ट कहा है; इसलिये कार्यतद्षाक्ी प्राप्ति न मानकर परवहाक्री प्राप्ति 
मानना है! उचित मालूम होता है, इसपर बादरिकी श्रोरते क्षह् जाता है-- 
कार्यात्यये तद्ध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥8३॥१ ०॥ 

कार्यात्यये>कार्यहूप क्षकोरुका नाश होनेपर; तदध्यक्षेण उसके 
स्वामी नक्षाके, सह + सहित, अतः ८ इससे, प्रभ्त- श्रेष्ठ परमक्ष परमात्माको, 
अभिषानात्‌ 5 प्राप्त होनेका कथन है, इसलिये ( पुनरावृत्ति नहीं होगी )। 

व्याल्या-जिन्होंते उपनिषदोंके विज्ञानद्वारा उनके अर्थभूत परमास्माका 
भह्वीमॉति निश्चय कर लिया है तथा कर्मफठ और आसक्तिके स्यागहूप योगसे 
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जिनका अन्त/करण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक अद्यलोकोंमें जाकर 
अन्तकालमें परम अमृतस्वरूप होकर भ़ीभाँति मुक्त दो जाते हैं ॥# 
( मु० च० ३१२ ६ ) इस प्रकार श्रुतिसें उव सबकी मुक्तिका कथन होनेसे 
यह सिद्ध होता है' कि प्रठयकालमें अह्यठोकका नाश होनेपर उसके स्वामी 
प्रद्मके सहित्त वहाँ गये हुए जह्मविद्याके उपासक भी परजहाकों प्राप्त होकर 
मुक्त हो जाते हैं, इसलिये उनकी पुनरादृत्ति नहीं होती । 

सम्बन्ध-सृति-प्रभायस्ते अपने पक्ुको पृष्ट करते हैं-- 

स्प्तेश्न ॥ 9 ।३। ११ ॥ 
स्मृते! >स्प्रतिजमाणसे; चर-भी यही बात सिद्ध होती है। 


व्याज्या-वे सब शुद्ध अन्तः/करणवाले पुरुष प्रछ्यकाह प्राप्त होनेपर समस्त 
जगतके अन्तमे ज्क्माके साथ उस परसपदमे प्रविष्ट हो जाते हैं ७ + ( कू० पु० 
पूर्व ख़० १२। २६५ ) इस अकार स्ूूृतिसे भी यही भाव प्रदर्शित किया है, 
इसछिये कार्यत्रह्मकी प्राप्ति होती है, यद्दी मानना ठीक है । 

सम्बन्द-यहॉतक बादरिके पक्तकी स्थापवा करके अब उसके उत्तरमें आवार्य 
जेमिनिका मत उद्धृत करते हैं-- 


पर जेमिनि्मुख्यलात्‌॥ ४। ३। १२ ॥ 


जैमिनि! > आचार्य जैमिनिका कहना दे कि, मुख्यत्वात्‌-नहशब्दका 
मुख्य वाच्यार्थ होनेके कारण, परण्‌ ८ परनह्ाको प्राप्त होता है. ( यही मानना 
युक्तिसद्भत है )। 

व्याख्या-बह अमानव पुरुष इनको त्रह्मके समीप पहुँचा देता है. ( छा० 
उ० ५। १०११) श्रुतिके इस बाक्यमे कहा हुआ नहा? शब्द भुख्यत्या 
परनद्मा पस्मात्माका ही वाचक है, इसलिये अर्चि आदि मार्गसे जानेवाले परमह्त 
परसात्माको ही भ्ाप्त होते हैं, कार्यश्क्षकों नहीं। जहाँ मुख्य अर्थकी उपयोगिता 
नहीं हो, वहीं गौण अर्थकी कल्पना की जा सकती है, मुख्य अर्थकी उपयोगिता 
रहते हुए नहीं। बह परलह्य परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होनेपर भी उसके परम 








# यह सन्त्र एष्ट ३१३ में श्रथैसहित झा गया है । 
4 चह्मणा सह तें सच सम्माप्ते अतिसंचरे। परस्वान्त कृतात्मानः प्रधिशन्ति पर पदस॥ 
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विद्याव उपासकों के जानेका वर्णन श्रुतियों ( क० 

कर 56 मर ० ) और स्व॒वियोंमे (गीता १५ | ६) जयह- 
जगह किया गया है [इसलिये उसके छोकविशेषमे गमन करनेके लिये कहना" 
कार्यनरहका द्योतक नहीं है। घहुअचनका प्रयोग भी आदरके डिये किया 
जाना सम्भव है तथा उस सर्वेशक्तिमाव परमेश्वरके अपने लिये रचे हुए अनेफ 
छोकोंका होना भी कोई असम्भव बात नहीं है। अतः सर्वथा यददी सिद्ध द्वोता 
है कि वे डसीके परमधाममें जाते हैं तथा परल्म परमात्माको ही प्राप्त होते हैं, 
कार्यमक्षकों नहीं । ५ 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे जेमिनिके सतको हढ की हैं-- | 

दर्शनाच॥ ४ । ३१। १३ ॥ 

दृ्शनात्‌ 5शुतिमे जगह-जगह गतिपूर्षक परबद्नकी प्राप्ति दिखायी गयी 
है, इससे; च-भी ( यही सिद्ध दोता दे कि कारयत्रद्यक़ी प्ति नहीं है )। 

व्याख्या-धनमेसे सुपुम्णा नाडीद्वारा ऊपर उठकर अम्ृतत्वको भ्राप्त दोता 
है? । ( छा० उ० ८। ६। ६) 'वह संसारमार्गके उस पार उस विष्णुके परम- 
पदको प्राप्त द्योता है! ( क० उ० १। ३ । ९ ) इसके सिवा सुपुम्णा नाडीद्वारा 
शरीरसे निकलकर जानेका वर्णंत फठोपनिषद्से भी वैसा दो आया है ( क० 
उ०२। ३। १६) । इस प्रकार जगह-जगह गरतिपूबंक परमक्ष परसात्माकी शआराप्ति 
भुततिमे प्रदर्शित की गयी है। इससे यही सिद्ध होता है (कि देवयान-सार्गके द्वारा 
जानेवाले अह्यविद्याके उपासक परबक्षको दी भ्राप्त दोते हैं, न कि कार्यवह्कों । 

तम्बन्ध-प्रश्नरान्तरसे जेमिनिके मतको हढ करते हैं-- 


न च कायें प्रतिपत्यभिसन्धिः ॥ ४8 । ३। १४॥ 


सच ८इसके सिवा, प्रतिपत्त्यभिसन्धि! ८ उन तद्राविद्याके उपासकोंका प्राप्नि- 
विपयक संकल्प भी, कार्ये -कार्यनक्षके लिये, नरनहीं है। 

' व्याज्या-इसरे सिवा, उन मझविद्याके उपासकोंका जो श्राप्तिविषयक 
संकल्प है, वह कार्यत्रह्यके लिये नहीं है. अपितु परब्रह् परमात्माको ही प्राप्त 
करनेके लिये उनकी साधनमे प्रव्नात्ति देखी गयी है, इसलिये भी उनको फार्यल्क्ष- 
की ग्राम नहीं दो सकती, परमझ्नकी ही प्राप्ति दोती है। श्रविमें जो यह कहा 


ह 
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>थया है. कि,बे प्रजापतिके समाभवनको प्राप्त होते हैं ( छा० 3० ८ ।,१४। ६ ), 
उस असझ्नमे भी उपासकका , छत्य प्रजापतिके लोकमें रहना नहीं है, किन्तु 

, परबक्षके परमधाममे जाना हो है, क्योंकि चहाँ जिस यशोंके यश योनी महा- 
यशका धर्णन है, वह तरद्मका ही नाम है, यह बात अन्यत्र भ्रुतिमे केद्दी गयी है 
( श्वेता० 5० ४। १९ ) तथा उसके पहले ( छा० उ० ८। १३। १ ) के प्रसन्न- 
से भी यही सिद्ध हो सकता है,कि वहाँ साधकका उत्त्य पर्व ही है। 


सम्बन्ध--हस प्रकार बादरिके पक्तकी और उसके उत्तरकी स्थापना फरके अब 
सूजकार अपना मत प्रकट करते हुए पिद्धान्तका पर्व करते हैं+- 


अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उस्रयथा- 
दोषात्तत्कतुश्च ॥ 89। ३। १५ ॥ 


अप्रतीकालम्वनान्‌ न वाणी आदि प्रतीकका अवल्म्बन करके उपासना 
फरनेबालोंके सिंबं। अन्य सब उपासकोंको; नयति >( ये अधि आदि देव॑ता- 
'लछोग देवयानसार्गसे )ले जाते हैं; उमयथा-( अतः ) दोनों प्रकारसे, 
अदोपात्‌ 5 साननेमें कोई दोष न होनेके कारण, तत्कतुः उनके संकल्पा- 
छुसार परमहाको, च>और कार्यत्रक्ष को आप्त कराना सिद्ध होता है; इति 
यह, वादरायरण - व्यासदेव कहते हैं । 


व्यस्था--आधचाय बादरायण अपना सिद्धान्त घतछाते हुए यह कहते हैं 

कि जिस प्रकार वाणी आदिमेप्रह्मकी अतीक-उपासनाका पर्णन है, उसी 
प्रकार दूसरी-दूसरी बैसी उपासनाओंका मी उपनिषदोंमे वर्णत है । उतर उपा- 
सकोंके सिवा, जो त्रह्मठोक्ोंके भोगोंको स्वेच्छाचुसार भोगनेकी इच्छाबाले 
कार्यत्रह्मके उपांसक हैं और जो परबनह्म परमात्माकों भाप्त करनेकी इच्छासे 
उस सर्वशक्तिमान्‌ सर्वक्ष परमेश्वरकी उपासना करनेवाले हैं, उन दोनों प्रकार- 
के उपासकोंकों उन्की भावनाके अनुसार कार्यत्रद्मयके भोगसम्पन्न छोकोंमें और 
परजह्म परमात्माके परमधाममे दोनों जगह ही वह अमानव पुरुष पहुँचा देवा 
है, इसलिये दोनो प्रकारकी सान्यतासें कोई दोष नहीं है; क्योंकि उपासकका 
संकल्प ही इस विशेषतामे कारण है । श्रुविसें भी यह वर्णन स्पष्ट है कि 
“जिनको परअद्यके परमधाममे पहुँचाते है, उनका मार्ग भी प्रजापति अकद्माके 
छोफमें होकर दी है | फो० उ० १ ३ )। अतः जिनके अन्ताकरणमें छोफोमें 
र्मण करनेके संस्कार होते हैं, उनको पह्दों छोड़ देते हैं, जिनके सनमें जैसे 
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भाव नहीं होते, उनको परसधासमें पहुँचा देते हैं; परंतु देवयानसार्गसे गये 
हुए दोनों श्रकारके ही उपासक वापस नहीं छोटते । 

सम्बन्ध-प्रतीकोपासनावालोंकों अर्जिमार्गते नहीं ले जानेका क्या कारण है ? 
इस बिज्ञासापर कहते हैं-- 


विशेष॑ च दर्शयति ॥ ४। ३१६ ॥ 

विशेषय्ध्‌-इसका विशेष कारण; च>भी; दृशयति-श्रुति दिखाती है। 

व्याख्या--बाणी आदि प्रतीकोपासनावाढोंको देवयानमार्गके अधिकारी 
क्यों नहीं छे जाते; इसका विशेष कारण उन-उत्र उपासनाओंके विभिन्न 
फलका वर्ण करते हुए श्रुति स्वयं ही दिखलाती है, वाणीमे प्रतीकोपासनाका 
फछ जद्योतक घाणीकी गति है, वहॉँतक इच्छानुसार विचरण करनेकी शक्ति 
बताया गया है (छा० उ० ७१२।२ )। इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासना: 
ऑका अछय-अछग फछ बताया है, सबके फलमे एकता नहीं है। इसहिये 
वे उपासक देवयानसार्यसे न तो कार्यत्रक्षके छोकमें जानेके अधिकारी हैं और 
न परन्ा परमेश्वरके परमघासमे ही जानेके अधिकारी हैं, अतः उस सार्ग- 
के अधिकारी देवताओंका अर्चिमा्ग से उनको न ले जाना उचित ही है । 





ऑआरआए5/७-सरसल 


तीसरा पाद समस्पूर्ण 





चौषा पद 


तीसरे पादमें अति आदि मार्यद्रारा परहा और कार्य 
लोकमें -जानेवालोंकी यतिकरे विषयमें निर्शंय किया गया। अब उपासकोंके 
संकत्पातुप्तार बहालोक्ोें पहुँचनेके बाद जो उनकी स्थितिका भेद होता है, 
उप्रका निर्णय करनेक्रे लिये चौथा पाद आरम्म किया जाता हे । उतमें पहले 
उन ताधकोंके विषय निर्यय करते हैं, जिनका उद्देश्य परनहाक्ली प्रात्ति है और 
जो उत्त परमहाडझ्ले अग्राइत दिव्य परमपासयें जाते हैं| ह 


सम्पयाविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ 0 8 8 । १ ॥ 


सम्पध >परमघासको प्राप्त होकर (इस जीवका ) स्वेन-अपते 
वास्तविक स्वरुपसे; आविभांवः८परकव्य दोता है; शब्दात्‌ क्योंकि 
श्रुतिमे ऐसा ही कद्दा गया है। 

व्यस्या--जो यह उपासक इस शरीरसे ऊपर छठकर परम ज्ञानस्वरूप 
परमधामको प्राप्त होता है बह ( बहों ) अपने वास्तविक स्वरूपसे सम्पन्न हो 
जाता है. । यह आत्मा दै--ऐसा आचायने कद्दा--यह्‌ (उसको प्राप्त होनेबाला) 
अमृत है, अभय है' और यही त्रह्म है । निस्‍्संदेह उस इस ( प्राप्तव्य ) परमह्का 
नाम सत्य है (छा० उ० ८।३।४)-इस श्रुतिसे यही सिद्ध होता 
है कि परमधासको प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्व॒बिक स्वरूपसे सम्पन्न 
हो जाता है. अर्थात्‌ प्राइत सूक्ष्म शरीरसे रहित, श्रुतिसे बताये हुए पुण्य- 
पापशुन्य, जरा-सत्यु आदि विकारोंसे रहित, सत्यकाम, संत्य-संकल्प, शुद्ध प्व॑ 
अज्ञर-अमरझपसे युक्त हो जाता है| (छा० उ० ८। १५) इस अकरणमे जो 
संकल्पसे ही पितर आदिकी उपस्थिति होनेका वर्णन है, वह ज्मविद्याके 
माहात्म्यका सूचक है। उसका भाव यह है कि जीवनकाछसे ही हदयाकाशके 
भीतर संकल्पसे पितृछोर आदिके सुखका अनुभव होता है, -न कि मक्षलोकमे 
जानेके बाद; क्योंकि उस अ्रफरणके चर्णनमें यह बात स्पष्ट है। वहाँ 
जीवनकाछमे ही उत्तका संकल्पसे उपस्थित होना कद्दा है ( छा० उ० ८॥ 
२।१ से १०)। इसके -बाद उसके 'ढिये अतिदिन यहाँ हृदयमें ही 
परमानन्दकी प्राप्ति दोनेकी बात कद्दी है. ( छा० छ० ८]३। ३ ) । तदनल्तर 
शरीर छोड़कर पसमधाममें जानेकी घात बठायी गयी है ( छा० उं० 
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८।३।४) जौर उसका नाम सत्य अर्थात्‌ सत्यक्ोक कहा है। उसके 
पूर्व जो यह कहा है कि 'जो यहाँ इस आत्माको तथा इन सत्यका्मोको 
ज़ाबकर परलोकमे जाते हैं, उनका सब छोकोमे इच्छानुसार गसन होता है? 
गे उ०८।१।६ ) यह वर्णव आत्म-ज्ञानकी महिसा दिखानेके हछिये 
हे कितु दूसरे खण्डका वर्णन तो स्पष्ट ही जीवनकाछका है। 

उक्त अकरण ददर-विद्याका है. और ( दहर ) यहाँ परबह्म परमेश्वरका 
घाचक है, यह बाव पहले सिद्ध की जा चुकी है, ( त्र० सू० १। ३। १४ ) 
इसलिये यहाँ यह नहीं कद्दा जा सकता कि यह प्रकरण हिरण्यगर्भदी या 
जीवात्माकफे अपने स्वरूपकी उपासतताका है । 

सम्बन्ध-उस परमघाममें जो वह उपासक अपने वास्तविक रूपसे सम्पन्न होता 
है, उसमें पहलेकी अपेक्षा क्या विशेषता होती है ? इस्त गिज्ञासापर कहते हैं-- 

मुक्त: प्रतिज्ञानात्‌ ॥ 89 । ४ । २॥ 

प्रतिज्ञानात्‌-अतिज्ञा की जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि; मुक्तः ८ 
( वह स्वरूप ) सब अकारके बन्धनोंसे मुक्त ( होता ) है । 

व्याल्या-श्रुतिमे जगह-जगह यह प्रतिज्ञा की गयी है कि 'उस परमह्य 
परमात्माके छोकको प्राप्त होनेके बाद यह साधक सदाके लिये सब प्रकारके 
बन्धनोंसे छूट जाता है! ( मु०8०३॥।२।६ ) इसीसे यह सिद्ध होता 

कि अपने वास्तविक स्वरूपसे 2५ मिल सब भकारके 
पे रद्दित, सर्वथा शुद्ध, दिव्गे, विश और शिशविनिय' होता है, उसमे 


बनी ननीननण+ 


किसी प्रकारका विकार नहीं रहता । पूर्वकाढमें अनादिसिद्ध कर्मसंस्कारोंके 
फारण जो इसका ख्रूप कमोलुसार प्राप्त शरीरके अनुरूप हो रहा था, 
( भ्र० सू० २। ३ | ३० ) परसधामसे जानेके बाद वैसा नहीं रहता। यह 
सध बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । 

सम्बस्धनयह कैसे निश्रय होता है कि उस समय उपासक सब बन्धनोंसे 
मुक्त हो जाता है ? इसपर कहते हैं-- 
। आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ४७।४॥।॥ ३ ॥ 


प्रकरणात्‌८प्रकरणसे ( यह सिद्ध होता है कि चह ); आत्मा ८ूशुद् 
, आत्मा ही हो जाता है। > 


सूत्रर-५] : अध्याय ४ शहर 
, “व्यास्या-उप्त प्रकरणमे जो वर्णन है उसमे यह सुप्ट कद्दा गया है कि 'वह 
मद्यलोकमे प्राप्त द्वोनेवाछा खरूप आत्मा है? ( दा० 5० ८। ३।४ )। अतः 
उस प्रकरणसे ही यह सिद्ध होता है कि उस समय चह सब अकारके वन्यनोंसे 
मुक्त होकर परसात्माके समान परम दिव्य शुद्ध स्वरुपसे युक्त दो जाता है। 
(गीता १२४१२ सु० ३१११३)। 

* सम्बन्ध-भव यह जिज्ञासा होती है कि बहलोकममं जाकर उस उपासककी, 
परमात्मासे प्थ्कू स्थिति रहती है या वह उन्हींगें मिल जाता है। इसकी 
निर्णय करने लिये अयला अकरण जारम्प कर हैं | पहले ऋमशाः दीन प्रकारके 
गत अखुत करते हैं-- 

अविभागेन दृष्टचात्‌॥ 9। ४ । ४ ॥ 


_ अविभागेन८( उस मुक्तात्माकी स्थिति उस परजद्ामे ) अविभक्त रूपसे 
होती है; दृहतात्‌ 5 क्योंकि यही वाह भुतियें देखी गयी है। 
व्यास्या-भरुतिमें कहा गया है कि-- 
ध्यथोदरक॑ शुद्धे शुद्धमासिक्त वाह्गेव भवति। 
पएव॑ झुलेविजानत आत्मा अवति गौतम 


हे गौतम ! जिस प्रकार शुद्ध जज्ममे गिरा हुआ शुद्ध जल चैसा ही 
हो जाता है; उसी प्रकार परमात्माकों जाननेवाले मुनिका आत्मा हो जाता 
हैं । ( क० ड० २१११० )। जिस प्रकार बहती हुई नदियों माम-रूपोंको 
छोड़कर समुद्रमे विडीन हो जाती हैं, बैसे दी परमात्माको जानमनेवाला विधान 
नाम-हूपसे मुक्त होकर परात्पए; दस करे यदि पैण परब्नह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है।? # ( मु० ० ३। २। ८ ) । श्रुतिके इस वर्ण॑नसे ; है कि 
वृषम्मा छछ पजजबा पमाआने किमहपा उस परअक्ष परमाध्मामे अविभक्त रूपसे हो स्थित होता है। 

सम्बन्ध-हस विषयर्म जेमिनिका गेंते हर 


| ब्राहण जैसिनिरुपन्‍्यासादिभ्यः ॥ ४३४ । ५॥ 
जैमिनिः >आचाये जैमिनि कहते हैं कि; झरहेण ८जद्के सदश रूपसे 


स्थित द्ोता है; उपन्यासादिश्य! ८क्योंकि शरुतिमे जो उसके स्रूपका सिह- 
“पण फिया गया है) उसे देखनेसे और स्वृतिप्रमाणसे भी यही सिद्ध होता है । 


2 पिन -नपनननट मनन मनन नम 
# यह मन्त्र सूत्र १। ४ । ११ की व्यास्यामे अर्थसहित आया है। 
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व्यात्या-आचार्य जेमिनिका कहना है कि श्रुतिमें 'बह मिर्मठ होकर परम 
समताको प्राप्त हो जाता है! ( मु० 5० ३। ११३ ) ऐसा वर्गान मिलता है 
तथा उक्त प्रकरणमे भी उप्तका दिव्य स्वकूपसे सम्प्त होना कदर गया 4 
( छा० ० ८। ३। ४ ) एवं गीतामे भी भगवतने कहा हैं. कि 'इस शानका 
आश्रय लेकर भेरे दित्य गुणोंकी समताकों प्रात्र हुए महापुरुष स्रष्टिकालमें 
उत्पन्न और अलयऊालमे व्यधित नहीं ऐोते ।' ( गीता १४ | २ )। इन प्रमाणों- 
से यह सिद्ध होता है कि वह उपासक उस परमान्माफे सदश दिव्य स्यरुपसे 
सम्पन्न द्वोता है । 

सम्बन्ध- इसी विपयमे आर्य श्रीहुशोमिकरा मत उपस्वित करते हैं >- 
चितितन्मात्रेण तदात्मकलादित्यौडुलोमिः॥ ० । ४ । ६ ॥ 

चितितन्मात्रेण > केवल चेतनमात्र स्वरूपसे स्थित रददता है; तदात्म- 
कत्वात्‌ क्योंकि उसका वास्तविक सर्प वैसा ही है; इतिऐमा, 
ओऔडुलोगि! >आदार्य औडुढोमि कहते हैं । 

व्यात्या-परमधाममे गया हुआ मुक्तात्मा अपने बालबिक चेतन्यमरात्र । 
स्वरूपसे स्थित रहता है; क्योंकि भ्रुतिम उसऊा वैसा ही स्यरूप बताया गया 
5 इदृदारण्यकमे कहा है कि 'स यथा सैन्धवबनोपनन्तराबाद्म- इृन्‍्सनों 
रसघन एनव॑ वा अरेध्यमात्मानन्तरोडब्राय, कृत्लः प्रशानधन एप 7--जिस 
अकार नम्कका डला वाहर-भीवरसे रहित सथ-का-सव रसब्न ४, चेसे दी 
यह आत्मा बाहर-भीतरके सेद्से रहित सब-का सब प्रशानवन दी है 7 ( बृ६* 

25० ४ | ५। १३ ) इसलिये उसका अपने स्वहपसे सम्पन्न होता चैतन्य 

घनरुपसे ही स्थित होना है । 


कक आचार्य बादरायश इस विययमें अगवा तियाल अलुत 

करते है --. 

एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोध वाद्रायणः ॥०। ४ ।७॥ 
एवमू>इस प्रकारसे अर्थात्‌ औडुलोमि और जैसिनिके कथनावुसार, 

अपिर- भी; उपन्यास्ताद्‌-श्रुतिमे उस सुक्तस्‍माडे खहपरा निहपण होनेसे 

तथा; पूवभावात्‌८ पहले ( चौथे सूत्रमे ) कह्दे हुए भावसे भी; अविरोधम्‌ + 

सिद्धान्तमें कोई विरोध नहीं है, वादरायण! (आह) -यदबाद्रायण कहते हैं । 
व्यात्या-आचार्य जैमिनिके कथनाहुसार मुक्तात्माका स्वरूप परअदा 





सूत्र ६-९] अध्याय ४ श्प्पू 
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पसमात्साके सच दिव्यगुणोंसे सम्पन्त होता है--यह बात शुतियों और 
स्वृतियोंमें कही गयी है तथा आचार्य ओइडुलोमिके कथनानुसार चेदनमात्र 
स्वरूपसे स्थित होनेका वर्णद भी पाया जाता है। इसी प्रकार पहले 
(४।४।४ ) सूत्रमे जेसा बताया गया है, उसके अनुसार परमेश्वरमें 
अभिन्‍नरूपसे स्थित होनेका वर्णन भी मिलता है'। इसलिये यही सानना ठीक 
है कि उस मुक्तात्माके सावानुसार उसको ठीनों ही प्रकारसे स्थिति हो 
सकती है । इसमे कोई विरोध नहीं है । 

सख्बन्धन्यहॉतक परमधामसें जानेवाले उपासकोंके विषय निर्शय किया 
गया। अब जो उमासक प्रजापति अंह्ाके लोककी प्राप्त होते हैं, उनके विषयर्मे 
निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण ऋरम्म किया जाता है। यहाँ प्रश्न होता 
है कि उत्त उपासकोंको वहालोऊॉक्े मोगोंक्री प्राति क्रिस प्रकार होती है, हसप 
कही हैं-- 

संकब्पादेव तु तच्छूतेः | ४१४ ।८॥ 
कि । 

तु (उन भोगोंकी प्राप्ति) तो, संकरपात्‌ - संकल्पसे; एवं 5 ही द्वोती है 
तच्छु ते! - क्योंकि श्र॒तिमें यही बात कह्दी गयी है । 

व्यास्या-यह्‌ आत्मा समरूप विव्य मेत्रोंसे त्द्मछोकके समस्त भोगोंकी 
देखता हुआ रमण करता है।! (छा० 4० ८। १२। ५, ६ ) यह बात भुविमे 


गयी है, इससे यह सिद्ध होता है कि मनके हारा केवल संकल्पसे ही 
उपासकको उस छो कके दिव्य भोगोंका अनुभव होता है। 


सम्बन्ध-युक्तितति मी उत्ती बातकों हृढ करते हँ--+ 
अत एवं चानन्याधिपतिः ॥ ४।४।९ ॥ 


अत एवच-इसीलिये; व >तो, अनन्य[वरिपति! ८( 27 गे 
सिवा अन्य स्वासीसे रहित बताया गया है। .... «/ | 


व्याख्या-वद् स्वाराज्यको प्राप्त हो जाता है. ने साओ दिस्‍ायप्ंको भी हिरण्यगर्म' 
प्राप्त हो जादा है; अतः वह खय॑ बुद्धि, मन, वाणी, चेत्र ओर शत्र--सबका 
खामी हो जाता है!! (तै० उ० १।६ )। भाव यह कि पक नक्माजीके 
सिवा अन्य किसीका,भी उसपर आधिपत्य नहीं रखता, इसी लिये पूर॑सूत्रमें कददा 


>कमिक-' 
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गया है कि वह मनके द्वारा संकल्पमात्रसे ही सब दिव्य भोगोंको प्राप्त 
कर लेता है |! 

सखन्ध-उसे संक्त्पमाजसे जो दिव्य भोग प्राप्त होते हैं, उनके उपभोगकरे 
लिये वह शरीर भी घारण करता है या नहीं ! इसपर श्राक्ार्य बादरिका मत 
उपस्थित करते है-- 


अभाव॑ बादरिराह छोवम॥ ४। ४ । १० ॥ 


अभावम्‌- उसके शरीर नहीं द्ोता ऐसा; वादरि.-आंचार्य बा्दारे 
मानते हैं, हि क्योंकि, एवम्‌- इसी कार; आह श्रुति कहती है। 
27 ध्याल्या-आचार्य बादरिका कहना है कि उस छोकमें स्थूछ घरीरका 
अभाव है, अत. बिना शरीरके फेवछ मनसे ही उत्त मोगोंको भोगता है; क्यों कि 
भृतिमे इस प्रकार कह है--'स वा एप एसेन दैवेन चक्षुपा मनसैतान्‌ कामान्‌ 
पहयन्‌ रमते। य एते अह्महोके ! ( छा० उ० ८। १२। ५-६ ) “निश्चय 
ही वह यह आत्मा इस या रे सब छा भनके द्वारा जो ये अद्मछोकके भोग हैं, 
इनको देखता हुआ रमण करता है / इसके सिवा उसका अपने दिव्यरूपसे 
सम्पन्न होना भी कहा है ( ८। १९॥२ )। दिव्य रूप स्थूल देहके बन्धनसे 
रहिव होता है । इसलिये ५ यंत्रहमके छोकमे गये हुए मुक्तात्माके स्थूछ शरीरका 
“अभाव मानता ही उचित है (८।१३।१)। 


सखन्ध-हत विपयरमें आचाये जैमिनिका मत वतलात़े हैं-- 


भाव॑ जेमिनिरविकल्पामननात्‌ ॥ ४। ४ । ११॥ 


जैमिनिः  आचाये जैमिनि, भावम्‌- मुकात्माके शरीरका अस्तित्व मानते हैं, 
विकस्पामननात्‌ - क्योंकि कई प्रकारसे स्थित होनेका श्रुतिसे वर्णन आता है। 
व्यात्था-आचार्य जैसिनिका कहना है कि 'मुक्तात्मा एक प्रकारसे होता 
“है, तीन प्रकारसे होता है, पॉच प्रकारसे होता है, सात अफारसे, नी प्रकारसे 
५ "बारह परकारसे होता है, ऐसा कहा गया है ॥ ( छा० उ० ७। २६॥ २) 
'ईंस तरह भुतिमे उसका नाना भावोंसे युक्त ध्वोना कहा है, इससे यही सिद्ध 
'होदा है कि उसके स्थूछ बारीरका भाव है अथोत्‌ वह शरीरसे युक्त होता है 
'भन्यथा इस अकार शरुतिका कहना सद्गत नहीं हो सकता । 
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सम्बन्ध--अब हइस,विपयमें आचार्य वादरायण अपना मत प्रकट कछ्ती हैं- 
द्ादशाहवदुभयविर्ध बाद्रायणो5तः॥ ४ ।8। १२ ॥ 
वादरायण!-वेद्व्यासजी कहते हैं कि; अतः -पूर्वोक्त दोनों मतोंसे 
हाहशाहबत्‌ -हादशाह यज्षकी भाँति, उभयपिधम्‌ > दोनों प्रकारकी स्थिति 
उचित है। 
व्यास्या--पेदज्यासजी कहते हैं कि दोनों आचायोंका कथन प्रमाणयुक्त है 
अतः उपासकके संकल्पानुसार शरीरका रहना और न रहना दोनों ही सम्भव 
हैं। जैसे दवादशाह-यज्ष भ्रुतिमें कहीं अनेककत्‌ क होनेपर ,सत्र! और त्रियत-* 
कर्क होंनेपर 'अहीन! साना गया हैं, उसी तरंद्द यहाँ भी श्रुतिमे दोनों 
प्रकारका कथन होनेसे मुक्तात्माका स्थूछ शरीरसे युक्त होकर दिव्य भोगोंका 
भोंगना और बिना शरीरके केवछ मनसे ही उनका उपभोग करना भी सम्भव 
है। उसकी यह दोनों श्रकारकी स्थिति उचिव है, इसमे कोई विरोध नहीं है। 
सम्बन्ध--पिवा शरीरफ़े केषल मनसे उपभोग कीसे होता है ! इस जिज्ञातापर 
कहते हैं-- 
तन्वभावे संध्यवदुपपत्तेः ॥ 89 । ४ । १३ ॥ 
तन्वभावे रू शरीरके अमावमे; संध्यवत्‌ -स्वप्तकी भाँति (भोगोका उपभोग 
होगा है ), उपपत्तें! -क्योंकि यही मानना युक्तिसंगत है। 
व्याख्या--जैसे स्वप्में स्यूछ शरीरके बिना मनसे ही समस्त भोगोंका 
उपभोग द्वोता देखा जावा है, वैसे दी त्क्मलोकमे भी बिना शरीरके समत्त ' 
दिव्य भोगोंका उपभोग होना सम्भव हैं, इसलिये चादारिकी यह मान्यता 
सर्वथा उचित ही है । 
सम्बन्ध--शरीरके ढारा किस प्रकार उपभोग होता है ? इस जिन्नासापर 
कहते हें-- 
भावे जामदवत्‌ ॥ ४ ।,४७। १४ ॥ 
भावे८शरीर दोनेपर, जाग्रट्वत्‌ + जामत्‌-अवस्थाकी भाँति (उपभोग 
होता युक्तिसंगत है ) | 
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व्याख्या--आचाय जैमिनिके सताहुसार जिस मुक्तात्माको शरीरकी उप- 
रूब्धि होती है, वह उसके द्वारा उसी प्रकार भोगोंका उपभोग करता है, जैसे 
यहाँ जाप्रतू-अवस्थामे साधारण मनुष्य विषयोंका अनुभव फरता है। 
ब्रद्मठेकमे ऐसा होना भी सम्भव है; इसलिये दोनों प्रकारकी स्थिति माननेमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 

सम्बन्ध--जैमिनिने जिस श्रुतिका प्रमाण दिया है, उसके अबुसतार मुक्तात्मक्रे 
अनेक शरीर होनेकी बात ज्ञात होती है, इसलिये यह निश्वात्ा होती हे कि वे 
अनेक शरीर निरात्मक होते हैं या उनका अधिठाता इससे मिन्‍न होता है ! 
इसपर कहते हैं-- 


प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति ॥ 9। ४ । १५॥ 


प्रदीपवत्‌-दीपककी भॉति; आवेशः - सभी शरीरोंमे मुक्तात्माका प्रवेश 
दो सकता है, हि-क्योंकि, तथा दर्शायति-श्रुवि ऐसा दिखाती है। 

व्याख्या--जैसे अनेक दीपकोंगे एक ही आग्नि प्रकाशित होती है अथवा 
जिस प्रकार अनेक बल्वोंमे बिजलीकी एक ही शक्ति ध्याप्त होकर उन सबको 
प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार एक ही युक्तात्मा अपने संकल्पसे रवे हुए 
समस्त शरीरोंमे ऑवेष्ट होकर दिव्यछोकल्षे भोगोंका उपभोग कर सकता है, 
अयोंकि शुत्तिसे उस एकका ही अलेक रूप होता दिखाया गया हो ( छा० उ« 
७।२६।२ )। 

(60 सम्बन्ब-मुक्ताला तो तमुद्रमें नदियोंक्ी मॉति _नामप्से मुक्त होकर उस 
पर परमेश्वरमें विलीन हो बाता है ( मु० उ० है । ९। ८ ), थह बात पहले कह 
युते हैं। इसके तिवा और मी जगह-वगह इसी पर्नारका वर्णव मिलता है । किर 
यहाँ उनके नाना शरीर धारण करनेक्ी और यथेच्छ भीगमूमियोंगें विचरनेकी वात 
कैसे कही ययी है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥ ४ ४ ११६॥ 


स्वाप्ययसम्पत्त्योः -सुपुप्ति और परनहाकी प्राप्ति--इन दोनोमेसे, 
अन्यतरापेक्षम्‌ - किसी एककी अपेक्षासे कहे हुए ( थे बचन हैं ), हि -क्योंकि, 
आविष्कृतमू-श्रुतियोंमे इस बातको स्पष्ट किया गया है। 
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च्याख्या-श्रुतिसे जो किसी प्रकारका ज्ञान न रहनेकी और समुद्रमे नदीकी 
भाँति उस परमात्मामें सिछ जानेकी बात कही गयी है, पद फार्यनद्याके छोकों- 
को प्राप्त होनेबाले अधिकारियोंके विपयमें नहीं हे। अपितु छय-अवस्थाको 
लेकर वैसा फथन है ( छ० उ० ६। ८॥ १; प्र० उ० ४। ७, ८ )। ( प्रढय- 
काहमे भी प्राणियोंकी स्थिति सुपुप्तिकी भाँति दी रहती है, इसलिये उसक 
प्रथक्‌ उल्लेख सूत्र में नहीं किया, यही अनुमान द्वोता है। ) अथवा परबद्वाकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ साथुज्य मुक्तिको लेकर चैसा कहा गया है ( मु० ड० ३।२।८ 
बृह० उ० २।४। ११ )। भाव यह कि छय-अधस्था और सायुज्यमुक्ति इस 
दोनोंमेसे किसी एकके उद्देश्यसे वेसा कथन है; क्योंकि महालोकोंमें जानेवाले 
अधिकारियोंके लिये तो रुपष्ट शब्दोंमें वहोंके दिव्य भोगोंके उपभोगकी, अनेक 
शरीर धारण करनेकी तथा यथेच्छ छोकोंमे पिचरण करनेकी बात श्रुततिमे 
उत-उन स्थडोंमें कददी गयी है । इसलिये किसी प्रकारका विरोध या असम्भव 
चात नहीं है । 

सम्पन्ध--यदि अदालोकमें यये हुए मुक्त आत्माओ्ोंमें इस प्रकार अपने अनेक 
शरीर रचकर भोगोंक्रा उपभोग करनेडी सामश्य है, तव तो उनमें परमेशरकी 
माँति जगनक्की रचवा आदि कार्य करनेकी मी सामश्य हो जाती होगी | इस 
जिन्नासापर कहते हैं-- 
जगद्नयापारवर्ज प्रकरणादसन्निहितवाच॥ ४।४। १७ ॥ 

जगदयापाख॒र्णम्‌ >जगवकी रचना आदि व्यापारकों छोड़कर और. 
बातोंमे ही उनकी सामथ्य है; प्रकरणात्‌र क्योंकि मकरणसे यही सिद्ध होता 
है, चर तथा; अमझ्ििहितलात्‌ ८ जगतकी रचना आदि व्यापारसे इनका फोई 
निकट सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है (इसलिये भी वही बात सिद्ध होती है )। 

व्याख्या-जहॉ-जद्दों। इस जडन्वेतनात्मक समस्त जगतकी उत्पत्ति, 
संचाहृत और प्रछयका प्रकरण भ्रुतियोंसें आया दवै ( तै० उ० ३॥ १; छा« 
उ० ६) २। १-३, ऐ० ० ११९, इंह० छ०३।७।३ से २३ तक; 
इतपथ० १४। ३। ५ । ७ से ३१ तक ), बहों सभी जगह यह कार्य 
उस परत परसात्माका ही बताया गया है। अहालोकको प्राप्त 
होनेबाले मुक्तात्माओंका सृष्टिस्वचादि कार्यसे सम्बन्ध कहीं नहींवताया 
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गया है । इन दोनों कारणोंसे यही बात सिद्ध होती है कि इस जडवेतनात्मक 
समस्त जगत्‌की रचना, उसका संचालन और प्रठ्य आदि जितने भी फार्य हैं, 
#नमे उन मुक्तात्माओंका कोई हाथ या सामथ्य नहीं हैं, वे फेंचल वहाँके 
दिव्य भोगोंका उपभोग करनेकी ही यथेष्ट सामर्य रखते हैं । 
सम्तन्ध-इंसपर पूवशत उठाकर उसके तमावानपूर्वक पूर्व सूत्रमें कहें हुए 
तिद्धान्तक्ों पुष्ट करते हैं-- 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डरूस्थोक्तेः॥9४।१८॥ 


चेत्‌ + यदि कहो कि, परत्यक्षोपद्रेशात्‌ वहाँ प्रत्यक्षकपस इन्छाहुसार 
छोकोंमे विचरनेका उपदेश है, अर्थात्‌ वहाँ लाकर इच्छानुसार कार्य करनेफा 
अधिकार बताया गया है, इति न 5पो यह बात नहीं है, आविकारिकमण्डल- 
स्थोक्तेः 5 क्योंकि घह कहना अधिकारियोंके छोकोंमे स्थित भोगोंका उपभोग 
करनेके लिये ही है । गा क। 4 

व्यास्या-यदि कोई ऐसी शह्वा करे कि वह र 2 हो जाता है; उसकी 
समस्त लोंकॉमे ३5छानुसार गमन करनेकी ञक्ति हो जाती है | ( छू० उ० ७। 
२५ २ वह स्वायज्यक्रो प्राप्त हो जाता है।? (त्त० उ० १॥ ६। २) इत्यादि 
श्रुतिवाक्यमे उसे स्पष्ट गच्दोंमे खराद और छ्वाराज्यको प्राप्त बताया है. तया 
इच्छाजुसार मिन्न-भिन्न छोकोंमे विचरनेफी सामर्थ्यंसे सम्पन्न कद्दा गया है, 
इससे उसका जयत्‌की रचना आदिके कार्थमे अधिकार है, यह स्तत- सिद्ध हो 
जाता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ यह भी कहा है कि वह सबके 
सनके स्वामीको प्राप्त हो जाता है !! ( ते० ० १।६।२)। अतः उसकी 
सब सामध्य उस त्रद्मलोककी श्राप्तिके प्रभावसे है और त्रक्ाके अधीन है, 
इसलिये जगतके कार्यमे हस्तक्षेप फरनेडी उसमें आक्ति नहीं है। उसे जो 
गक्ति और अधिकार दिये गये हैं, वे केवड उन-उन अधिकारियों छोकोंमे 
स्थित भोगोंका उपसोग करनेकी सतन्त्रताके छिपे ही हैं| अत. घह कथन 
बहींके लिये है । 

सम्बन्ध--यदि इस प्रकार उनउन लोकोंत्े विज्ञारमय मोगोंका उपभोग 
कारक लिये ही वे सब रारीर, शक्ति और अबिकार आदि उसे मिले हैं, तब 
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तो देवलोकोंकी प्राप्त होनेवाले -कर्मापिकारियोंकि सहश ही बरह्मविध्ाका भी फल 
हुआ, इसमें विशेषता क्या हुई ? इस निज्ञासापर कहते हैं-- 


: विकारावरति च तथा हि स्थितिमाह ॥ 9। ४७। १६ ॥ 


च्‌>इसके सिवा; विकारावर्ति “वह मुक्तात्मा जन्‍्मादि विकारोंसे रहित 
नह्ारूप फछका अबुभव करता है; हिं>क्योंकि, तथा उसकी वैसी, 
स्थितिम्‌ ८ स्थिति, आह श्रुति कहती है । 

व्याख्या-श्रुतिमे अज्विद्याका मुख्य फड परअब्की प्राप्ति बताया गया है, 
जो जन्म, जरा आदि पिकारोंको न भ्राप्त होनेबाछा अजर-अमर, समस्त 
पापोंसे रहित तथा फल्याणमय दिव्य गुणोंसे सम्पन्न है ( छा० उ० ८। 
१।५ ) इसलिये यही सिंद्ध होता है कि उसको ग्राप्त होनेबाछा फल कर्मफल- 
की मॉति विकारी नहीं है। नद्षाछोकके भोग तो आलुषज्विक फछ हैं । बद्मविया- 
की सार्थकता तो परत्रह्मकी प्राप्ति करानेमे ही है ।श्रुतिमे उस मुक्तात्माकी ऐसी 
हो स्थिति बतायी गयो है--यदा होवेप एतस्मिन्नदश्येषनात्म्ये+निरुत्तेडनि- 
लयने5भयं प्रतिष्ठा विन्दते। अथ सो5भय॑ गतो भवाति ? ( ते० उ० २॥७ ) 
अरथीत्‌ जब यह जीवात्मा इस देखनेंमे न आनेवाले, शरीररहित,,बतलानेमे 
न आनेवाले तथा दूंसरेका आश्रय न लेनेवाले परम परमात्मामे निर्मयता- 
' पूंव॑क स्थिति छाभ करता है, तब वह लिर्भय पढ़ुको म्राप्त हो जाता है ए 

सम्बन्ध--पहले कहे हुए सिद्धान्तकी ही प्रसणुसे हृढ करते हैं-- 

दर्शयतश्चेव॑ प्रत्यक्षानुमाने ॥ ७ । 9 २० ॥ 
प्रत्यक्षाजुमाने 5श्रुति और स्टृति, च्‌5भी, एव्स्‌ + इसी प्रकार, द्शयत्‌ः 


- द्खिछाती है । न्‍ 
व्यास्या--अुत्िमे स्पष्ट कहा है. कि बह परम ज्योतिकों भराप्त हो अपने 


वास्तविक रूपसे सम्पन्न हो जाता है। यह आत्मा है, यही अमृत एवं अभय 
है ओर यही ब्रह्म है ।? (छा० उ० ८।३।४ ) अद्धालोक अन्य ल्लेकोंकी 
मॉति बिकारी नहीं है। श्रुतिमे उसे नित्य ( छा० उ० ८ |१३। १), सब 
पापोंसे रहिव ( छा० उ० ८ ४ । १) तथा रजोशुण आदिसे शून्य-- विशुद्ध 
_(प्र० ० ११६ ) कहा गया है। गीतामे भी कह्दा है कि इस ज्ञानकी 


बे० द० २६-- 


2. 
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उपासना करके मेरे सह्श धर्मोको अर्थात्‌ निर्लेपता आदि दिव्य कल्याणमय 
भाषोंको भाप्त दो जाते हैं, अतः वे न तो जगत॒की रचवाके काहमे उत्पन्न 
होते हैं और न प््लयकालमे मरनेका दुःख ही भोगते हैं ।# इस प्रकार श्रुतियों 
और स्मृत्तियोंमे जगह-जगह मुक्तात्माकी वैसी स्थिति दिखायी गयी है| उसका 
जो उन-उन अधिकारीबर्गोंके लोकोंसे जाना-आवा और बहाँके भोगोंका उप- 
भोग करना है, वह छीलामात्र है, बन्धनकारक या पुनर्जन्मका हेतु धहीं है । 

सम्बन्ध-वहालोकरमें जानेवाले मुक्तात्ताका जयवक़ी उत्तत्ति आदियें अधिकार 
या सामर्थ्य नहीं है, इस पूर्वोक्त वात के इस ग्रकरणुके अन्त्में पुनः सिद्ध करते हैं-- 


भोगमात्रसास्यलिज्ञच ॥ ४७ । ४ । ११ ॥ 


भोगमात्रसाम्य॒लिड्वात्‌ 5भोगमसात्रमै समतारूप छ्षणसे, च भी (यही 
सिद्ध होता है कि उसका जगतूकी रचना आदिमे अधिकार नहीं होता )। 

व्याख्या--मिस प्रकार वह अह्या समस्त दिव्य कल्याणमय भोगोंका उप- 
भोग करता हुआ भी उनसे छिप्त नहीं होता, उसी अकार यह सुक्तात्मा भी 
उस ब्द्माछोकमें रहते समय, उपासनाकाछमे की हुईं भावनाके अनुसार श्राप्त 
हुए बहॉके दिव्य भोगोंका बिना शरीरके स्वप्वको भाँति केवल संकल्पसे या 
शरीरघारणपूवंक जाप्रतूक्ी भाँति उपभोग करके भी उनसे हछिप्त वहीं होता । 
इस प्रकार भोगमात्रमे उस ब्रह्माके साथ उसकी समानता है । इस लक्षणसे 
भी यही सिद्ध होता है कि जगत॒की रचना आदि कार्यमें उसका अद्षाक्े 
समान किसी भी अशर्में अधिकार या सामर्थ्य नहीं है । 

सम्बन्ध--यदि नह्नलोज़के श्राप्त होनेवाने मुक्त आत्माक़ी सामय्य॑ सीमित है 

एरमालाज्े समान श्रद्नीम नहीं है, तत्र तो उसके उपमोगक्ा समय पूर्ण होनेपर 
उस्तका पुनर्जन्म भी हो सकता है ? इसपर कहे हैं-- 


अनावृक्ति; शब्दादनावृत्ति: शब्दात्‌ ॥ 9 8। २२५ | 
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+ हुईं. ज्ञानमुपाश्रित्त. सम साधम्गसागता । 
सगेडपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति चा 


(गीता १४। २) 
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अनावृत्ति; --मरद्महोकमे गये हुए आत्माका पुतरागमन नहीं होता, 
शुब्दात्‌ -यह बात भ्रुत्तिके वचनसे 'सिद्ध होती है; अनाघृत्ति!८पुनरागमन 
नहीं होता; शब्दात्‌ - यह वात श्रुतिके वचनसे सिद्ध होती है । 
व्याल्या-्ुतिमे बार-बार यह बात कही गयी है कि त्रक्षहोकमे गय 
हुआ साधक बापस नहीं छौटता ( बृह० उ० ६।२॥। १५, श्र० छ० १। १०, 
छा० 5० ८।६।६; ४ | १५। ६, ८ । ९५। १) | इस शब्द-प्रमाणसे थददी 
सिद्ध होता है कि मरद्मछोकमे जानेवाछा अधिकारी वहाँसे इस छोकमे नहीं 
छौटवा । 'अनाधृत्तिः शब्दात्‌! इस वाक्यकी आवृत्ति प्रन्थकी समाप्ति सूचित 
करनेके लिये है । 
न्न््क्विध्व्त्दा 
था पाद सम्पूर्ण । 
“अर 34984:-८०-- 


श्रीवेदव्यासरचित वेदान्तदर्शन ( बहसूत्र ) का 
चौथा श्रध्याय पूरा हुआ | 


कलजणाओड 5 


बेदान्त-दर्शन सम्पूर्ण । 
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३-वेदान्तदशुन-[ हिंदी-व्यास्यासद्वित ) इसमे अद्ासूतका 
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५-पातझछगोगदशन की ्योच ] इसमे सहपिं 
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सूत्रोंकी वणोनुक्रमणिका भी दी गयी है । 
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